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प्रथम संस्करण 
संवत्‌ २०५०; सन्‌ १६६३ 
मूत्य- ५०.०9 


मुद्रकः 

नरेन्द्र कुमार कथुर 

रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा } 


प्राप्ति-स्थान-- 
रामलाल कपुर टृर्ट 
बहालगढ़-१३१०२१ 
(सोनीपत-हरयाणा ) 


भूमिका 
शास्त्रीय वाङ्मय के हिन्दी ग्रौर प्रान्तीय भाषाभ्रोमे म्रचुवाद कीदष्टिभषे 
मराठी श्रौर वंगाला भाषा का प्रमुख स्थान दहै 1 हिन्दीका क्षेत्र विस्तरत होने पर 
भौ प्रनुवादकी दृष्टि से उच्च ग्रन्थों का हिन्दी भ्रनुवाद स्वल्प हुश्रा है। महाभाष्य 
काशक संवत्‌ १८७५ में सम्पूणं मराठी भ्रनुवाद प चुकाथा परन्तु हिन्दी में 
फटकर श्रह्िकों काही हिन्दी श्रनुवाद (जो शास्त्री श्रादि परोीक्नाग्नों मे नियत था) 
म्रा था। भ्रतः मैने विक्रम संवत्‌ २०२९ मे महाभाष्यका हिन्दी श्रनुवाद करने 
का निश्चय किया । इस दशामेंदो प्रध्याय तक तीन भागोंमें प्रकाशित हुश्रा। 
उस समय विचार उत्पन्न हृश्राकि व्याकरणतो चालू विषय दहै; पूवंमी्मांसा 
का विशेष परीश्रमसे भ्रध्ययन कियाद श्रौर इसका प्रचलन भी बहुत स्वल्प है, 
इसलिये, महाभाष्य के हिन्दी श्रनुवादके स्थान पर यदि मीमांसा शावर भाष्यः 
का श्रनुवाद क्रिया जाय तो ज्यादा लाभकारी होगा। पर एक संशय मनमें 
रहता था कि मीमांसा का श्रघ्ययन करने के पश्चात्‌ फुटकर रूपमे थोड़ा बहुत 
ग्रघ्यापन कराया है, इस पर विशेष परिश्रम नहीं किया। भ्रतः विगतं चालीस 
वर्षो में बहुत कुछ मूल चुका होगा। परन्तु हिन्दी भ्रचुवाद प्रारम्भ करने पर यह्‌ 
ज्ञात हुभ्रा कि शास्त्रतच्व ्रभी मुभे यथावत्‌ विदित है, बहुत. श्राइ्चयं हुम्रा । 
इस पर मैने मीमांसा के उपलन्य सवं प्राचीन व्याख्याकार शबर स्वामी के भाष्य 
कौ हिन्दी व्याख्या करने का विचार किया। 

हों दशंनोंमे मीमांसा सबसे बड़ां दशंन दहै, इसका क्षेत्र समस्त वेदिक 
वाङ्मयमें ग्याप्तहै। भ्रतः इसकी क्लिष्टता कुं बढ जातीदहे। इसमे बारह 
ग्रव्याय दै, नौ श्रध्यायों मे चार-चांर पादै ग्रौर तीसरे, छठे रोर दसवें भ्रष्यायों 
मे प्राठ-ग्राठ पादै । इनके श्रतिरिक्त चतुरध्यायात्मक सकष काण्ड .है जिसे 
दादशाध्यायात्मक पूवंमीमांसा का-परिशिष्टः कहा जा सक्ता है । पुवमीममांसाके 

वारह श्रध्यायों मे प्रतिपादित विषय संक्षेपतः निम्न प्रकार है 


१, प्रथम श्रध्याय श्रमाणलक्षण' कहा गया है । इसके प्रथम पादम, विधि 


वाक्यों का प्रामाण्य, द्वितीय पाद में भ्रथंवाद एवं मन्त्र का प्रामाण्य. तृतीयपादः. 
मे मन्वादि स्मृतियों का प्रामाण्य म्रौर चतुथपाद में उद्भिद्‌ श्रादि को नामवेयता 


(संज्ञा) का प्रामाण्य प्रतिपादित है। 


२. द्वितीय भ्रध्याय (नानाकमंलक्षण' कटाः गया है जिस के प्रथम पादमं 
भ्रपूवं भ्रादि उपोद्घात, द्वितीय -पादमें कमं के भेद, तीसरे पौद में कमभेद 
प्रामाण्य के भ्रपवादश्रौर चतुथंपादमे नित्य-काम्य प्रयोगो काभमेद निरूपित 
किया गयाहै। 


[४ 


३. ततीय श्रध्याय शज्ञेषविनियोगलक्षण' कहा गयादहै। इसके प्रथमपादमें 

त्व के बोधक छह प्रमाणो मेंसेश्रुति, द्वितीय पादम लिङ्ख, तृतीयपादमें 

वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या का विवेचन, चतुथे पादमेश्रुतिभ्रादिका परस्पर 

. विसोध-भ्रविरोध, पञ्चम पादमे प्रतिपत्तिकमं, षष्ठ पाद में श्रनारम्याघीत, 

सप्तम पादमं प्रघानोपकारक कमं -ग्रौर श्रष्टमः पादम यजमानके कर्मो पर 
विचार कियागयादहै। 


४. चतुथं प्रध्याय प्रयोजकाप्रयोजकलक्षणः' कहा गया है । इसके प्रथम 
पादमं प्रधान का प्रयोजकत्व, द्वितीयपादे भ्रप्रधान का प्रयोजकत्व, तृतीय 
पाद में द्रग्य-संस्कार-कगका फलादि ्रौर चतुथं पादमे मुख्य-गौण अरङ्खत्वादि 
का.विवेचन किया गयादहै। 


५. पञ्चम अध्याय 'क्रमनियमलक्षणः' कहा गया है । इसके प्रथम पादमं 
श्र ति-म्रथं-पाठ का क्रम, द्वितीय पादमें क्रमविशेष, तृतीय पादम वृद्धि-म्रवृद्धि 
म्रादि श्रौर चतुथं पादमें श्रुति भ्रादिमे पूवं-पवं प्राबल्य का निरूपणदह। 


६. षष्ठ भ्रध्यायके प्रथमःपादमें कर्मानुष्ठान में भ्रधिकारी, द्वितीय पाद 
में ्रधिकारी के धमं, तृतीय पादमें मुख्य के प्रभावमें प्रतिनिधि का ग्रहण, चतुथ 
पादमें कमं का लोप, पञ्चम पादमं कालादि.की विगुणतामें प्रायरिचत्त, षष्ठ 
पाद में सत्र.के श्रधिकारी, सप्तम पादमे पित्रादि का ग्रदेयत्न श्रौर भ्रष्टम पाद 
मे लौकिक अ्ग्निमेंहोम का निरूपण है। 


७. सप्तम भ्रध्याय के प्रथम पादमं प्रत्यक्ष. वचनोंसे श्रतिदेश, द्वितीय 
पाद में पूर्वोक्त ्रतिदेश का शेष, तृतीय पाद मे.श्रग्निहोत्र नामसे भ्रतिदेश-भोरः 
चतुथं पादम लिङ्खकाप्रतिदेश प्रतिपादित हे। 


ठ. श्रष्टम म्रध्याय के प्रथमःपाद में स्पष्ट लिङ्धोंसेश्रतिदेश, द्वितीय पाद 
मे श्रस्पष्ट लिङ्गो से भ्रतिदेश, तृतीय.पाद में प्रवल लिङ्गसे्रतिदेश भ्रौर प्रति-' 
देश के श्रपवादों का निरूपण किया-गया हे । 


€. नवम अ्रघ्याय क प्रथम पादमं ऊह का भ्रारम्भ, द्वितीय पाद में साम 
का ऊहं, तृतीय पादमं मन्त्र काञ्ह म्रौर चतुथं पादमे मन्त्रोह पर प्रास्जखिक 
विवेचन है । 


१०. दशाम श्रष्याय के प्रथम पादमं बाधके दहेतु द्वार-लोप, द्वितीय पाद में 
द्रार-लोपं का विस्तार, तृतीयपाद में बाधके कारण कायंसम्बन्घी समानता, चतुथ 
पादम बाधकारेण के ` श्रभाव में समुच्चय, पञ्चस पादमं वाघके प्रसङ्खसे 
ग्रहादि, षष्ठ षादमें.बाधके प्रसङ्क से साम सम्बन्धी विचार, सप्तम पादमं बाध 
सम्बन्धी सामान्य विचार श्रौर श्रष्टम पाद मे नजथं सम्बन्धी विचार हं । 


1 ५। 


११. एकादश श्रघ्यायके प्रथम पादमें तन्त्रकाश्रारम्भ, द्वितीयपादं 
न्त्र एवं स्रावाप, ततीय पादमें तन्त्र का विस्तार श्रौर चतुथं पादमं भ्रावापका 
विस्तार निरूपित क्रियागयादहै। 


१२. वादश प्रघ्याय के प्रथमपादमें प्रसङ्क, द्वितीय पाद में तन्वियों 
(=साधारण धियो) का निणेय, तृतीय पाद में समुच्चय म्रौर चतुथं प्रादमें 
विकल्प का विवैचनदहै। 


पूवेमीमांसा के उपयुक्त विषय विस्तार से पाठक इसके गुरुत्व का -ग्रनुमान 
कर सकते हैँ । ्रनेक वर्षोसे शारीरिक बाघाग्रों श्रौर दुःस्वास्थ्य केःवावजुद मेने 
इस कायं का निर्वह क्रिया है। पिदधे एक वषं से स्वास्थ्य को स्थिति दिन-प्रति- 
दिन विगडती जा रही है 1 यथा कथल््चित्‌ नवम भ्रध्योय की व्याख्या लिखी गई 
प्रौर श्रव मुद्रित होकर पाठकोंके सामनेघ्रागईहै। भविष्यमे यदि प्रभुको 
प्रनुकम्पा रहीतो कायं कल्गा। मैने सदा भगवान्‌ कृष्ण के इस वचनको 
स्मरण रख कर कायं किया है- ठ ६ 


नेहाभिक्मनशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयातुः॥- भगवद्‌ गीतां २।४०॥ 


इस वचन के श्रनुसार मैने इस गुरुतम कायंमेसे जितना भी सम्पन्न कर 
लिया, उसी से मुभे परम सन्तोष है 1 मुभे ऋषि-ऋण से उकण होने मं सहायता 
मिली, मँ प्रपना ्रहोभाम्य मानता हूं । -- 


मुद्रण का कायं मेरी भ्रनुपस्थितिमेंहीहृभ्रादै, मैने प्ररफभी नहीं देखे हें। 
रामलाल कपूर दूस्ट स्थित संशोधकों ने मनोयोग से प्रफ-गोधन्न किया है, एतदथ 
उनके लिए लुभ कामना करताहूं। 


मागेशीषं सं० २०५० - | विदुषां वशंवदः 
दिसम्बर सन्‌ १६६३ | ` युधिष्ठिर मीमांसक 


न ई 
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सौमांवा-इतबर-भाष्यम्‌ 
(दिन्दी-व्यास्या-सहितम्‌) 
नबमाध्ययि व्रथमः पराद्‌ 


[घर्माणामयुवप्रग्रुक्तस्वाधिकरणम्‌ ॥ १।।] 


ग्रष्टमाध्याये विशेषातिदेगलक्षणं वृत्तम्‌ । इदानीमूहलक्षणं वतंयिष्यामः। 
विविघदचोहः-मन्वसामसंस्कारविषयः । स इह प्रावान्येन वक्ष्यते । भ्रन्यदपि. 
किल्न्चिदुपोद्घातेन प्रसंगेन च । 

प्रादितस्त्वय मथंदिचन्त्यते लक्षणसिद्धचर्थम्‌ । प्रग्निहोत्रं दशेपूणेमासौ ज्योति- 
ष्टोमइचोदाहरणम्‌ । तत्र पृथग्धर्माः समाम्नाताः । तेषु संशयः-- क्र तेऽपूवप्रयुक्ता 





व्याख्या- श्रष्टमाध्याय में विशेषातिदेश का लक्षण कहा गयाहै।! श्रव ऊह्‌ का 
लक्षण कगे । ऊह्‌ तीन प्रकार का है--मन््रविषयक, सामविषयक तथा संस्कारविषयकं । 
वहु यहां प्रधानरूप से कहा जयेगा । श्रन्थ कुछ विषय मौ उपोद्घातरूप से श्रोर प्रसङ्धसे 
कटे जाये | 


चिच 


विवरण - श्रष्टभाध्याये विशेषातिदेलक्षणम्‌- सप्तम श्रष्याय मे सामान्यातिदेश 
लक्षण कहकर श्रष्टम प्रध्यायमें विशेषातिदेशलक्षण कहा गया है । ऊह श्रतिदेश उपजीवी 
है श्र्थात्‌ श्रतिदेश प्राप्त होने पर ही ऊद्‌ कियाजा सकताहै। इसलिये भ्रतिदेशनिरूपण के 
ग्रनन्तर ऊह का निरूपण किया जाता है । त्रिविधहचोहुः-- वस्तुतः तकणारूप ऊह एक प्रकार 
काही है । ग्रतः यहां ऊह के तीन भेद का तात्पयं विषयभेद से तीन प्रकार का कहा गया है। 
मन्त्रसामसंस्कारविषयथः- द्वितीय श्रध्याय कै प्रथमपाद के सूत्र ३५, ३६, ३७ सूत्रों मे मन्त्र 
केही ्छक्‌ साम यजुः भेद कहै । श्रतः साम का मन्त्र के भ्रन्तगंत होने से उसका पृथक्‌ 
परिगणन नहीं करना चाहिये । यह्‌ सत्य है परन्तु साममन्त्रो मे गीतिषु सामाख्या (मी०२। 
१।३६) के भ्रनुसार गीत्तिघमं के विशेष होने से , गोबलोवदन्याय से साम का पृथक्‌ ग्रहण 
जानना चाहिये । व्व 

व्याख्या-[श्रध्याय के] श्रारभ्भमेः लक्षण की सिदिके लिपे यह्‌ [पूवं विचारित 


अंका पुनः] विचारा जाता है । यहां श्रग्निहोत्र दशंुणंसास श्रौर ज्योतिष्टोम उदाहरण है । इन 
से पृथक्‌-पृथक्‌ धमं कहे गये हैँ । उनके विषय में संशय होता है--क्या वे [श्रग्निहोत्ादि में 


२२३१० मीमांसा-राबर-भाष्ये 


उत यजिग्रयुक्ता इति ? श्रपुतेप्रयुक्तेषु सत्सुहः सिध्यति । यजिप्रयुक्तेषु तु संकरो 
धर्माणाम्‌ 1 कथमिव ? स्वे हि ते यजतयः । यजतिसाम।न्ये यजतिशब्दवएथये धर्मा 
विधीयमानाः सवत्र भवितुमहेन्ति। श्रप्वेप्रथुक्तत्वे तु तदीयविशेवे विधीयमाना ` 
प्रन्यस्मिन्नपि तदीयविरेषापन्ने भविष्यन्ति । तस्मात्‌ तत्रोहः सिद्धो भवति । 





विधीयमान] घमं श्रपरुव प्रयुक्त है अ्रथता यजि (याग) प्रयुक्त हँ ? घर्मो के श्रपुवं प्रयुक्त 
होने पर ही ऊह सिद्ध होता है । यजि (याग) प्रयुक्त होने पर तो धर्मो का सांकर्यं प्राप्त 
होतादहै। कंसे ?वे [श्रग्निहोत्रादि] समौ- वाग । यागकस्षामान्य होने पर यागचिधायक 
वाक्य में विघीयमान घमं सरवेत्र हो सकता है । श्रपूवं प्रयुक्त होने पर तो उस श्रषुर्वेविशेष में 
[श्र्थात्‌ उस ्रपुवविशेष को उत्पत्ति के लिये] विधीयमान धं श्रन्य में मी उसके विशेष 
म्रपुवं के [प्राप्त] होने पर होगे [भ्र्थात्‌ श्रन्य विशेष श्रमूरवों को सिद्धि के लिये घनं श्रपेन्नित 
है| । इससे वहां ( = भ्रन्प विशेष श्रपूर्वो मे) ऊह सिद्ध होता है। 


विवरण-श्रग्निहोजनं दज्ंयु्णंसासौ ज्योत्तिष्टोमङ्चोदाहूरणम्‌--च्र रिनहोत्र होमो की 
प्रकृति है, दशपूर्णमास्त इष्टियों की भ्रौर ज्योतिष्टोम सोपरयागों की। ज्योतिष्टोम से यहां 
प्रग्निष्टोम विवक्षित दै । इन प्रकृतिरूप तीनों मे कहे गये पृथक्‌-पृथक्‌ धमे च्रम्य होमो, श्रन्य 
इष्टियों श्रौर श्रन्य सोमयागं में प्रदत्त होगे या नहीं, यह प्रकृत में विचार करते हैँ । उत यजि- 
प्रयुक्ताः- इस प्रकरण मे यजि" श्रौर "यजति" शब्दां का वहुधा प्रयोग हुश्राहै। इन दोनों 
रन्दो मे “इकरितपौ धातुनिदंशे" (महामाष्य ३।३।१०८) वात्तिक से धातु के निर्देल में क्रमशः 
“इकू” श्रौ र “डित१्‌” प्रत्यय जानना चाहिये । इसलिये यजिश्युक्ताः का श्रयं है--यज्‌ --यागसे 
प्रयुक्त । यही भ्रं यजतिप्रथुक्ताः का मी दहै । सर्वं हि ते यजतणः--यद्यपि भ्रग्निहोव्र यजति 
याग नहीं है, होम है। होमो का “जुहोति से निदं करिया जाता है, पुनरपि द्रव्य देवतात्यागः 
(कात्या० श्रौत० १।२।२) यह यागलक्षण सामान्यरूप से टोभो मे मी देखा जातादटै। 
लोकम मीदहोम श्रौर याग में "देवता के उद्यसे हवि का त्यागः लक्षणके समान होने पर 
दोनों का सामान्यरूप से प्रयोग होता दहै। सर्वत्र भवितुमहंति-इस वाक्य से स्रगिनिहोतादिं 
तीनों के पृथक्‌-पृथक्‌ वर्मो को यजि (याग) भ्रयुक्त मानने पर सव धर्मोकां साद्धयं कसे प्राप्त 
होता है", इसका निरूपण करते हैँ । “यजति शाब्दठाने वागविघायक वाक्य मे धर्मो का विधान 
माना जाये तो नैसे दर्शपुर्णंमासाभ्यां स्वर्गक्तामो यजेत मे यजिना यानेन स्वगं मावयेतमें 
कथं भावयेत ? इस भ्रःकाङ्क्षा की निद्रत्ति के लिये समीप पठित इतिकतंव्यता का सम्बन्व 
दशपू मास में होता दै, उसी प्रकार विकृतियागों में मी जहां इतिकतंव्यता पठित नहीं है, 
वहां मी उद्यमान का विशेषण भ्रविवक्षित होता है, इससे दशंशूणंमास याग को उद्‌ श्य 
करके कही गई इतिकर्तव्यता मेँ विशेषण “दशंपुणंमासः' के श्रविवक्षित होने से तत्सम्बन्धी 
इतिकर्तव्यता का संबन्ध सर्वत्र होता है, उसी प्रकार करणरूप यजति को उद्‌ इय करके यदि धर्मों 
का विधान माना जाये तो वे (दशपणं मासभ्रकरणस्थ ) घमं मौ इतिकरतंग्यता के समान सवत्र 
होगे । श्रपूवप्रयुक्तत्वे तु--माग्यमान स्वर्गादि से करण प्रौर इतिकर्तव्यता को भ्रकाक्षः होती 


नवमाध्याये प्रथमपादे प्रचि १,सूत्र १ ` २२११ 


नन्वेतत्‌ सर्वं सप्तमे" विचारितं, निर्णतिं च । उच्यते-पुनस्तदेव स्माययते, 
उत्तरचिन्ताविवक्षया । ग्रथवा, तत्र योऽर्थो नोक्तः, तद्धिवक्षयेदमुच्यते । कश्चासौ ? 


यज्ञस प्रधानं तद्धि चोदनाभूतं तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तस्रथुक्त- 
स्तदथत्याम्‌ ॥१॥ 


दै-- स्वर्गादिकं कथं भावयेत । इस स्थिति में विशिष्टमाव्य विशिष्ट करणस माग्यदहोता है! 
जैसे यहां विशिष्टमाव्य स्वगं दशंपूणंमास यागविशेष करण से भाग्य है भ्र्थात्‌ 
विशिष्टभाव्य के लिये यागरूप करण श्रपेक्षित होता है । घर्मो का करण रूप 
यजि--यागसे सम्बद्ध नहीं होता भ्रपितु करण इतिकतंव्यता का संवन्व होता है, यह्‌ 
ग्ररणाचिष्रण (मी० ३।१ श्रधि० ६) में कह चुके । इस कारण दंपूणंमास प्रकरण मेँंजो 
घमं कटे गये हैं वे श्रन्यत्र नहीं होगे, प्रमाणामाव से भ्र्थात्‌ तादृश दर्शंपूरंमाससद्दा माव्य 
केन होने से। विकृतिरूप सौयंयाग में माव्य ब्रह्मवचंस है-सौयं चरु निर्वपेत ब्रह्मवचंसकामः 
उस विशिष्ट माग्य ब्रह्मवचंस का प्रत्यक्षविहित करण सौर्यंयाग' विद्यमान दहै। यह विशिष्ट 
माव्यमान करण के श्रनुग्रहके लिये घर्मोकी श्राकाङ्क्षा करता है-सौ्ययाग से माव्य 
ब्रह्मवचेस को कंसे प्राप्त करे" । उस श्रवस्था में यथा द्ञपुणंमासाम्यां स्वर्गो मावितस्तथेव 
सौ्यंयागेन ब्रह्मवचंसं माव्येत्‌ की यजि-सामान्यता से प्रतीति होती है 1 परन्तु सौययाग के समीप 
तादृश यजि करण के अनुग्राहक घमं पठित नहीं हैँ । इस कारण वाक्यके साकराक्न होनेसे 
चोदना सामान्य ( == विधायक वाक्य की समानता) से दशेष ंमासस्थ श्राग्नेय घमं सौर्यंयागमें 
ग्रतिदिष्ट होते हैँ । तात्पयं यह दै क्रि जसे धर्मविशेषों से प्राग्नेय याग को उपकृत किया वसे 
सौर्ययाग को मी उपक्रत करना चाहिये) श्राग्नेय यागमें भ्रग्नि देवतावाले मन्व से माव्य 
मान की देवता अनग्निको कहा, वसे ही सौर्ययाग में मी सौर्यंदेवताक मन्व से माध्यमान ब्रह्म 
वर्चस की देवता का प्रकाश (कथन) करना चाहिये। यह्‌ कायं ऊह्‌ कं भ्रतिरिक्त किसी 
प्रस्य प्रकार सम्पन्न नहीं हौ सकता । इससे घर्मो के भ्रपूवं प्रयुक्त मानने पर ही ऊहं सिद्ध होता 
है, श्र्थात्‌ ऊह की प्राप्ति होतीदहै। 

व्याख्या--(ग्राक्षेप) यह सब सप्तम श्रध्याय में विचारा हैश्रौर निर्णय क्िाहै। 
(समाधान) पुनः उसे हौ (--जो पहले कहा गथा है) स्मरण कराया है, भ्रगली चिन्ता 
(विचार) को विवक्षासे श्रथवा जो श्रयं वहां नहीं कहा गथा, उसकी विवक्षा से कहा है । 

वह॒ कौन सा श्रयं है [जिसे धुवं नहीं कहा है] 7 

यज्ञकर परधानं तद्धि चोदनाभरुतं तस्य द्रव्येषु संस्कारास्तत्प्रयुक्तस्तदथत्वात्‌ ॥ १॥ 

सुत्राथः--(यज्ञक्रमं) याग कायं भ्रषूवं (प्रधानम्‌) इतिकर्तव्यता के प्रति प्रषान है । 
( हि) यतः (तत्‌ ) वह श्रपूवं (चोदनामूतम्‌ ) चोदना = विधान से प्राप्त होता ह । भरतः (तस्य) 
उस श्रपूवं के (द्रव्येषु) द्रव्यो में (संस्कारः) भ्रवघात श्रादि संस्कार भ्र्थात्‌ उपलक्षण से सव 
घमं (तत्परयुक्तः) उस श्रपूवं से प्रयुक्त है (तदथंत्वात्‌) घर्मो के श्रपूवं कं लिये होने से ॥ 

१. "सप्तमे एव' इति पाठान्तरम्‌ । 


# 


२३१२ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तत्प्रयुक्तस्तदथेत्वादिति। एतेन चेह प्रयोजनसूहो 
विवक्षितः । एवं हि स सिध्यति । तत्रत्त्नोक्तम्‌ । नैतेन तत्र प्रयोजनमिति । तव्रत्यै- 
तावती चिन्ता--क्रि प्रतिश्रकरणं नियता धर्मा उत सवं सवत्रेति ? तदपूवंप्रयुक्तत्वे 
यजिग्रयुक्तत्वे च सिध्यन्ति, न द्रव्यसस्कारस्यापूवथित्वम्‌ । तत्त्विह सिद्धम्‌ । तत्रा- 
पुवेप्रयुक्तत्वसिद्धो व्यवहाराथेमसूत्रितमुपारीयते । तस्मादपुनरुक्तम्‌ ।॥ १।। 

ग्रथवा म्नन्यामेव चिन्तामिह्‌ वक्ष्मामः। क्रि यजिनिमित्ता धर्मा श्रपूवंप्रयुक्ता 
उतापूवंनिमित्ता श्रपूवंप्रयुक्ताइ्चेति ? 

इदानों तु, य जिप्रयुक्ता ्रपूवप्रयुक्ता वा इति चिन्त्यते । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


यजि्रथुक्ता इति । कतः ? यजिशब्देनेतिकतंत््रताया प्रभिसंवन्वात्‌। एवं यागं 


कूर्थादिति । एवे यागेन कुर्यादिति । 





व्याख्या--उस यज्ञ कायं श्रपुवे के द्रव्यो मे संस्कार ( -श्रवघातादि सव्र धरं) उस 
भ्रपुवं से प्रयुक्त हए उस ( = श्रुरवं) के लिये होने से [उस श्रषरुवं से श्रन्यत्र प्राप्त नहीं होते] 
श्रो र उससे [श्र्थात्‌ संस्कार से] यहां [विकृतियाग पे] प्रयोजन दहै। इसषे ऊह लिवक्षित है 
[भ्र्यात्‌ ऊह को भ्रावश्यकता है] । इसी भ्रकार वह्‌ ( --विङृतिरूप याग) सिद्ध होता हेै। 
[श्र्णात्‌ ऊह से ही धर्मो कौ श्रन्यत्र प्राप्ति सम्भव है] 1 वहां ( -=पुर्वत्र) यह नहीं कहादहे। 
[क्योकि] वहां इससे प्रयोजन नहीं था । वहां को चिन्ता ( विचारणा) इतनी ही हैया 
भ्रतिश्रकरण घमं नियत हँ श्रथवा सत्र घमं सर्वत्रहोतेहै। वे धमं श्रपूवं से प्रयुक्त होने न्नौर 
यजि से प्रयुक्त होने पर सिढ होतेह, द्रव्यो के संस्कार श्रपुर्वार्थत्व नहीं । वहु ( द्रव्य के 
संस्कारों घमो का श्रपुवप्र्रुक्तत्व) यहां सिद्ध होताहै। वहां श्रपु्व्युकरतत्व सिद्ध होने 
पर मी सूत्र द्वारा वहां भ्रकूथित के व्यवहार के लिपे उषादान किया जाता है [ध्र्थात्‌ सृत्रसे 
श्रकथित उसी सिद्ध श्रथं कासुत्र हारा कथन क्या जाताहे] । इन्त कारण पुनरुक्त नहीं 
हे ।११॥ 

व्य(ख्या-भ्रथवा श्रन्य ही विचार यहां करगे-- क्या यजिनिभित्त धमं श्रपुव्रयुक्त 
है श्रथवा भ्रयुवं निमित्त श्रौर श्रपुवंश्रयुक्त हैँ ? 

भ्रब यह विचारा जाता है कि [घमं] यजिप्रय्रत है प्रथवा श्रपुव्रयुक्त ? क्या प्राप्त 
होता है ? [धम] यजिसे प्रयुक्त । किस दहेतुसे? यजि शाब्द के साथ इतिकत्तव्यता का 
संबन्ध होने से। इस प्रकार याग करे, इस प्रकार याग से करे। 

विवरण- यहां विचार यहुदहैकित्रीहिमेजो ग्रवघात श्रादि संस्कार किये जाते द, 
वे यजिध्रयुक्त है श्रथवा श्रपूरवंप्रयुक्त। श्रपूवं के साध्यरूपसे गम्यमान होने के कारण श्रव- 


घातादि घर्मो के ्रनुष्ठान मेंश्रपूवं को निमित्तता युक्त नहीं है। एवं यागं कुर्यात्‌- यजेत में 


१. ्रयोजनमूह्‌ं' इत्यपपाठः कंव चित्‌ । वस्तुतस्त्वत्र उपरि मूद्रितोऽपि पाठो न स्पष्टार्थः । 
भ्रस्माभिस्तु यथाकथस्चित्‌ स्पष्टतायं प्रयतितम्‌। 


२६० नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० १, सूत्र १ २३१३ 


` प्रधवाऽ्यामेव चिन्तां वत्तंयिष्यामः--म्रपूर्वार्था घर्मा इति स्थिते. सप्तमे, 
नवमे निमित्तं परीक्ष्यते, किमपूवं निमित्तत याग इति ? न चांनिमित्ता प्रवृत्तिः, 
येन विचार एव न स्यात्‌ । तत्र भाग्यमानत्वाद्‌ दशेपुणं मासापूवं निमित्तं न भवति । 
प्रनेनेव कारणेन फलमपि न निमित्तम्‌ । परिशेषाद्‌ यागो निमित्त, निष्पन्नरूपत्वात्‌ । 
ननु यागस्य फल उपादीयमानत्वाच्निसित्तत्रेला्यां? चो दिद्यमानत्वाद्‌ विवक्षा- 
भेदः स्यात्‌ । उच्यते । दशपूणेमासपदं नि मित्तम्‌* अ्रकिचित्करत्वात्‌ञ । प्रकृतयागाद्‌ 
दोपूणेमासपदाभावेऽपि विधीयन्त एव तेन । यदयेतन्नि सित्ततां न प्रतिपयेतानथेक- 
मेव स्यात्‌ । 





कथं यजेत" इसकी श्राकाङ्क्षा होने पर उसका इतिकतंव्यत्ता के साथ सम्बन्धे होता है । भ्रव 
घातादि इतिकर्तव्यता से थाग को सिद्ध करे । इसमे याग की सिद्धिमें भ्रवघातादि के साधकः 
टोनेसेवेयागसे प्रयुक्त दहं! भ्रथवा यागेन कुर्यात्‌ मे यजिनयाग के करणतया सिद्ध ल्पे 
गम्यमान होने प्रर श्रवघातादि का निमित्तत्व युक्त दहै। उभयथापि अ्रवघातादि के यागसे 
प्रयुक्त होने पर उनका भ्रपुर्वप्रयुक्तत्व सिद्धनद्छने से सव ` घमं सवत्र होगे। एवं यागेन 
कुर्मादिति- यह पाठ लिखित पुस्तकों में नहीं है। यह पृशे संस्करण के सम्पादक ने टिप्पणी 
दी है । हमारे विचार में इसकी भ्रावद्यकता मी नहीं है । यजिश्ञब्देलन इत्यादि पूरववाक्यसे 
यह्‌ श्रथं संब्रद् मी नहींहै 1 यदि भाष्यकार को यह्‌ पाठ विव्रक्षित होता तो शग्रथवा' शब्द का 
पूवेमेवेप्रमोग करते। प्रतीतदहोतादहै किसीने कृतुहलद्रत्ति मे यागस्य तु करणतया 
इत्यादि चतुथं वणंकान्तरमें इस वाक्य का यहां प्रक्षेपक्ियादहै। 

व्याख्या--भ्रथवा अन्य ही चिन्ता का वतन (= श्रन्य हौ विचार) करेगे । शश्रमुवं के 
लिये घमं है" एसा सप्तम श्रध्याय में स्थित ( == निर्णीत) होने पर नवम श्रव्धाय में [धर्मांके] 
निनित्त की परीक्षाकी जातीहि। क्या [उनका] ्रपुवंनिमित्त है श्रयवा याग ? श्रौर प्रदरत्ति 
निनित्त के चिना नहीं होती, जिस पे विचार ही न होवे । इसमे दशपुणमास का श्रपुवं माव्य- 
मान ( = नविष्यत्‌ में होनेवाला) होने से निमित्त नहीं होता । इकी कारण ( = भाव्यमान 
हने से) फल भी निमित्त नहीं है । परिशेष ते याग निमित्त है निष्पन्नरूप होने से । 

(ग्राक्षेप) यागका फलमें [करणल्प से] उषादीयमान होने से [भ्र्थाद्‌ यागेन 
फलं कुर्याद्‌ वचनव्यक्ति होने से] भ्रौर निभितवेलः ( = घर्मो के निमित्तत्व समय) मे [याग 
के] उदिश्यमान होने से [भ्र्थात्‌ “यागमुदहिव्य धमां विधीयन्ते वचनव्यक्ति होने से] 
वितक्षाभेद (= वाक्यभेद) होवे । (समाधान) द्शंपूर्गमास णद [धर्मोमे] निसित्त [का 
प्रतिपादन करता] है ्रकिञ्चित्कर ( == श्रन्य प्रयोजन न) होने से। शरहृत याग सेः दशंपुणं- 
मास पदके विना मी [ध्म] उस (यजि) से विधान क्ियेही जाते हैँ । यदि यह [दशं 
पूर्णमास पद] निमित्तभाव को प्रान्त न होवे [अर्थात्‌ निमित न होवे] तो अ्ननर्थक ही होवे। 

१. उपादीयमानत्वादिति-- करणत्वे नोपादीयमानत्वादित्यथः । 

२. निमिनमिति-- प्रतिपादयतीति शेषः ५ 


श्रफिचित्करत्वात्‌--दशंपुरं मासपदस्य प्रयोजनान्तरामावादित्यथः 
४. तनेति-यजिनेत्यथः । | 
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ननु सप्तम्यन्तं निमित्तं भवति “भिन्ने जुहोति" इति, तृतीयान्तं चेदम्‌ । 
उच्यते । निमित्तफलहेतेषु स्वसिां प्रायदशेनम्‌ः इति द्रष्टव्यम्‌ । भ्रपि च उदहिश्य- 
मानत्वात्‌ करणविभव्तेरविवक्षेत्र । तस्माद्‌ विकृतावपूवंमस्ति दशेपूणमासयोगो 
नास्ति । तदभावे घर्माणामप्यभावः। यथा भेदनाभवे होमाभावः;} सौरये च 
साकाङ्क्षत्वादपूवंस्या तिदेशेनानुषङ्कणः वा प्राकृतरद्करद्धवान्‌ सौयेयागः 
सिध्यति । ऊहाभावस्तु*। 


(श्राक्षेप) सप्तम्यन्त निभित्त होता है [यथा] “भिन्ने जुहोति" (= कपाल के टूटने 
का निमित्त प्राप्त होने पर होम करे) | श्रौर यह [दरशंपुणनासाभ्याम्‌] त्रतीयान्त है। 
(समाधान) “निसित्त एल श्रौर हेतु में प्रायः सब विभक्तियों का दर्लन होता है' यह जानना 
चाहिये । श्रौर मो--उदिश्यमान होने से करणविभवित की श्रविवल्षाही है । इससे विकृति सें 
ˆ भ्रुवं है, दर्ोपूर्णमास पद का संबन्ध नहींदहै [ब्र्थात्‌ निभित्तभूत व्ंयुणमास फा संबन्ध 
भ्रपुवं के साय नहीं है] 1 उतत [दश्दु्णंमास का योगन होने] से धर्मोका मी श्रमाच है। जते 
[कपाले के] भेदन न होने पर होम का श्रमावहोताहै। सौं यागे साकाङ्क्षहोने से 
श्रपुवं का श्र तिदेहा से श्रथवा श्रनुषड्गं से भाक्त (प्रकृति = दश्शुणंमास के) ्रङ्धो से श्रङ्खवान्‌ 
सौर्ययाग सिध होता है ।॥ ऊह का श्रमाव है [भ्र्थात्‌ ऊह नहीं होता है] । 

विवरण-ऊहामावस्तु--इसका तात्पयं है- जसे सिद्धान्त पक्ष में श्रपूर्वविशेष निमित्त 
घर्म श्रपर्वान्तर में श्रतिदेश से होते ह, उसी प्रकार यागविशेष निमित्त घर्मो की यागान्तरे 
परवृत्ति श्रतिदेश से सिद्ध होती ही है। ऊहं सिद्ध नहींहोता। किस प्रकार ? जेस यागके 
भ्रनुग्राहक घर्मो कायाग निमित्त होतादहै, उसी प्रकार मन्त्रोका तथा श्रवघातश्राद का 
श्रगन्यादि देवता श्रौर ब्रीहि श्रादि द्रव्य निमित्त होवे । इससे सौर्यं ्रादि विक्ृृतियागों में श्रौर 
प्रतिनिधिभूत नीवार भ्रादि निमित्तके भ्रमावसे धर्मोकौप्राप्तिन होने से ऊह सिद्ध नहीं 
होता । भरतः ऊह्‌ के उपोद्‌घतलूपष से यहां यह्‌ विचार करणीय दहै। 





१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ ! द्र०--वौधा० श्रौत २०।२३॥। 

२. ०- महामाष्य--“निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदशं नम्‌" । २।३।२३॥ महाभाष्य 
पाठ एव शबरस्वामिना प्रकरणानुकूलमूहितं स्यात्‌ । 

३. तस्मादिति-- यस्मादेव दशंपूर्णं मासपदवाच्यो यजिनिभित्तं, तस्माद्‌ यद्यपि विकृताव- 
पू्वंमस्ति, तथाऽपि निमित्तभूतो दशंनपूरं मासयोगो नास्तीत्यर्थः । 

४. श्रतिदेशेन वाऽनुषङ्गबलात्प्रकृतं ०” इति पाठान्तरम्‌ । 

४५. ऊहामावस्त्विति-भ्रयममिप्रायः। यथा सिद्धान्तेऽपूवं विशेषनिमित्ता धर्मा श्रपूर्वा- 
न्तरेऽतिदेशेन भवन्ति, तथा यागविशेषनिमित्तानां घर्माणां यागान्तरे प्रद्रत्तिरतिदेशात्‌ सिध्यत्येव 1 
ऊहस्तु न सिध्यति । कुतः ? यथा यागानुग्राहुकाणां यागो निभित्तं मवति, एवं मन्त्राणामव- 
घातादीनां चागन्यादथो ब्रीह्यादयश्च निमित्तं मवेयुः । ततश्च सौर्यादौ नीवारादौ च निमित्ता 
मावाद्धर्माणामप्राप्तेरूहो न सिध्यति । श्रत ऊहोपोद्‌घाततयाञत्रैवेयं चिन्ता करणीयेति । 


नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १, सूत्र १ २३१५ 


एवं प्राप्ते ब्रमः-- 


क क 


€ ~ क 9 ण्ये स्तत्‌ 
यज्ञम प्रधानं तद्धि चोदनाभूतं तस्य द्रव्यषु सस्कारस्तत्‌- 
{१ 
प्युक्तस्तदथत्याद ॥१॥ 
यजत्यर्थस्य यत्कार्यं तत्प्रधानम्‌ । तद्धि कतव्यतया चोद्यते । यत्र कतव्यत्ता, 
तत्रैवेतिकतंग्यता । ग्रथ यदुक्तं, यजतिशगब्देनाभिसंयोगो घर्माणामिति । तदुच्यते । 
तस्य द्रव्येवु यजतौ च यः संस्कारः, स तत्प्रयुक्तः--त्रपूवेत्रयुक्तः, तदथत्वात्‌ । यज- 





विरशेल--हम शावरमाष्य-व्याख्या के प्रथम मायके श्रादि मे निबद्ध लास्त्रावतार' 
निबन्ध में भाष्यकार चवरस्वामी के प्रकरण में 'पातञ्जल महाभाष्य श्रौर शावरमाष्य' दीर्पकः 
सन्दर्भ में लिख चुके हैँ कि “यचि श्वरस्वामीने महामाष्यकी शंलीका मरसक श्रनुक्ररण 
किया है, तथापि महाभाष्यकी डली जितनी प्राञ्जल एवं स्पष्टाशथंक है, उतनी प्राज्जलता 
प्रीर स्पष्टता शाबरभाष्य में नहीं है । भ्रनेक स्थानों पर वाक्यरचना लडङ्खडातीटहै 
तथा श्रनेक स्थानों पर भाष्यकार क्या कहना चाहते हे, यह्‌ स्पष्ट नहीं होता। कु शरश 
परन्तु ही रहता है 1*” (द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४३, तथा प्रथम संस्करण ¶ृ० ३६& में यद 
ग्रश दहै) । इस श्रधिकरणमंतो श्रस्पष्टताया श्रन्तमुंखता भ्रत्यधिक है । इससे माष्य कें 
ग्रभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये स्थान-स्थान पर ] कोष्ठक में “ग्र्थात्‌" निर्देश करके 
श्रभिप्राय को स्पष्ट करना पड़ाहै। पुरो संस्करण के सम्पादक को मी इसी प्रकरण कं म्रन्तिम 
सन्दर्भ में भ्रतेक स्थानों पर्‌ टिप्पणयां देकर माष्यकार का तात्मयं स्पष्ट करना पड़ा है। 
उसकी कृद्धं टिप्पणियां हमने सीचे संगृहीत कर दी हें। 


व्याख्या- एसा प्राप्त होने पर कहते है-- 


यद्कमं प्रधानं तदि चोदनाभरुतं तस्य द्रव्येषु संस्कार- 
स्तत्प्रयुक्त स्त दर्थत्वात्‌ ॥ १॥ 


सुत्राथं :-- (यज्ञकमं ) "यजति" श्रथं का जो कायं श्रपूवं है, (भ्रदानम्‌) प्रान है, 
क्योक्रि (तद्धि) वही (चोदनाभूतम्‌) करने को कहा गया है । (तस्य )उस भ्रपूवं के (द्रव्येषु) 
व्यो मे जो (संस्कार) कहा है, वह (तत्परयुक्तः) उस भ्रभूवं से प्रयुक्त है (तदथेत्वात्‌) उसके 
लिय होने से। 

व्याख्या- यजति" (याग) प्रथं का जो कायं है, बह प्रधान है बही क्तव्यरूप से 
कहा जाता है । जहां कतग्यता है, बहां हौ इतिकतंभ्यता होती है [भ्र्यात्‌ उसी के साथ इति- 
कर्तव्यता का सम्बन्ध होता है] । (म्राक्षेप) जो हमने कहा कि यजति शब्द से (यजति शब्द , 
के साय) धर्मों का संयोग होता है । (समाधान ) उस्र विषय में कहते हँ उस (यजति 
याग) के द्रव्यो में याग करते हए जो संस्कार होते है वे तत्प्रपुक्त भर्थात्‌ श्रयुवं प्रयुश्तर्है, उस 
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तेद्रव्याणां च तदीयत्वेन धर्मरभिसंवन्वो, न स्वेनाऽऽत्मनान हि धात्वर्थस्य च 
धर्माणां च परस्परेणाऽऽफाङ्क्ना विद्यते । प्रत्ययार्थेन ही तिकतग्यताऽऽकाङ्क्ष्यते, 
कतव्यं कथमिति, न य।जः कीट इति ? तस्माद्‌ यत्‌ कतेव्यं, तस्यैवे तिकतेव्यतया 
संवन्धः । मपुवं च तत्‌ । तस्मादपूवंयुक्ता इति ।१॥ 


एव वा- 


एतेष्वेवोदाहरणेष्विति चिन्त्यते । क्रि यजिनिमित्ता धर्मां प्रपूर्वप्रयुक्ता उता- 
पव प्रयोजक निमित्तं चेति ? कि प्राप्तस्‌ 2 यजिनिभित्तम्‌, भ्रपूर्वं प्रयोजकमिति । 
कुतः ? नेकस्य प्रयोजकत्वं निमित्तभावरश्चोपपदयते । यदर्थं हि क्रियन्ते धर्मास्तित्प्रयो- 
जकम्‌ । यस्मिन्‌ सति क्रियन्ते, तन्निमित्तम्‌ । न चैकस्मिन्‌ राव्द प्रपूर्वार्था एते, 
अपूव च सति भवन्तीति शक्यं वदितुम्‌ । म्नन्या हि वचनन्यक्तिरपु्वर्थिंषु, भ्नन्या 








( == भ्रपुवं ) के लिये होने से । यजति (याग) के द्रव्यो का उस (यजति याग) के होने से 
धर्मो के साथ संबन्ध है । बह (सम्बन्ध) ध्रषने स्वरूपे नहीं है प्रौर धात्वथं की तथा धर्मों 
की परस्पर श्राकाङ्क्षा भी नहीं है । प्रव्ययथंसे ही इतिकर्तव्यता श्राकाङ्क्षित होती है--कंसे 
करना चाहिये [इस रूप में] । यजि (याग) कसा है, यहं भ्राकोङक्षा नहीं होती । इससे जो 
कतव्य है, उसी का इतिकर्तेञ्यता के साथ संबन्ध होता ह । श्रौर वहु (== कतव्यरूप) श्रयं 
है । इससे [धमं] श्रपुवं ते प्रयुक्त हैँ । 


विवरण- प्रत्ययः्थन हि--“यजेत' चोदनामे दोग्रंशर्दै- वातु भ्नौर प्रत्यय । घातु 
"यज्‌" धात्वथं याग को कहता है श्रौर विधिलिङ्‌ चोदनाप्रेरणा रूप कुर्यात्‌" श्रथंको। इस 
कुर्यात्‌ प्रत्ययार्थं को ही श्राकाङ्क्षा होती है कथं कुर्यात्‌ । इस भ्राकाङक्षा कौ पूति यागके समीप 
पूवं पर मेँ पठित इतिकतंग्यता करती है--प्रकरणपठितयाऽनया इतिकतंग्यतया यागं दुर्यात्‌ 
( == प्रकरणपटित इस इतिकतंनव्यता के द्वारा याग करे) उसे यह्‌ श्राकाङ्क्षा नहीं होती कि 
'्याग कंसा है" ॥१॥ 

व्याख्या-एवं वा-__ श्रवा इस प्रकार विचारणा है- 


उक्त उदाहणो मे ही विचार किया जाता है- क्था यजिनिमित्तवाले घमं हैँ श्रथवा 
रपुं प्रयुक्त, श्रयवा श्रपुवं [धर्मो का] प्रयोजक भ्रौर निमित्त है ? क्या प्राप्त होताहै ? यजि 
[धर्मो का] निमित्त है भ्रौर श्रपुवं प्रयोजक है । किस हेतु से ? एक क्ता प्रयोजकत्व श्रौर निमित्त 
माव उपपन्न नहीं होता है । निस [श्रपूवं] के लिये धमं क्रिये जाते है वह प्रयोजक ( प्रेरक) 
होता है । जिस के होने पर किये जाते है बह निमित्त होता है । एक [भ्रपुव] शब्द होने पर 
ये [घमं] श्रपूवं के लिये नहीं को सकते । श्पूवं होने पर ये [घमं] होते है, यह कह सकते हं । 
~ ~ ~~~ ~~~ 
१. “श्रपूर्वाय एते इति पाठान्तरम्‌ । 
. २: शगरपूरवे च सवन्तीति'. इति पाठान्तरम्‌ । 





नवमाव्याये प्रथमपादे श्रधि० १, सूत्र १ २३१७ 


चापूवं सतीति । यजिनिमित्तत्वे तु राब्दोऽवकल्पते। एवं यागेन कुर्यादिति । यागे 
सति, श्रपूर्वंस्पोपकारक्राणि, श्रसत्यनुपकारकाण्यङ्कानीति । तस्माद्यजिनिमित्तम्‌, 
प्रपूर्वं तु प्रय.जकमिति। 

एवं प्राप्तेत्रमः- 


यज्ञकर प्रधानं तदध चोदनाभृतं तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तत््रधुक्गस्तदथ- 
त्वात्‌ ॥१॥ 


यज्ञकमं प्रधानं, यजतेः का्येम्‌ । तद्धि फलवच्चोदयते । तदीयेषु द्रव्येषु यजतो 
च यः संस्कारः सोऽपूवं प्रयुक्तः । तदर्थास्त इति कृत्वा क्रियन्ते, न यज्यर्थेन तेषाम- 
भिसंबन्धः । प्रयोगवचनेनैते प्रत्ययार्थेन संवध्यते । स हि साकाङ्क्षो न घात्वथेः। 
तस्मादपूरव प्रयुक्ता श्रपुवेनिमित्तार्च । यदुक्तम्‌, अ्रपूवस्य प्रयोजकत्वं निमित्तभावस्च 
नोपपद्यते, वचनव्यक्तिभेदादिति । तत्रोच्यते- प्रयोजकत्वं वाचनिकम्‌ । निमित्त- 
भावर्च नैव वचनाद्‌ भविष्यतीति । यद्धि येन प्रयुज्यते, भवति तत्तस्य निमित्तम्‌ । 





शरपरवर्थो मे वचनव्यक्ति श्रन्य है नौर श्रपूवं होने पर" में वचनव्यक्ति श्रन्य है (श्र्यात्‌ दोनों 
श्रो को प्रकंड करनेवाले दो शद होने चहिये, परन्तु "यजेत" एक ही शब्द है) । यनिके 
निमित्तत्वमें तो शब्द सभ्यं हीतादहै-इस भार यागसे (र्यात्‌ याग जिन धर्मोका 
निमित्त है उस यागसे) करे। याग होने पर [धमं] श्रपुवं के उपक्तारक होगे । यागन होने पर 
उपकारक नहीं होगे । इससे [धर्मो में] यजि निनित्त है, भ्रौर श्रपुवं तो उनक्ता प्रयोजक है । 


यज्ञकमं प्रधानं तद्धि चोदनाभ्रूतं तस्य द्रव्येषु सस्कार- 
स्तत्प्रयुक्तस्तदथंत्वात्‌ ।1 १॥ 


सुत्रार्थः (यज्ञकमम) यज्ञरूपी कायं ही (प्रवानम्‌) प्रधान है, क्योक्रि वही यजति का 
कायं दहै श्रौर (तद्‌ हि) बह याग ही (चोदनाभरतम्‌) फलयुक्त वचन से कहा जाता है 1 (तस्य 
द्रव्येषु) उस याग के द्रव्यो मे (संस्कारः) जो संस्कार है वह (तत्प्रयुक्तः) भ्रपूवं से प्रयुक्त है 
( तदथंत्वात्‌) श्रपुवं के लिये होनेसे। 


व्याख्या-“यजति' का कायं यज्ञकमप्रघान है भ्रौर वह फलयुक्त कहा जाता है । 
उसके द्रव्यो मे श्रौर यजन मे जो संस्कार है वह अरुरवभगुक्त. है । उक्त ( =श्रषुवं) के लिये 
वे है, इसश्लये किये जाते है। उनका यजिके श्रयं (याग) के साथ सम्बन्ध नहींहे। 
प्रयोजनवचन से वे ( == घमं) प्रत्ययाथं के द्वारा सम्बद्ध होते है । वहु (==भत्ययार्थ) ही 
साकाङ्क्ष है, घाःवथं साकाङ्क्ष नहीं 1 इसलिये [धमं] श्रपूवं से भ्रयुक्त श्रोर श्रपुवं निमित्तवाले 
है । भ्रौर जो कहा-“श्रपुवं का प्रयोजकत्व श्रौर निमित्तमाव उपपन्न नहीं होता, वचन के 
व्यक्तिभेद से", इस विषय सं कहते है --प्रयोजकत्व वाचनिक ( वचन से गम्यमान) है भ्रोर 
निमित्तमाव वचन से नहं होगा । जो जिसके हारा ्रयुक्त होता है; वह उस्तका निमित्त होता 
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यथा, श्रारामपोषकस्याऽऽरामो वेतनदाने प्रयोजको निमित्तं च । श्रारामे सति तस्म 
वेतनं दीयते । वेतनेन सम्बद्धो मवत्यारामं रक्षितुम्‌ । तस्माद्धर्माणामपूवेमेत्र प्रयोजक 
निमित्तं चेति ।॥१।। 


[0 । [*। छ यक 


[वाकष्यविनियुक्तेषु प्रोक्षणादिसंनिपत्योषकारकेऽ्वपुवेप्रयुक्तत्वाधिकरणम्‌ ॥२।।। 


दशेपुणेमासौ प्रति समामनन्ति प्रोक्षिताभ्यामुलूुखलमृसलाभ्यामवहन्ति । 
प्रोक्षिताभ्यां दृषदुपलाभ्यां पिनष्टीति । ततच्रायमथेः सांरायिकः। कि प्रोक्षणं ह्‌न्ति- 
पिषिश्रयुक्तमुतापुवंप्रयुक्तमिति । क्रि प्राप्तम्‌ ? 


है । जसे बाग के पोषक ( रक्षक) का वेतन देने ने बाग प्रयोजक श्रौर निधित्त होता है । 
बाग होने पर उक्ति वेतन दिया जाताहै। [वाग का रक्षक] बाग की रक्षाके लिये वेतन के 
द्वारा सम्बद्ध होता है) इसलिपरे घर्मो का श्रपुवं ही प्रयोभक श्रौर निमित्त होता है। 


विवरण- पुरो मुद्रित संस्करण में "वेतनेन समर्थो मवति" पाठ दहै । उसकः प्रथं हीगा- 
धेतन से [्रारामरक्षक] भ्राराम की रक्षाके लिये समं होता दहै ।' 


व्याख्या--दक्पूर्णमास के भति पठते ह प्रोक्षिताभ्यामूलूखलमूुसलाभ्यामव- 
हन्ति (==जलसे धोए हए अखल श्रौरमूसलसे ब्रीहिको करता है), प्रोक्निनामभ्यां 
इषदुपलाभ्यां पिनष्टि ( =प्रोक्षित शिलाश्रौर लोढ़ से पौसता है) । इस विषय नें यह 
भ्रथं संशयवाला है- क्या [ऊ्लल मूसल भ्रौर शिला लोढ़ो का| प्रो्ग कूटना पीसना क्रियाश्रों 
से प्रयुक्त है भ्रयवा श्रपुवं से प्रयुक्त ? क्या ब्राप्तहोतादहै? 


विवरण- पूवं भ्रधिकरण से धमं भ्रपूवं से प्रयुक्त टँ यह स्थित होने पर श्रवहनन पेषण- 
रूप संस्कार प्रयुक्त प्रोक्षण है। यदं पक्ष ही उपपन्न नहीं होता । यह ठीक हैःकिन्तु श्रुति लिङ्खं 
वाक्यों से संयुक्त सस्कारवे श्रपूवं के लिये सम्भव नहीं होते, एेसा माननेवाला तीन भ्रधि- 
करणो से पूर्वपक्ष उपस्थापित करता है। यद्यपि प्रोक्षण ऊखल,मूतल,दृषद्‌ श्रौर उपल का किया 
है, परन्तु वह्‌ अखल मूसल श्रादि चे प्रयुक्त नहीं है ्रपितु भ्रवहनन भ्रौर पेषण से प्रयुक्त दै। 
जसे लोक मे कोई कहे-- धुले हाथ से मोजन करो। इसमें धोनारूप संस्कार हाथप्रयुक्त नहीं 
है भ्रपितु मोजन क्रिया प्रयुक्त दहै। यह लोकविदितदहै। एसे ही वेदिक वाक्थोंमें मी प्रोक्षण 
संस्कार भ्रवहनन पेषणप्रयुक्त है । इसीलिये कहा है-- लोके उ्धुत्पन्नस्थ बवेदार्थभरतीतिः (सांख्य 
-५।४०) । लोकव्यवहार में व्युत्पन्न = कुशल व्यक्ति को वेद के श्रं का यथावत्‌ ज्ञान होता है । 





१. श्ैतनेन समर्थो मवति इति पुरोसस्करणे पाठः । 


नवमाध्यायये प्रथमपादे श्रधि०२, सूत्र २ २२३१९ 


संस्कारे युजञ्यमानानां तादर््यात्ततप्रधुक्तं स्यात्‌ ॥२॥ (१०) 


संस्कारे-हन्ति पिष्याख्ये, प्रयुज्यमानस्य प्रोक्षणस्य तस्प्रयुक्तता स्यात्‌ । 
सस्कारप्रयुक्तता । संस्कारौ दहि हन्तिपिषी । कुत एतस्प्रयुक्ततेति । तादर्थ्यात्‌ 1 यद्धि 
येन कतंव्यं भवति, तत्तध्य प्रयोजकम्‌ । यद्यपुवे मनेन क्रियते, ततोऽस्यापूकवं प्रयो- 
जक्रस्‌ । यदि दन्तिपिषी, ततस्तौ प्रयोजकौ । प्रकरणाच्चापूर्वं कतंव्यं गम्यते । 
वाक्याद्धन्तिपिषी । वाक्यं च प्रकरणाद्‌ वलीय इति । 


ननु हन्तिपिष्योः क्रिथमाणसमपूर्वाथं भविष्यति । तत्र प्रकरणं च वाक्यं चोभय- 
मप्यनुग्रहीष्यते। उच्यते। न शक्यमुभयमनुग्रहीतुम्‌ । न प्रकरणसमाम्नायमात्रेण 
प्रकरणवतोऽर्थेन समाम्नातमिति गम्यते । प्रकरणसमाम्नानात्‌र प्रकृतेनैकवाक्यता 
भवति। ततस्ताद्यंमवगम्यते। इह्‌ तु प्रत्यक्षाभ्यां हन्तिपिषिभ्यां प्रोक्षणस्य॑क- 
वाक्यता । सा प्रकृतेनंकवाक्यतां परोक्नां वाघेत । न च द्वाभ्यामपि सहैकवाक्यता 


संस्कारे युज्यमानानां तादर्थ्यात्‌ तत्प्रयुक्तं स्यात्‌ ॥२॥ 


सुजराथंः-- (संस्कारे) श्रवहूनन म्नौर पेषणरूप संस्कार मे (यूज्यमानानाम्‌) प्रयुक्त 
हए प्रोक्षण का (तत्प्रयुक्तत्वम्‌) श्रवहनन श्रौर पेषणल्प संस्कार प्रणुक्तत्व (स्यात्‌) होवे 
( तादध्यात्‌) उनके लिये होने से । 


व्याख्या--श्रवहनन श्रौर पेबणरूप संस्कार मे प्रयुज्यमान पोक्षण उससे प्रोक्त होवे । 
संस्कार भ्रयुक्तत्व होवे । श्रवहनन पेषण संस्कार है। (ग्राक्षेप) श्रवहूनन पेबणप्रयुकतत्व 
प्रोक्षण का किस कारण होरे ? (समाधान) उसके लिये होनेसे। जो जिससे करने योग्य 
होता है वहु उस का प्रयोजक है । यदि श्रपवं इसते उत्पन्न होताहैतो इस (प्रोक्षण) का 
श्रपु्वं प्रयोजक होवे । यदि श्रवहनन श्रौर पेषण इससे फिथे जाते है तो उनसे प्रयुक्त प्रोक्षण है । 
प्रकरण से [प्रोक्षण का] श्रु्वंप्रयुक्तस्व जाना जाता है परन्तु वाक्यसे श्रवहनन श्रौर पेषण 
[प्रयोजक जाने जते हैँ] । वाक्य प्रकरण से बलवान्‌ है (उ०--मी० ३।३।१४) । 


(्राक्षेप) श्रवहुन श्रौर पेषण के लिये क्रियमाण प्रोक्षण श्रपूवं के लिये होगा । एसा 
मानने से करण श्रौर वाक्य दोनों भ्नुगृहीत होगे ? (समाधान) दोनों को भनुगृहीत नहीं 
क्रिया जा सकता है ' [द्शंपु्णंमास] प्रकरण में पठनमात्र से प्रकूरणवले भ्रथं के साथ समाम्नात 
( = पठति) है, एसा जाना जाता है 1 प्रकरण में समाम्नान से प्रकृत के साय एकवाक्यता 
होती है । उससे तादथ्यंत्व ( = उसके लिये होना) जाना जाता है । यहां तो प्रत्यक्ष [पठित] 
हन्ति पिषि [क्रिया] के. साथ प्रोक्षण कौ एकवाक्यता है । वह॒ प्रकृत ( = प्रकरणप्राप्त ) परोक्ष 
एकवाक्यता को बघेगी । श्रौर दोनों के साय मो एकवाक्यतान होवे। जब एक के साय 





१. “समाम्नातमात्रेण' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. श्रकरणसमाम्नानात्‌ तु" इति पाठान्तरम्‌ । 


त ॥ [. 
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स्यात्‌ । यदेकेनेकवाक्यता, तदा तेन निराकाङ्क्षस्य नान्येनाप्येकवावयता कल्प्यते । 
तस्मात्‌ प्रकृतेनेकवाक्यत्वाभावांन्नापूर्वा्थं प्रोक्षणम्‌ । 

भ्राह्‌ । ननु दन्तिपिषी श्रपू्वाथो 1 तदथं प्रोक्षणम्‌ । तस्मादपूर्वस्योपकारक- 
मिति । उच्यते । मवति प्रणाडयोपकारकम्‌ । न त्वपूर्वं भरयुक्त्‌ । द्विविधं ह्यङ्मङ्ध 
स्योपकारकं भवति । किचिदपूवेस्यत ङ्गं वि िष्टसित्यनेनं कारणेना ङ्क न संवध्यते। 
किचिदनपेक्ष्येवापुवंसंबन्धं स्वरूपेणैव कारणेन संवध्यते । यदपूर्व॑संवन्धं कारणत्वेनो- 
पादाय धमजातमङद्धविशेषेण संवव्यते, तदपूवंप्रयुक्तं भवति । तादृशं च विकृताव- 
धान्तरे तत्कार्यापिन्ने, ऊहितव्यं भवति । 

यत्र पुनः स्वरूपमङ्खगस्य धमंसंवन्धे कारणं भवति, तत्स्वरूपभ्रयुक्तम्‌ । तत्र 


` यद्यपि तेन धमंवताऽपूर्वं॑साध्यते। तत्र साध्यमानमपूर्वं न धर्मस्य प्रथोगहेतुभूतं 


भवति, न तत्प्रयोजक, तस्य स्वरूपं विद्यत इति न धमः प्रयुज्यते । तत्र विकृता- 

थन्तिरे तद्रूपाभावादूहो नावकल्पते । एवं सति वाक्यान्निर्णयरः। यदि वाक्यम- 
पूवस्य कारणतां वदति, ततोऽपूवप्रयुक्तम्‌ । भ्रथाङ्घस्य, ततोऽङ्गयुक्तम्‌ । तच्चोक्त- 
प्रकरणादपूवे प्रयुक्तं स्थात्‌ । वाक्यात््वङ्गप्रयूक्ततेति । तस्माद्धन्तिपिषिप्रयुक्तं प्रोक्ष- 
णमिति 1 यत्र यत्र हन्तिपिषी प्रयुज्येते, तत्र तव्रैवधमक्रौो भवत इति ।\२॥ 


एकवाक्य है, तब उस निराकाक्ष की भ्रन्य के साथ मौ एकवाक्यता कौ कल्पना नहीं होती । 


क 


इसलिये प्रकृत [हन्ति पिषि] से एकवाक्यत्व के भ्रमाव से श्रपूवं के लिये धोक्लण नहीं हे । 

(स्राक्षेप) हन्ति पिषि (न्=श्रवहनन श्रौर पेषण) श्रषूर्वथिं है ! उस्तौ (--हन्ति पिषि) 
के लिये प्रोक्षण है । इससे [प्रोक्षण] श्रुवं का उपकारक है । (समाधान). प्रनाडी से [प्रोक्षण 
श्रपुवं का] उपकारक होता है, परन्तु बहु भ्रपूवं से प्रयुक्त नहींहै। दोध्रक्ारसेश्रङ्धश्रङ्का 
उपकारक होता है । कोई श्रपूवं का.“यह्‌ श्रङ्ख विशिष्टदहै' इस कारण श्रद्ध से सम्बद्ध होता 
है । कोई श्रयुवं के सम्बन्ध की श्रपेक्षान करके स्वरूप ( =श्रङ्खहोनासरूष) कारण सेही 
सम्बद्ध होता है। जो श्नपुवं सम्बन्ध कारण को स्वीकार करके धमं श्रङ्क विशेष से सम्बद़ 
होति है बह श्रपूवंरपुक्त होतादहै, भौर उत्त भकार [धनं] विह्ृतिमें श्र्यान्तिर के कांप 
प्राप्त होने षर ऊहितग्य (-- ऊहायोग्य ) होता है । 

जहां श्रद्ध का स्वरूप ही धमंसम्बन्य में कारण होता है, वह स्वल्पप्रयुक्त होता है। 
बहां यद्यपि उस घमंवान्‌ (--घर्भयुक्त) से श्रपुवं सिद्ध किथा जाता है, [तथापि] वहां साध्य 
मान श्रयुवं धमं के प्रयोग का हैतुरूप नहीं होता.है, वह [ब्रमबं का] प्रयोजक नहीं होता । 
उसका स्वरूप ( --्रङ्ग्व ) विद्यमान है, इतने से धमं प्रयुक्त नहीं होताः इक्त स्थितिं 
विकृति के भ्र्थान्तर होने -पर उसल्पके प्रमावसे उहूको कल्पना नहीं होती दहै। इस 
श्वस्थाने वाक्यसे निर्भय होताहै। यदि वभ्थि श्रपूवं की धारणता को कहतादहै, 
तो वहु श्रपृर्थप्रय॒क्त होताहै श्रौर "यदि श्रङ्खं की [कारणता को कहतादहै] तो श्र्ग 
प्रयुक्त होता है। वह्‌ (भक्षण) उक्त प्रकरण से श्रपबंसे अयुक्त होवे, वक्थसेतो 
भ्रङ्ग प्रयवतत्व है । इसते प्रोक्षण हन्ति पिषि ( = भ्रवहनन पेषण) श्रयुक्रत है । जह।-जहां 
हन्ति रौर पिषि प्रयुक्त होति हँ, वहां-वहां वे भक्षण धमंवालि होते हैँ ।॥२॥ 


२६९१ नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० २, सूत्र ३ २३२१ 


तेन तथन यज्ञस्य संयोमाद्‌ धमसंबन्धस्तस्माद यज्ञप्रयुक्तं स्यात्‌ 

| संस्कारस्य तदथंत्रात्‌ ॥३॥ (उ०) 

तुराब्दः पक्षं व्यावतंयत्ति । न त्वेतदस्ति, हन्तिपि षिष्रयुक्तं प्रोक्षणमित्ति 1 तेन 
त्वथन हुन्तिना पिषिणा वां यस्मादपूवेस्य संयोगः, तस्मात्‌ तस्य प्रोक्षणसम्बन्धः। 
प्रपूवंसाधनविशेषकारितः प्रोक्षणसंस्कारेण सम्बन्धो न हुन्तिपिषिक्रारितः। कथम्‌ ? 
निष्प्रयोजनौ हन्तिपिषी । यदि तत्प्रयुकेतं प्रोक्षणं, तदपि निष्प्रयोजनम्‌ । श्रतोन 
तत्प्रयुक्तम्‌ । प्राह-श्रपूतरस्योपकारकौ हन्तिपिषी, न निष्प्रयोजनाविति । उच्यते-- 
न प्रोक्षणस्यापूरवंस्य कंडिचदस्ति सम्बन्धः। यदि प्रोक्षणं न क्रियते, न हान्तपिषी 
ग्रपूर्वस्य सावनभावं न गच्छतः । तस्माद्‌ ग्र्यपि हन्तिपिषी श्रपुवंस्योपकारकौ 

थाऽपि ताभ्यां सम्वध्यमानं प्रोक्षणमनथकमेव । 





तेन त्वेन यज्ञस्य संयोगाद्‌ घमंसंबन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयुक्तं स्यातु सस्कारस्य 
तदथत्वात्‌ ॥३॥ 

सुत्रथंः-- (तु) "तु" शब्द पूवं उक्त पक्ष कौ निवृत्तिके लिये है श्र्थात्‌ श्रव हन्ति पिषि 
प्रयुक्त प्रोक्षण नहीं है। (तेन) उस (भ्रथेन) श्रवहनन रूप कायं के साथ (यज्ञस्य) अभूवं 
का (संयोगात्‌) संयोग सम्बन्ध होने से। ( घमंसम्बन्वः) ऊखल मुसल के घमं प्रोक्षण का 
सम्बन्ध है। (तस्मात्‌) इसी कारण प्रोक्षण (यज्ञप्रयुक्तम्‌)- श्रपूवं से प्रयुक्त (स्यात्‌) होवे । 
( तदथेत्वात्‌ ) उस =श्रपूवं के लियेही प्रोक्षण के होने से। 

व्याख्या --"तु' शज्ड [युवं उक्त] पक्ष को निवत्तित करता है! यह नहींहै कि हन्ति 
पिषि प्रयुक्त प्रोक्षण है । उस श्रथं के साथ हन्ति श्रयवा पिषि के साथ जितत कारण श्रपुवं 
का संयोग है इस कारण उस श्रव का प्रोक्षण के साथ सम्बन्धदहै। श्रपूवंके साथ साधन 
विज्ञेष कारित प्रोक्षण संस्कार के साथ सम्बन्धहै हन्ति पिषि कारित नहीं है [भ्र्यात्‌ साघन 
विशेषे से उत्पन्न होनेवाले श्रपूवं के साथ प्रोक्षण संस्कार का सम्बन्ध है -=प्ोक्षण रूप संस्कार 
विशेष से श्रप्‌वं उत्पन्न होता है इसलिये प्रोक्षण संस्कारसे ्रपूवं सम्बद्ध होता है! श्रवहनन 
पेषण कारित प्रोक्षण का सम्बन्ध नहीं है] । केसे ? हन्ति पिषि ( == भ्रवहनन पेषण ) निष्प्रयो 
जन हों । यदि प्रोक्षण हन्ति पिषि प्रयुक्त होवे तो वह मी निष्प्रयोजन होबे। इसलिये प्रोक्षण 
ततप्रयुकत ( = हन्ति पिषि प्रयुक्त) नहीं है । (श्राक्षेप) हन्ति पिषि श्रपूं के उपकारक ह 
निष्प्रयोजन नहीं है । (समाधान) प्रोक्षण का भ्रौर श्रपूवे का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि 
प्रोक्षण न करं, तो हन्ति पिषि श्रपवं के साधनमाव कौ भ्राप्त न होवे, एसा नहीं है । -इसलिये 
यद्यपि हन्ति पिषि श्रपूवंके उपकारकं तो मो उनसे सम्बन्ध रखनेवाला भोक्षण भ्रनथंक 
हो है। । 

विवरण- यदि प्रोक्षणं --* “ˆ न गच्छतः- इसका तात्पयं यह है कि प्रोक्षणरहित 
भ्रवहन्ति पिषि श्रपूरवं के उपकारक होगे ही । प्रोक्षण चमंरहित हन्ति पिषि श्रमूर्वं की भ्राकाक्षा 
करते है । इसलिये प्रोक्षण धमं रहित हन्ति पिषि को अपूव के साथ एकवक्यता है । 





२३२२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्रथोच्यते, यदर्थं हृन्तिपिषी उपादीयेत तत्प्रोक्षणस्रम्बद्धौ शक्नुतः कर्तुः, नान्य- 
थेति । उच्यते । नंवजातीयकः शब्दोऽस्तीति । तत्नराऽऽह । श्रयमेव शब्द एतम्थम- 
भिवदतीति। कथम्‌ ? प्रोक्षिताभ्यामवहन्ति, प्रोक्षिताभ्यां पिनष्टीति यद्धन्ति- 
पिषिभ्यां क्रियते, तत्परोक्षणसम्बरद्धाभ्याभिति हन्तिपिषिकार्थेण प्रोक्षणं सस्वध्यते, न 
ताभ्यामिति। उच्यते । नेतदेवम्‌ । यदि यद्धन्तिपिषिभ्यां क्रियते, तत्प्रोक्षगेनाभि- 
सम्बध्यते, सम्बन्ध एव प्रोक्षणस्य न स्यात्‌ । यद्धि तास्यामभिनिर्वत्येते। किमपरं 
तत्प्रोक्षणमभिनिवेतयेत्‌ । श्रथ प्रोक्षितास्यामपूर्वं क्रियत इति सम्बन्धः| न तहि 
हन्तिना पिषिणा वा । श्रथ तत्सम्बन्धोऽप्युच्यत इति । ्रनेकसस्वन्धे वाक्यं भिद्येत । 
तस्माद्धन्तिपिषिभ्यां शोक्षणं सम्बध्यमानमप्रयोजनमिति प्रकरणादपूवेण सम्बध्यते । 


नन्वेवं हन्तिपिषिसम्बन्धो नावकल्प्येत । अ्रवकत्पिष्यत इति ब्रमः । कथम्‌ 
इहावघातं प्रति यतमानस्य द्वयं निष्पद्यते ! श्रवहन्तिरूपं, तण्डुल निवृ ्तिञ्च । 
प्रणाडया चापूवेभावनाविशेषः। तण्ड्ूलनिवृ त्तिह्य पूर्वोपिकारः । सोऽवह्‌ न्तिक्रियया 
चिकीषितः। तेन प्रोक्षणस्य सम्बन्धः । यद्यप्यवहन्तिरूपेण सम्वघ्यमाने प्रोक्षणे श्रुत्या 


व्याख्या--(-भ्राक्षेप ) यदि को कि जिन के लिये हन्ति पिखि का उपादाने च्तिया जाता 
है, वे घोक्षण ते सम्बद्ध हृए्‌ करने नें समयं होते है, भ्रन्यथा नहीं होते। (समाधान) इसे 
हमारा कहना है कि इस प्रकार का ( --इस श्रथं को कह्नेवाला) राव्द नहीं है । (आ्राक्षेप) 
यही शब्द (-श्ोक्षिताभ्बायुलूखलश्रु्लाभ्यामवहन्ति, प्रोक्षितास्यां दषदुपलास्यां पिनष्डि) इस 
भ्रथं को कहता है । केसे ? प्रोक्षिताभ्यामवहन्ति प्रोक्षिताभ्यां पिनणष्टिसेजो हन्ति पिषि 
ते किया जाता है, वह भक्षण सम्बद्धो से होवे । इसे हन्ति पिति के कार्यं [तण्डुलनिष्पत्ति) 
के साथ प्रोक्षण सम्बद्ध होताहै, इन्ति पिषि के साथ प्रोक्षण सम्बद्ध नहीं होतादै। 
(समाधान) एेसा नहीं है । यदि हन्ति षिषिसेजो विया जाता दहै, बहु प्रोक्षण से सम्बद्ध 
होता है तो क्षण का [उसके साथ] सम्बन्ध ही न होवे । जो उन( == हन्ति पिषि से) निर्घत 
( == उत्पन्न) होता है वह क्या श्रन्य धरोक्षण को उत्पन्न करे ? यदि धरोकषितों से शरं क्रिया 
जाता है उसे सम्बन्ध होता दहै, तो हन्ति वा पिषि के साथ सम्बन्व नहीं होगा । श्रौर यदि 
वहु सम्बन्ध (हस्ति पिषि के साथ सस्वन्ध) सी कहा जाता हं तो श्रमैक सस्वन्ध्‌ भे दाक्यभेद 
होवे । इससे हन्ति पिघि के साथ शोक्षण सम्बध्यमान होता हुश्रा प्रयोजनरहित होगा । इससे 
प्रकरण से श्रपुवंसे ही सम्बद्ध दहै। 


(राक्षे) एेसा स्वीक्तार करने पर हन्ति पिषि के साथ प्रोक्षण का सम्बन्ध उपपन्न 
नहीं होता । (समाधान) उपपन्न होगा एेसा हम कहते हँ । कंसे ? यहां (== कमं मे) 
भ्रवष्टनन के लिये प्रयत्न करते इए के दो उत्पन्न होते है -श्रवहननरूप प्रौर तण्डुलनिष्टे तति । 
प्नौर भ्रनाडी से श्रपु्वमावना विशेश्र उत्पन्न होता.है, तण्डल को निदत्तिही ग्रपुवं का उपकार 
है । वह श्रवहन्ति क्रिया से चिकीर्षित है । उसः( = तण्डुल-निदट त्ति ) के साथ प्रोक्षण का 
सम्बन्ध है । यद्यपि भ्रवहन्ति रूप से सम्बध्यमान प्रोक्षण में श्रुति से सम्बन्ध होता दहै, फिर 
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नवमाध्याये प्रथमपादे ्रधि० २, सूतव्रर ` २३२३ 


सम्बन्यो भव्ति, तथाऽपि तत्र॒ निष्प्रयोजनत्वाल्लक्षणेवाऽऽश्रीयते । लक्षणा हि 
प्रत्यक्ना । साऽदृष्टकल्पनाया ज्यायसी? । न चावहन्तिरारादुपकारकोऽपूर्वं निष्पाद- 
यति । दष्टमूपकरारं कुवेन्नदृष्टेन सासथ्यंन समीचीनं करोतीति गम्थते। यद्यपि च 
निष्पादयेत्‌, तथाऽप्युतकारेणासस्वध्यमानं प्रोक्षणं केवलानदहन्तिसम्बन्धेनान्थंकमेव 
स्यात्‌ । प्रतोऽव्रहुन्तिलक्षितेनोपकारविरेवेणास्म सम्बन्धः । तस्मादनवहन्तिरपि 
यस्तत्का्यापिन्नस्तत्र प्रोक्षणं मवत्येव । यथा नखनिभिन्ने चयौ, नखेषु । तस्मादपूवे- 
प्रयुक्त एवंजातीयको धमं इति ॥३॥ 


[रथव दीक्षणोयावाङ्‌नियसाधिकूरणनु] 
एवं वा-- 
ग्रस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्रेदं समाम्नायते-- यावत्या वाचः काससेत, तादत्या 





मी दहा { -भ्रवहन्दि के साथ ओोक्षग क्षम्बन्ध) निष्प्रयोजन ` होनेसे लक्षणाका ही श्राश्चय 
क्स्य जाता दै। लक्षणा प्रत्यक ह । वह श्रदृढ्ड कल्पना की श्रपेक्षा ज्यायसी (= श्रेऽ5) हें । 
श्र प्रहन्ति श्रारात्‌ं उपक्तार्‌ कमी श्रपूदं को उत्पन्न नहीं करता । दरहट उपकार ( ~ तण्डुल- 


निच्त्ति) क्तो करता हन्ना श्रद्ष्ट सास्य से यवावत्‌ करता है, यह्‌ जाता जाता है। यदपि 
[ तण्डुलं का] निष्पादन करे, तयापि उपकार से असम्नध्यमान प्रोक्षण केवल “श्रवहन्ति' से 
सम्बद्ध होता हश्ना श्वनथक्त ही होवे । श्रतः 'भ्रवहन्ति' से लक्षित उथक्रारविशेष (= तण्डुल- 
निष्पादन) से इस (प्रोक्षण) का सम्जन्धदहै। इसलिपे श्रवहुन्ति क्रिथा से भिन्न क्रिया 
ज्यो उसकी स्थानापन्न है, वहां मोक्षण होता हं जस्त नखों से छीले गये [तण्डुल के] चर 
न भ [भोक्षण] हीतः है । इसलिये इस प्रार्‌ का धमं श्रपुदःयुक्त है । 


लिदरण--यश्राः नदनतिशसस्ने चरा नलखेशरु--क्ठचिद्‌ विकृतियाग में तण्डुलत्निष्पत्ति 
करे चयि न्खोंसे द्धीटने करा निद मिलतादहै | वथा- नष्तं चरु परिवृद्धये गहे ` क्ष्णानां 


दीह चश्वर्निलिन्नय्‌ (तं० सं १।८।६। १) == राजसूय य॒ज्ञ मे रत्निसं्क होमो के प्रकरणमें ` 


परिवृक्ति--राजा की मध्यप पत्नीके महलमें निंत्हति देवता के लिये क्रियमाण यागमें 
नखो से छीवे गये काले क्रीददियों से निष्पन्न तण्डूल के चरका विधान ह । यहां तण्ड्लनिष्पा- 
दनं कै लिये उलूखल भूमलं से श्रवहननके स्थानम नखो से छीलने तुष हटाने का नि 
मेति मे जसे द्मवहनन के साघनभूत खल मूतलकाजो प्रोक्षण कहादै, वह्‌ श्रपूरवभ्रयुक्त 


च 


ह्यन से व्रवह्‌नन स्थानापन्न निमदन स सहायक रखा मम। ऊह्‌ से प्राप्त होता है । 
व्याख्या --श्रयवा इक्त भ्रकार-- गक: 
ज्योतिष्टोम का चिधान ह । वहां यहे णडा जाता है--यावत्या वाचां 
कामयेत, तावत्या दीक्षणीपायामनचुन्र्‌ यात्‌ (== जितनी [उच्वनीच] बाणी से कामना 


१. "बलीयसा" इति पाटान्तरम्‌ । ~: 9. 





२३२४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


दीक्षणीयायासनरुब्र यात्‌ । मन्द्रः प्रायणीयायां, मन्द्रतरसातिथ्यायाम्‌, उपांशूपसत्सु 
इति । तत्रायमर्थः सांशयिकः । कि परमापूरवंप्रथुक्ता एते धर्मां उत दीक्षगीपाद्यपूवे- 
प्रयुक्ता इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


संस्कारे शुज्यमानानां तादथ्यौत्‌ तस्परयुक्तं स्यात्‌ ॥२॥ (पू०) 


परमापूवेसंस्कारे दीक्षणीयादयपू्ें ज्यमानस्यास्य धमस्य परमापूर्वर्थित्वाद्‌ 
दीक्षणोयादीनां परमापूर्वाथेतव स्यात्‌ । परमापूर्वं हि फलवत्‌ । यत्कतन्यतयाऽभि- 
सम्बध्यते, तदेव धर्मरभिसम्बध्यते, नाङ्गापूर्वेन्‌ । निष्प्रयोजनं हि तदिति ॥२॥ 





करे उतनी से दीक्षणीया में बोले) । मन्द्र प्रायणीयायां, मनद्रतरमातिथ्यायाम्‌, उपांशूप- 
सत्सु ( = भ्रायणीया इष्टि में जन््र स्वर श्रातिथ्या में मन््रतर, उपल्लदों तें उपांदयु उच्चारण करे । 
यहां यह श्रयं सांशयिकं है - क्या [यह्‌ सिन्न-मिन्न स्वर से उच्चारणरूप] धमं परम।पूवप्रयुक्त 
है भ्रथवा दोक्ञणीयादि इष्टयों के श्रपुवं से भरथुक्तदहैं ? क्थाप्राप्तहोतादहै ? 


विवरण- यावत्या वाचा कामयेत तावत्या--माष्य में उदुवृत पाठ हमे नहींमिला। 
यावत्या वाचा कामयेत तावत्या पाठ मे कामयेत तथा यावत्या ताचत्या शब्दों का निदेश होने 
से हमने जो श्रथ दर्शाया है वही उचित हैं । श्रन्य ग्रन्थों मे श्रन्यथा पाठ मिलता दहै। काल्था- 
यन श्रौत ७।२।२८ में वागन्तेन चा दीक्षगीयायाम्‌, नीचेस्तरां नीचंस्तराभितरे पाठ है। तद- 
नुसार दीक्षणीया में यजमान जितना ऊचे वोल सके उतना ऊचे से उच्चारण करे । उससे नीचे 
स्वरसे प्रायणीयामे, उससे नीचे स्वरसे श्रातिथ्या में वोले (गह घमं प्रधानकमं काहे 
ग्रङ्खक्मों का नहीं है) । भ्राप० श्रौत १०।४।१० में यावत्यस्य वाग्मवति तावतीप्रं दीक्षणीया- 
यामन्वाहु । ततो नीचेस्तरां प्रायणीयायां, नीचेस्तरामातिथ्यायामुषांशुपसत्सु पाठ के द्वारा 
कात्यायनोक्त पक्ष ही उपस्थित किया है । श्रगले सूत्र (१०।४।११) में पक्षान्तर दर्लायादै-- 
मन्द्रेण दीक्षणीयायाम्‌ । मद्द्रतरेण प्रायणीयायाम्‌ । मनद्रतरेण भ्रातिथ्यायाम्‌ । उपांशूपसस्घु । 
(००००००००. उपांशु -वा दीक्षणीयायाम्‌ । उपांश्चुतरं भ्रायणीयायाम्‌ । उ्पाचुतरमाति- 
 श्यायाम्‌ ।-“- “~ --1 


संस्कारे युज्यमानानां तादर्थ्यात्‌ तत्प्रयुक्तं स्यात्‌ ।\२॥ 
सत्रायंः- (संस्कारे) परमाधूवं के संस्कार मे (युज्यमानानाम्‌) दीक्षणीयादि के भ्रभूवं 
मे युज्यमान इस धमं का (तादर््यात्‌ ) परमाधूवं के लिये दीक्षणीयादि इष्टियोंके धर्मोके 
होने से (तत्प्रयुक्तम्‌ ) परमापूवं के लिये ही श्र्थात्‌ परमाधूरवंप्रयुक्त ही (स्यात्‌) हवं ॥ क्योकि 
परमापूवं ही फलवान्‌ है। 
व्याख्या-परमापूवं के संस्कार में दीक्षणीयादि इष्टियोंके श्रपुवं मे युक्त होने- 
वाले धमं का परमापुवं के लिये होने से वीक्षणीयादि [के घमो] की णपरम पूवंतार्थता ही होवे, 
क्योकि परभापुवं हौ फलयुक्त है । जो कतेग्यरूप से सम्बद्ध होता है, बही धर्मो से सम्बद्ध 
होता ३, भ्रङ्खापूवं धर्मो से सम्बद्ध नहीं होता, क्योकि वह्‌ निष्प्रयोजन है । 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० २, सूत्र ३ २३२५ 


तेन सर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्‌ धमसंबन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्युक्तं स्यात्‌ 
संस्कारस्य तदथेखात्‌ ॥३॥ (उ०) 
तेन त्वर्थेन दीक्षणीयादिना, यस्मात्परमापूर्वेस्य सम्बन्धः, तस्मात्परमापुरवमेवं- 
जातीयकरेन ध्मंण धर्मवत्‌ । तस्माद ज्गयज्ञप्रयुक्तमेवंजातीयकं घरमेजातम्‌ । तथा श्रुतिः 
शब्दो भवति । इतरस्मिन्‌ पक्षे लक्षणा स्यात्‌ । न च प्रायणीयाद्यपूवं निष्प्रयोजनम्‌ । 
ज्योतिष्टोमस्य हि तदुपकारकम्‌ । न च तद्धिनेवंजातीयकेन धर्मेण प्रायणीयाद्यपूर्व 
सिद्धम्‌ । म्रवहन्तिपिषिवत्‌ । 
यदुच्यते, विनैव धर्मेण तदपूर्वं भविष्यतीति । तन्न । कुतः ? तदपि ह्यपुवं 
राब्दादेवावगम्यते । म्रस्तीति न प्राक्‌ जब्दादन्येन प्रमाणेनोपसंख्यायते । एवंजातीयके 
च राब्दप्रमाणके यच्छब्द श्र।ह्‌, तदस्माकं प्रमाणम्‌ । शब्दरच प्राथणीयाद्यपूवेस्योप- 





तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्‌ धमंसम्बन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयुक्तं स्यात्‌ संस्कारस्य 
तदथत्वात्‌ ॥३॥ < 
सुत्राथः-- (तु) "तु" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (तेन) उस (रथेन) 
दीश्नणीयादि श्रथ के साथ, (यज्ञस्य) भ्रग्निष्टोम याग से उत्पन्न परमापूवं का (संयोगात्‌) 
संयोग होने से (चमंसम्बन्धः) घमं का सम्बन्वहै। भ्र्थात्‌ यतः दीक्षणीयादि इष्टियों का 
परमापूर्वं के साथ सम्बन्ध है, श्रत: उन इष्टियों के धमं से परमापूवं धमंवान्‌ है। 
ठ्ग्राख्या-- उस दीक्षणीयादि श्रथंसे, निस कारण परमापुवं का सम्बन्ध है, इस 
कारण इस भकार के [्रद्धोंके] धम से परमापूवं ही.धमंवान्‌ है । इससे श्रङ्खं यज्ञ प्रयुक्त इस 
प्रकार का धमं [परमापृवंशयुक्त नहीं है] ' एेसा मानने से श्रुति शब्द होता है . [श्र्यात्‌ तत्तत्‌ 
घर्मो का दीक्नणोयादि के साथ श्रुति से सम्बन्ध होताहै]। इतर पक्ष में [दीक्षणीयादिके. 
धर्मो का परमापूर्वं से सम्बन्ध होने पर] लक्षणा होवे । प्रायणीय कमं का श्रपूवं निष्प्रयोजन 
नहीं है, बह ज्योतिष्टोम का उपकारक है । उक्त प्रकार (= मन्द्र स्वर) के धमं के विना 
प्रायणीयादि का श्रपवं सिद्ध नहीं होता, श्रवहन्ति भ्रौर पिषि के समान । 
विवरण- इतरस्मिन्‌ पक्षे लक्षणा स्यात्‌- मट्‌ कुमारिलने लिखा है--दीक्षणीयादि 
ग्रं के साथ जो वमं संयुक्त है, वह्‌ परमापूरवंप्रयुक्त नहीं है) दीक्षणीया श्रात्मीय श्रपूवं को 
लक्षित करती है । उम [भ्रपृवं] के साथ धर्मो का सम्बन्ध है । इस पक्ष में लक्षणा है [अर्थात्‌ 
दीक्षणीया से उसके श्रपूवं को लक्षित करके घमं का सम्बन्ध माना है] । परन्तु जव दीक्षणी- 
यादि का श्रपूवं परमापृवं को लक्षित करता है तब लक्षित लक्षणासे घमो का सम्बन्ध होगा 
[ब्र्थात्‌ दीक्षणीया भ्रपने ्रपूवं को लक्षित करेगी भ्रौर वह श्रपूवं परमाधूरवं को लक्षित करके 
धर्मो का सम्बन्धं होगा] 1 इत्तलिये लक्षणा को “शरुतिः शब्दो मवति, कंसे कहा ? इसका उत्तर 
है- लक्षित लक्षणा की श्रपेक्षा से निकट होने से लक्षणा को श्रुति कहा गया ह । 
व्याख्या-- जो कहते हो विना धर्मके बहु प्रपूर्ग होगा ? एेसा नहीं दै किस हेतु 
से ? वह श्रपुवं मी शब्द से ही जाना जाता है । वह भ्रपुबं है ठेसा शब्द से पुवं फिसी प्रन्य 
प्रमाण से नहीं कहा जाता है । इस प्रकार के शब्द्रमागवाले भ्रथमेजो शब्द कहता है वह्‌ 


२३२६ मीमां सा-रावर-भाष्ये 


कारकमिमं धर्ममाह, न परमापूवंस्य । कचन प्रासाण्यात्‌ } एवं चाऽऽपरमाप्वनिष्पत्तै- 
रजरमविनादि चाव्र धमः प्रतिष्ठितो न परमापूर्वं संक्रभिष्यति । एवमपि प्रयोजन- 
समथम्‌? । तस्मदेवंजातीयक धमजातमङ्गापूवभ्रदुक्तमेतरेति । 

किं भवतति प्रयोजनमभितरस्मिन्नितरस्मिन्‌ वा षश्च इत्ति उच्यते- श्रहवे 
समाम्नायते, वरघातनीथाः भवतीति । यदि परमापुवप्रयुक्त एवंजातीयको धमः, तत- 
स्तस्योपक्रारविशेषे निवद्ध इति तत्करार्यापन्नायां त्रैवातवीयायां भविष्यति । अथ, 
ग्राग्नावैष्णवापूवध्रयुक्तस्ततो नेदमारनावेष्णवासुवभिति तत्र त्रैधातवीयापूर्वं नतेन 
धमण संभन्त्स्यत इति ॥३॥ 


भ 
01 


-> © ‡# 


ककन | क क ` आः द चः जः = विः काः जः दः जः ` जः कः 2 त जः ज जः न चक कक = = ~ = = 


हमारे लिये प्रमाण है । चन्द प्रायणीया के श्रपुवं का उपष्लारङ इद धमंको सहु है, ०३ 
प्रामाण्य से परमाभूवं के उपकारक को. नहीं कहता । इस्त रकार परमापूने कौ निष्पत्ति से पूर्वं 
= श्रजर श्रविनाशी जो यहां धनं प्रतिष्ठित दहै, परमापूवं के प्रति संक्रनित नहीं होना । इक्त 
प्रकार मी वहु धमं प्रयोजनसमथं है अर्था जनवान्‌ है। इसलिपि इस प्र २ 
श्रङ्गाप्‌वग्रयुक्त ही हं । 

(स्राक्षेप) इतर इतर पक्ल में [श्र्थात्‌ दीक्षीवादि के धर्मों क्तो श्रङ्खापुंप्रमुकत 
मानने वा परमापूवंप्रयुक्त सानने दे] क्या प्रयोजन होता है? (समायान) कड है 
मेव में त्रेषातवीय इष्टि होती है ।. यदि इलःप्रफ।र का धमं परमपूर्वभ्रथुपत दहो प्ते उ 
उपक्ारविशेष में निबद्ध होने से उसके कार्यापल्न त्रेघातवीया इष्ठिनें [मीरे धर्म] होते 
भ्रीर यदि श्रारनार्वष्णवापृर्जप्रयुक्त है तो यह्‌ श्राग्नावेष्णव श्रपूर्ज का धरा नहला । चहं 
त्रैधातवीया का श्रवूर्ग उसके घर्म से सम्बद्धं नहीं होगा। 

विवरण-श्रदवमेव मं कटा ठै--त्रधातनीया दीक्षणीया (श्राप० २०।८।४) । इससे 
ग्ररवमेच मे दीक्षणीया के स्थानम त्र॑चातवीया इष्टि कटी गई) च्रम्निष्टोममं दीक्षणीया 
इष्टि मे श्राग्नावेष्णवरेकादश्चकपालं निवपति, भ्रपग्नावष्णवं वा घते चरम्‌ (अ्रप० १०।४।३)}। 
दीक्षणीया करा उच्चारण ` वमं यावत्या वाचाकेवल प्रधान क्रमं का है, प्रयानकमं है श्रागना- 
वेष्णव पुरोडाश वा चरु ।॥ यदि दीक्षणीयाक्रा घमं परमापूवध्रयुकत हेतो दीक्षणीया के स्थान 
में श्रयक्त होनेवाली त्र॑घातवीयेष्टि में भी प्रप्त होगा, जेन त्रीहि कै श्रवहूनन श्रौर पेधणमें 
कहा गया त्रीहिसम्बद्ध प्रोक्षण नीवारमें मी होता है 1 श्रौर.यद्वि यःवत्याः वादा धसं दीक्षणी- 
येष्टि के भ्राग्नावेष्णव कमं सम्बद्ध श्रपूवं से प्रयुक्तदैतो दीक्षणीया स्थायीय व्रंवातवीया में 
भ्राग्नाववैष्णव कमं केन होने से यावत्या वाचा धमं मी. प्रयुक्त नहींःहोगा। : भाहृदीपिकाकार 
के मत में च्र॑धातवीया इष्टिमे मी यह धमं कामचार होता है ॥२३11 


“प्रयोजनसमधः' इति पाठान्तरम्‌ । ` २. ध्रंघातव्या' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. च्रवातव्यायां" इति पाठान्तरम्‌ । ४ ६९ | 
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[फलदेवताप्रकाश्चक्योनन्त्रयो रयु्वप्रयुकतस्नाधिकरणम्‌ ।१२।।] 


दशंपुणेमासौ स्तः- द्ञेपुणेभासाभ्यां स्वगकामो यजेत इति । तत्र फलसंवद्धो 
धर्मो देवतासम्बद्धदच श्रूयते । फलसम्वद्धस्तावत्‌-शभ्रगन्म स्वः सं ज्योतिषाऽभरूम 
इति । देवतासम्बद्धोऽपि--श्रग्ने रहुथरुज्जितिसनूज्ञेषं, सोमस्याहमुज्जितिमनूज्जेषम्‌ः 
इत्यादिः । तत्र संरायः-- कि स्व्गेसम्बद्धस्य कर्मणः स्वगे एव प्रयोजकः, भ्रग्यादि- 
सम्वद्धस्यारन्यादय एव उतो भयत्राप्यपूवं प्रयोजकमिति । यद्येवमभिसम्बन्धः क्रियते, 
गताः स्मः स्वगम्‌, श्ररन्यादीनां चोज्जितिमनुज्जेषमि ति, ततः स्वर्गान्यादि्रयुक्त 
प्रथवं क्रियते--ग्रागता दक्लपुणंमासफलं, दशेपुणं मासदेवतायाश्चोज्जितिमनुज्जष- 
मिति ततोऽपूवेप्रयुक्तः । कि प्राप्तम्‌ ? 





व्यास्या--दश्पुणंसाल्ल याग है दशेपणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत (== दशंपुणं- 
मास यागो से स्वगं की कामनावाला यजन करे) । वहां फल से सम्बद्ध श्रौर देवता से सम्बद्ध 
वभ सुना जाता है । फलसम्बद्ध --च्रगनम स्वः सं ज्योतिषाऽभम (स्वं को प्राप्त हश्रा, 
ज्योति से सम्बद्ध हृश्रा)3 । देवतासतम्बद्ध--ग्रगनेरहमुज्जितिमनूज्जेषम्‌, सो मस्याहमु- 
ज्जितिमनुज्जेषम्‌ (= श्रग्नि कौ उन्जिति = ऊष्वंलोक जय का श्रनुसरण कर मे मी ऊध्वं 
लोक क्तो जीतू, श्र्थात्‌ श्रग्नि का जेसे ऊध्वंलोकमें एेश्वयं है, वंसा मेरा सी होवेः। 
(सोम की उज्जिति -= ऊ्वलोक जय. का श्रनुस्रण करभ मी ऊध्वं लोक को जीतू," ) । 
इस विवय वे संशाय है -- क्वा स्वगं से सम्बद्ध कमं का स्वगं ही प्रयोजक है, भ्रगिनि ज्रादि देवता 
सम्बद्धं क्म का वरन्यादि ही प्रयोजक है, श्रथवा दोनों में श्रपुवं प्रयोजक है? यदि एसा 
सम्थन्ध करते हँ--ण्हंम स्वगं को प्राप्त हए, श्रगन्यादि देवताश्रों कौ उज्तिति को जीता॥' 
तव स्वगं श्रौर श्ररन्यादि प्रयुक्तहै। श्रौर यदि दला सम्बन्ध करते है [इमने] भप्त हुए 
दशपुर्णमास के [स्वग] फल को, दक्ञपुणमास देवता की उज्जिति को जोता। तव श्रपुवप्रयुक्त 
है । दया शप्त दष्ता हे १ | 


विवरण -यहां यह्‌ विचारणीय दहै क्रि श्रगन्म स्वः तथा श्रग्नेरज्जिंति इत्यादि मन्त्र 
स्वयं मन्त्र केषा से स्वगप्राप्ति तथा श्रमिनि रादि देवता की उल्जिति के जप का स्वतन्त्र 





१. मे० सं १।४।२॥ 

२. द०--तं° सं १।६।४।} तत्र वाक्ययोः पौर्वापियं दृश्यते। सायणमाष्येतु यः 
पाठ उद्ध्रियते, तत्र भ।ष्यक्रमेखोव पाठः । | 

३. कुतूहलद्ृत्तिकार ने “्रगन्म' को लेट्‌" का छान्दस रूप मानादै। तदनुसार 
सप्रभूम' मीलेद्‌ कारूपदहोगा। तब प्रथं होगा--स्वगं को प्राप्त होऊ, ज्योति से सम्बद्ध 
होऊ" । 
४. यह शब्दाथं प्रौर तात्य कुतुहलदत्ति के श्रनुसार है। त° सं १।६।४ के भटु- 
भास्करीय भाष्यकी मी यही ध्वनि प्रतीत होती है। । 
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फलदेवतयोश्च ॥७॥ (पू०) 


स्वर्गाग्न्यादिप्रयुक्त इति । कुतः? मन्त्राम्नानसामर्थ्यात्‌ । यस्य मन्त्रो 
वाचकः, स इह वदितव्य इति गम्यते । श्रुत्या च स्वर्गाग्न्थादीनां वाचको मन्त्रः। 
लक्षणया दशेपूणंमासफलदेवतयोः । तस्माद्‌ यत्फलदेवतामिति समधिगतं" स्वर्गा 
गन्यादि, तत्प्रयुक्तो धमः स्यादिति ।॥४॥ 


न चोदनातो दहि तादृशुण्यम्‌ ॥५॥ (उ०) 


नैतदस्ति, स्व्गग्न्यादिप्रयुक्त इति । चोदनातस्ताद्गुण्यं स्यात्‌ । यत्फल- 
वच्चोद्यते, तदितिकतेग्यतयानुवध्यते । प्रपूवं च फलवत्‌, न स्वशर्न्यादि । तदर्थ 
वचनं सददृष्टार्थं कल्प्येत । लक्षणया चापूवफलदेवतावचने दृष्टोऽथेः स्पात्‌ । 
प्रोत्साहनात्‌ । एतस्मिन्‌ पक्षान्तरे दृष्टे सति न स्वगगन्थादिवचनस्यापूवं कल्पनाः 


क 


रूप से प्रकाशन करते है, तब स्वगं श्रौर ्रगन्यादि सम्बद्ध उज्जिति का प्रयोजक स्वयं स्वगं 
भ्रौर श्रग्यादि ही प्रकाशक हैँ । श्रवा दशपूणंमासकी चोदनासे जो भ्रपूवं होता है, तत्सम्बद्ध 
स्वर्गादि फल श्रौर दशंपूरंमासं निर्दिष्टे देवता की उज्जिति के जप का सम्बन्व दहै, तव ये स्वगं 
श्रौ र उज्जितियां श्रपूरवंप्रयुक्त हं । 
फलदेव तयोश्च ।।४॥ 

सुत्राथेः--(फलदेवतयोः) फल श्रौर देवता में (च) मी स्वगं श्रौर श्ररन्यादि त्युक्त 
है, मन्त्रपाठ के सामथ्यंसे। 

व्याख्या- स्वगं प्रौर श्रनग्यादिश्रयुक्तहै। किस देतु से ? मन्तपाठके सामथ्यं से। 
मन्त जिसका वाचक है उसे यहां कहना चाहिये । श्रौर मन्त्र शति से स्वर्ग श्रौर श्रग्न्ादिका 
वाचक है । लक्षणा से दर्धपुर्णमास के फल श्रौर देवता को कटेगा । इसलिपे जो स्वर्गं तथा 
श्रगन्यादि फल भ्रौर देवता जाने गये है, उनसे प्रयुक्त घर्म होवे ॥४॥ 

न चोदनातो हि तादगुण्यम्‌ ॥५।। 

सुत्रा्थः-- (न) मन्व्रोच्चारण फल का तथा देवता के स्वरूपका प्रकाशन प्रयोजक 
नहीं है । (चोदनातः) "यजेत" इत्यादि ` चोदना से श्रपूरवं के कततव्यतया फलदेवता के 
स्वरूप के प्रकाशन दारा श्रपुर्वाथं होने से (ताद्गुण्यम्‌) श्रपूवंकाश्रङ्गं (हि) हीदहै। 





व्याख्या- यह नहीं है- स्वगं श्ररन्यादिश्रयुक्त ह । चोदनासे तादुगुण्य होवे! जो 
फलवाला चोदित. होता है कहा जाता है, वह इतिकर्तव्यता से सम्बद्ध होता है । प्रर श्रपुर्ग 
ही फलवाला है, स्वर्ग श्रौर भ्रगन्यादि फलवाले नहीं है । उस ( == फलव्रान्‌) के लिये वचन 
होता हृश्रा श्रदष्टाथं कल्पित होगा । श्रौर लक्षणा से श्रषुवं से सम्बद्ध फल श्रौर श्रन्यादि 


देवता के वचन मे दृष्ट श्रयं होवे । कायंकर्ता को प्रोत्स!हित करनेसे। इस पक्षान्तर केंद्रेष्ट 
न = 


१. 'समचिगत सिद्धान्ते" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “श्रपूवंस्य कल्पना" इति पाठान्तरम्‌ । 
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न्याय्या । शब्दार्थस्य च फलदेवतात्वेनः संप्रतिपन्नत्वाल्लक्षणाऽदुष्टार । तस्माद- 
पूवप्रयुक्त एवंजातीयको घमं इति । 

क्रि भवति चिचारस्य प्रयोजनम्‌ ? यथापूर्वः पक्षः सौर्ये क्मेण्यविकारेण 
मन्त्रः प्रयोक्तव्यः। यथा तहि सिद्धान्तः, ऊन, श्रगन्मः ब्रह्मवचंसं, सूर्यस्यो ज्जिति- 
मनूज्जेषमिति । फले प्यंवसितम्‌ 1 देवतायामुत्तरा चिन्ता. कतिष्यते ॥५॥ 


भ 
ह (" = 
चै र # क क ऋ कः ह ह ॥ 


ॐ +< € ._ 
[धर्माणां देदताप्रयुकतत्वाभावाधिकरणम्‌ 1 ४।।] ` 
देवता वा प्रयोजयेदततिथिवद्‌ भोजनस्य तदथलात्‌ ॥&॥ (१०) .. 
नैतदस्ति, श्रगन्यादयोऽप्रयोजका इति । सर्वा देवताः सर्वेषां धर्माणां प्रयो- 





होने पर स्वगं देवतादिं वचन के श्रधुवं की कतट्पना न्याय्य नहींहै। शब्दार्थं के फलदेवताख्प 
से सभ्रतिपन्न होने से लक्षणः दुष्ट नहीं है । इसलिये अ्रपुवश्रयुक्त है इस प्रकार का धमे । 

विचार फा क्या प्रणोजन दहै ? जसा कि पुवं पक्ष है तदनुसार सोयकममे विकाररहित 
(= यथातथ “प्रग्नेरहमुज्जित्नि' इसी रूप में ) मन्द्र प्रयोक्तव्य है । भ्रौर जसा सिद्धान्त ह 
तदनुसार ऊह से--ग्रगन्म ब्रह्मवचंसम्‌, सूयस्यो ज्जितिमनुज्जेषम्‌ इसे पढ़ना चाहिये । फल 
के विषयमे विचार पूर्णं हृश्रा । देवता के विषय नें श्रगलो विचारणा को जयेगी ॥५।। 


ॐ + 


देवता वा प्रयोजयेदतियिवद्‌ भोजनस्य तदथत्वात्‌ ॥६।। 

सुत्रार्थः-- (वा) “वा' शब्द पूर्वं उक्त पक्ष को निवर्तित करता है--श्रग््यादि देवता 
प्रमोजक नहीं हैँ । (देवता) इन्द्रादि देवता (भ्रयोजयेत्‌ ) सव ब्रङ्धप्रवानादि कर्मों को प्रयोजित 
करे । (अतिथिवत्‌) जसे श्रतिथि (मौजनस्य) मोजन का प्रयोजक होता है। (तद्त्वात्‌) 
मोजन का प्रतिथि के लिये हने से। उसीः प्रकर सव श्रङ्खप्रधान कर्मोके इन्द्रादि देवताही 
प्रयोजक हैं । 

विशेष सभी व्याख्याकार ने मोजनस्य तद्थंत्वात्‌ का सम्बन्व देवता के साय जोडा 
है अर्थात्‌ याग मे प्रयुक्त द्रव्य देवता के मोजन हे देवताभ्रो के लिये होने से। 


व्याख्या-यह्‌ नहीं है कि भ्रग्नि रादि देवता ही है। सब देवता सन धर्मो के प्रयोजक 

१. 'फलदेवतत्वेन' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. "लक्षणाऽदृष्टा" इत्यपपाठः । “श्रदुष्टा' इत्याच^यं परितः पाठः । 
+ ३; श्रागन्म' इत्यपपाठः ¶णोभूद्रिते । 
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जिका भवितुमहंन्ति । कतः ? भोजनस्य तदथंत्वात्‌ । भोजनं हीदं देवतायाः, यागो 
नाम । भोज्यं द्रव्यं देवतायै प्रदीयते, सा भोक्ष्यत इति । देवतासम्प्रदानको ह्ययं 
यागः श्रूयते । संप्रदानं च नाम कर्मणोऽपीप्सिततमादभिप्रेततरम्‌ । तस्मान्न गुणभूता 
देवता, देवतां प्रति गुणभूते द्रव्यकर्मणी । श्रपि च, यागो नाम देवतापुजा। पूजा च 
पूजनीयं प्रति गुणभूता लोके दरयते । तदेतदतिथिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यथा,यावत्किचिद- 
तिथेः परिचरणं सर्वं तदतिथिप्रयुक्तम्‌ । एवमिदमपीति । 


ग्राह । नन्वेवं ब्र वता, विग्रहवती देवता, भुङ्क्तं चेत्यभ्युपगतं भवति। 
उच्यते । बाढम्‌ ॥ विग्रहवती देवता, भुङ्कते च । कुतः ? स्मृतेः, उपचारात्‌, श्रन्या- 
थेदरेनाच्च । एवं हि स्मरन्ति-- विग्रहवती देवतेति । स्मृतिश्च नः प्रमाणम्‌ । तथा 
विग्रहवतीं देव तामुपचरन्ति--यमं दण्डहस्तमालिखन्ति, कथयन्ति च । तथा, वरुणं 
पादाहस्तम्‌, इन्द्रं वज्रहस्तम्‌ । उपचारादपि स्मृतेद्रडिमानं कल्पयामः । तथाऽन्याथे- 


होने में समयं है) किसदहेतुसे ? भोजन के उनके लिपेहोनेसे। मोजनहौी हह देव्ता 
काजोयागदहै। भोज्य द्रव्य देवता के लिये [इक्तलिपे] विया जातादहै, कफ बहु खायेगी । 
देवता सम्प्रदानवाला ही यह यागसुना लाताहे। श्रौर सम्प्रदान ईप्सिततम कमं सेमी 
भ्रभिप्रे ततर है । इसलिये देवता गुणभ्रूत नहीं है, देवता के प्रति द्रव्य श्रौर कमं गुणरूत हँ । 
भ्रोर मो, याग नाम है देवतापुजाका। श्रौर पुजा पुजनीय के प्रति गुणभ्रूत लोक में देखी 
जातौ है । उसे श्रतियि के समान जानना चाहिये । नसे- जो कुखं मौ श्रतियि की परिचर्पाहे 
वहु सब श्रतियिप्रयुक्त है। इसी प्रकार यह [याग] मीदहै। 


विवरण - देवतासम्प्रदानको ह्ययं यागः--यया भ्रग्नयेऽष्टाकप।लं पौणंमास्याममावास्या 
चाच्युतो मवति-यहां भ्रग्निसे सम्प्रदान कारकम चतुर्थी विभक्तिहै। इसी प्रकार सव 
यागो मं देवता चतुर्थी विमक्ति देखी जाती दहै। जव द्रव्य देवता को उदुश्य करके दिया 
जाता है तब श्रग्नि सम्प्रदान होता है। क्मणोऽपीप्सिततमादभिप्रेततरभ्‌--जो ईप्सिततम 
होता है बह कमं होता है--रईप्सिततमं कमं (श्रष्टा० १।४।४९) । उस ईप्सिततम पदाथ से 
जिसकी इच्छा पूरं कीजातीहै वह्‌ सम्प्रदान होता है--क्मंणा यमभिप्रति स सम्प्रदानम्‌ 
(श्रष्टा० १।४।३२) । इस प्रकार सम्प्रदान ईप्सिततम कमं से मी श्रधिक भ्रभिप्रेत होता 
है । यागो नाम देवतापूजा--यज घातु का भ्रयं है-देवपूजा संगतिकरण प्रौर दान। 


| व्याख्या- ( ग्राक्षेप ) इस प्रकार कहते हृष्‌ शश्रीरधारिणी देवता है भ्रौर वह खाती 
, है' रसा स्वीकार करना होता है । (समाधान) सत्य है । देवता शरीरधारिणी है भ्रौर वहं 
खातीहै। किसहितु से ? स्ति के व्यवहार से तथा प्रन्याथेदक्षेन से। ेसा [शास्त्रकार] 
स्मरण करते है देवता शरीरधारिणी है । प्रर स्ति हमारे लिये प्रमाण है । तथा विग्रह- 
वती देवता का व्यवहार करते है । “यम' को दण्डहस्त (हाथ में दण्ड लिये) चित्रित करते हं 
भ्रौर कहते है । तथा “वरुण” को पाशहस्त, “इन्द्र को वज्रहस्त । उपचार ( = ग्यवहार)से मां . 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० ४, सूत्र ६ २३३१ 


वचनं, विग्रहवतीं देवतां दशेयति-जगुम्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌! इति । पुरुष- 
विग्रहस्य हि दक्षिणः सव्यरच हस्तो भवति। तथा--इमे चिदिन्द्र रोदसी श्रषारे 
तत्संगुस्णा सघवनु काशिरित्तेः इति । काशिमुं ष्टिः । सोऽपि पुरुषविग्रहस्यैवोपपद्यते। 
तथा-- तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते इति । ग्रीवा, 
उदर, बाहू इति पुम्षविग्रहदशेनं भवति । तस्माद्‌ विग्रहवती देवतेति । 


भूङ्क्ते च। कथमवगम्यते ? स्मृतेः, उपचारात्‌, ब्रन्यार्थदशेनाच्च। एवं 
स्मरन्ति, भुङ्क्ते देवतेति । तथा चेनां भुञ्जानामिवोपचरन्ति यदस्य“ विविधा- 
नुपचा रानुपहटरन्ति । तथा चान्याथेवचनं भुञ्जानां देवतां गमयति । श्रद्धीन्द्र पिब च 
प्रस्थितस्य: इति । तथा च-विक््वा सनानि जठरेषु घत्तः इति । एकया प्रतिधा- 
पिनत्साकतं सरांसि त्रिशतम्‌ इति । श्राह । न देवता भुङ्क्ते। यदिच भुञ्जीत, 
देव नायं हविः प्रत्तं क्षीयेत । उच्यते । प्रन्नरसभोजिनी देवता मधुक्ररीवदवगम्यते। 


स्मरति को दृढता समर्थित होती है । तथा भ्रन्याथं वचन मी विगप्रहुदती देवता को जनाता है- 
जगृभ्माते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ (हे इन्द्र हम तेरे दाहिने हाथ को ग्रहण करते है, उश्षक्ा 
सहारालेतेहं) । पुरुषशरीरधारी काही दाहिना भ्रौर्वांया हाय होता है। तथा इमे 
चिदिन्द्र रोदसी भ्रपारे तत्संगृभ्णा मघवन्‌ काशिरित्त( =-हे इन्द्र मधवन्‌ जो श्रपार यावा- 
पृथिवी है उनक्तो तुम्हारी मृदौ पकड हए हे श्र्थात्‌ वुम्हारीमृहौमेरह)। काशि नाम महरी 
काहै। वह सी पुरुषशरीरधारी की हो सकती है । तथ तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो 
मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ( उन्नत प्रीवावाला, वपा जिसके उदरमें है, श्ोमन बाह 
वालासोम के मदमे मस्त इन््रह््ोंको प्रारताहै)। प्रीवा उदर बाहुये पुरुषशरीरधारी 
को बतानेवाले होते हँ । इसलिये देवता शरीरधारी है । 


[देवता] खाती मीदहै। कंसे जाना जाताहै? स्थति से, व्यवहार से तथा भ्रन्याथं 
दशन से । स्मतिकार एसा कहते हँ कि देवता लाती है । तथा खाते हएके समान ही इसके 
साथ व्यवहार करते रहें, जो इसके लिये विविध द्रव्यो को उपाहृत करते हैं। तथा श्रन्यायं 
दशन भी "देवता खातो है' एेला बतते है श्रद्धश्र पिव च प्रस्थितस्य (हे इन्दर खाभ्रो 
श्रौर सामने उपस्थित [सोम] को पौश्रो) । तथा विहवा सनानि जठरेषु धत्त ( == सब श्रन्नो 
को उदरो में रखो--खाश्रो) । एकया प्रतिधापिवत्‌ साकं सरांसि त्रिशतम्‌ (एक ही 
सांस में तीस [सोम के] तालानों = प्रहा को पौ जा्रो । (म्राक्षेप) देवता नहीं खाती ॥ यदि 
वहु खाये तो देवता के लिये दी हई हवि क्षोण हो जावे श्र्थात्‌ समाप्त हो जावे । (समाधान) 
देवता श्रत्न के रस को खानेवाली है मधुमक्खी के समान विदितहोतीहै। किसदेतुसे ? 





१. ऋ० सं° १०।४७।१॥ २. ऋ० सं० ३।३०।५॥ 
३. ऋ० सं० ८।१७।८॥ ¦ , ४. शवदाऽस्ये" इति पाठान्तरम्‌ । ` 
५. ऋ० सं० १०।११६।७॥ ६. ऋ० सं० {।६५।१०॥ ७. ऋ० सं० ८।७७।४॥ 
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कथम्‌ { देवताये हविः प्रत्तं नीरसं मवति । तस्मादन्नरसं भुङ्क्ते देवतेति 
गम्यते ।॥६॥ । 
यदि कस्यचिदथंस्येशाना देवता, उपचर्यमाणा च प्रसीदेत्‌, ततस्तदाराधना- 
थामयं देवतापरजाऽभिनिवेत्यं तः ॥ न चैतदुभयसप्यस्तीति । तदुच्यते-- 
¢ 
अआयिपत्यास्च ॥७] 


भ्रथेपतिर्देवतेति । कथमवगम्यते ? स्मृतेः, उपचारात्‌, भ्रन्यार्थदर्नाच्च। एवं 
ह स्मरन्ति । भ्र्थानामीष्टे देवतेति । तथा, देवग्रामो देवक्षेत्रमित्युप्चारस्तामेव 
स्मृति द्रढयति । तथा भ्रन्यार्थवचनमीयानां देवतां दर्ययति। इन्त दिव इन्दर ईशे 








देवता के लिये दी हुई हवि नीरक्च हो जाती है । इसत देवता श्रो के रसक्लो खातीहै, यह्‌ 
जाना जाता हे ।६॥ 

व्थाख्या-- यदि किसी श्रय की स्वामिनी देवता है श्रौर उयचर्यसाण (= सेडाकी 
हई) भ्रसन्न होवे तो उसके श्राराधन (प्रसन्न करने) के लिषएु देवता क्ती युजा क्ती जाये । 
ये दोनों ही नहींदहं। इस विषय वें कहते ह 


घ्राथपत्याद्च ॥॥७।। 


सुत्राथः- देवता के (ग्राथपल्यात्‌) भ्रं के पित्व के कारण (च) भी देवता विग्रह्‌ 
वती है॥। 


विशेष-सुवोधिनीदत्ति मे ““भ्र्थापत्या च" सूत्रपाठहै। इसका प्रथं किया है- 
देवता के भ्र्थो की सम्पूरणं फलों की श्रापत्ति-=स्वरानित्व होने से ।' रतूहुलद्रत्ति में यह्‌ 
तथा श्रगला सूत्र नहीं दै । 

निरुक्त ७।१ मे ऋधि्यस्यां देवतायामार्थपत्वभिच्चन्‌ स्तुति प्रयुङ्ते “शम्र।थपत्य” 
शब्द का प्रयोग होने से माष्यक्रार द्वारा व्याख्यात स्रूत्रपाठ टी युक्तदहै 1 एेसा हमारा विचार 
है । | | 

व्याख्या- देवता श्रथं की पति-स्वाभिनीहै। कंसे जना जाताहै ? स्प्रति से, 
उपचार से श्रौर श्रन्याथेदशंन से । एेसा [स्तिक्ार] कहते है श्रो पर शासन करती है 
देवता । तथा देवप्राम, देवक्षेत्र एेसा व्यवहार भी उसी स्ति को ढ्‌ करता है । तथा श्रन्याधं 
वचन भौ देवता [श्रयं की] स्वामिनी है, यह दर्शाता है--इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या 
इन्द्रो श्रपामिन्द्र इत्‌ पवेतानाम्‌ । इन्द्रो वृवामिन््र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हग्व 





१. “निरवंस्येत" इति पाठान्तरम्‌ । ` २. “स्मरन्ति हि" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “तथा देवग्रामो ˆ“ ˆ“ द्रढयति" एतावान्‌ पाठो' पुरोमृद्ितें नोपलम्यते । पूवं- 
वदावदइयकोऽय पाठः 1 : 








नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० ४, सूत्र ७ २३३३ 


पृथिव्या इन्द्रो श्रपःभिन््र इत्यदसानाय्‌ । इन्तो वुधानिन्र इन्मेधिराणामिन््रः क्षेमे 
योओे हव्य इन्द्रः" इति । तथा ` ईशानभस्य . जगतः स्वह शमीश्चानमिन्द्र तस्थुषः 
इति । 

तथा, स्मृत्युपचा राभ्यां प्रसीदतीत्यवगच्छामः3 । एवं हि स्मरन्ति- प्रसीदति 
देवता इति । तथोपचरन्ति--प्रसन्चोऽस्य पञ्चुपतिः, पुत्रोऽस्य जातः। प्रसन्नोऽस्य 
वेश्रवणः, धनमनेन लब्धभिति । तथाऽन्या्थेदशेनं भवति- ्राहुतिभिरेव हृतादो 
देवानु प्रणति तेऽस्नैः भोता इषु नियच्छन्ति इति ॥७॥ 








इन्द्रः ( इन छूलोक्त श्रौर इन्द्र परथिवी लोकका स्वामी है, इन्द्र श्रयों--जलोंका प्रौर 
पवतो मेदो का, इन्द्र बदृनेवाले श्ूतेंका श्रौर इन्द्र यज्ञ करनेहारोंका, इन्द्र ही योग 
श्रम्ाप्त की आप्ति तथा क्षेन-प्राप्त की रक्षा फे विवय में श्राहुवनीय है) । तथा 
ईशानमस्य जगतः स्वद्र रमीशानयिन्द्र तस्थुषः (= इन्द्र ही इस चेतन जगत्‌ का स्वामी 
हे, बही स्वः -सुखद्शंधिता हे श्रौर वह श जड़ जगत्‌ का स्वामी है) । 

तथा स्टरति प्रौर उ्यदहारसे मी देवता प्रसन्न होतीहै, रेता हम -जानतेदहै। देसा 
स्मरण करते है - देवता प्रसन्न होतः है । तथा व्यवहार करते है पञ्युपति (= शिव)इस षर 
भरतन्न हँ [श्रतट्क] इस पुत्र उत्पन्न दुश्रा । वभ्रदण ( = कुवेर) इस पर प्रसन्न है, इसने धन 
माप्त किया । तथा अ्रन्याथदशन होता है--ग्राहुत्तिभिरेव हृतादो देवान्‌ श्रीणाति तेऽस्मे 
प्रीता इषमूजं नियच्छन्ति ( -ग्राहृत्तियों से हताद्‌ =-ध्रणश्नि मे शक्लिप्त हवि को खारेवले 
देवों फो त्रृप्त क्रताहै वे उप्तके लिषए्‌ प्रीति से श्रन्न भ्रौर बल को देते ह ।७॥ 


विवरण --"“पञुपत्ि"" शब्द में पथु शब्द चौपाये का वाचक नहींहै। यदि वह्‌ चौपाये 
का वाचको तो चौपायोका स्वामी किती मनूष्यको पुत्र कंसेदे सकता दहै? अ्रतः यहां 
“पशु” शब्द यौगिक है-- पश्यतीति पशुः। जो केवल देख सकता है, बुद्धि से काम नहीं ले 
सकता । अ्रतः वृद्धिहीन नवजात शिशु, युवा प्रथवा वृद्ध पूरुष मीजोज्ञानरहित है, पथु कहाता 
दै । भ्रथववेद के विवाहसूक्त में नववधू को प्राशीर्वादमन्त्र है--उत्तिषठन्तां मातुरस्या उपस्था- 
त्रानारूपा पशवो जायमानाः (ग्रथव० १४।२।२५) । साहित्य, संगीत प्रौर कलाविहीन पुरुष 
कोमी पशु कहा दै-ताहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषःगहीनः। (नीति- 
शतक ) ।७॥ 





१. ऋ० सं ० १०।८६।१०।॥ 

२. ऋ० सं० ७।३२।२२॥ 

३. "प्रसीद तीत्युपगच्छामः' इति पाठान्तरम्‌ । 
४. -भ्राहुतिमिरिव' इत्यपपाठः। 
५. "प्रीणातीति तस्मे" इत्यपपाठः । 

६. मं० सं० १।४।६॥ 


२३३४ मीमांसा-लाबर-भाष्ये 


ततश्च तेन सम्बन्धः ॥८॥ 


ततो देवतायास्तेन फलेन सम्बन्धः परिचरितुरभेवति। यो देवतामिज्यया 
परिचरति, तं सा फलेन सम्बध्नाति । कथमेतदवगम्यते ? स्मृत्युपचाराभ्याम्‌ । 
स्मरन्ति हि-देवता यष्टु: फलं ददातीति । तामेवोपचारेण स्मृति द्रढयत्ि-पञ्ु- 
पतिरनेनोपचरितः, पृत्रोऽनेन लन्ध इति । तथा, श्रन्या्थंदरनमिममेवार्थं दशयति- 
स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पत्रर्वाजं भरते धना नुभिः। देवानां थः पितर. 
माविवासति, भद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌, इति । तथा- तुप्त एवेननिनद्रः 
प्रजया पशुभिस्तपयतिः इति । तस्माद्धविदनिन गुणवचनैश्च देव ताऽऽराध्यते, सा 
प्रीता सती फलं प्रयच्छति । येन कभेणाऽग्निराराधितो यस्यः फलस्येष्टे, तत्करं 
प्रयच्छति, न तत्सूयेः प्रदातुमहति । वचनादेतदव गम्यते" कः कि प्रयच्छतीति । यथा 
भ्रग्नौ वचनं, न तत्सूये ।॥८॥ 





ततहच तेन सम्बन्धः ॥८॥ 

सूत्राथंः- यतः देवता सव फलों की स्वामिनी है (ततः) इस कारण (च) ही देवता 
का (तेन) स्वर्गादिफल के साथ (सम्बन्घः) परिचर्या करनेवाले का सम्बन्व होता है1 [चकार 
एवार्थंकः ] । 

व्याख्या-इस कारण देवता का उस फल के साथ परिचारक का सम्बन्ध होताहे। 
जो देवता की याग से परिचर्या करतादहै, उसको वह्‌ देवता फल से सम्बद्ध करती है । यह्‌ 
कंसे जाना जाता है ? स्ति प्रौर व्यवहारसे । एेसा स्मरण करते है देवता याग करनेवालों 
को फल देती है । इसौ स्मृतिको व्यवहार दरद करता है-पश्ुपति को इसने परिचर्या को, 
श्रतः इसने पुत्र प्राप्त किया । तथा श्रन्थाथंदशेन इसी श्रथको दर्ञाताहै-स इज्जनेनस 
विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते धना नृभिः देवानां यः पितरमातिवासति 
श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ (== बह यजमान ही जन = मृत्यादि से, बहु प्रजा से, बह 
जन्म से, बह पुत्रों से वाज~श्रन्न वा बल श्रादिको ध।(रण करता है, वह्‌ बन्धु-बार्धवों सहित 
घनों को धारण करता है, जो देवों के पितर ब्रह्मणस्पति को श्रद्धायुक्त मनसे हवि केदारा 
परिचर्या करता है ) । तथा- तृप्त एवेन मिन्द्रः प्रजया पञशुभिस्तपयति (== परिचर्यासे 
तृप्त हृश्रा हौ इनदर इसको प्रजा श्रौर पशु से युक्त करता दै) । ये जिस कमं से श्रग्नि श्राराधित 
. स्~पूजित हृश्रा जिस फलं का स्वाम है, उसे ्राराघनकर्ता को देता है । वह फल सूयं देने में 
समथं नहीं होता । वचनं से यह जाना जाता है कौन देवता क्या फल देता,है। यथा--श्रग्न 
के विषय में जो वचन है, बह सुर्यं के विषय में नहीं है ॥८॥ 





१. ऋ ० सं० २।२६।३॥ तं ° सं ° २।३।१४॥ 


२. तं ° सं ° २।५।४।३॥ व 
३. (तस्य इति पाठान्तरम्‌ । ४. ।वचनादेवावगम्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 





नवमाध्याये प्रयमपादे श्रधि० ४, सूत्र & २३३५ 


मपि वा शब्दपूधेत्वार यज्ञकम प्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देभताभरुतिः ॥&॥ (सि°) 


प्रपि वेति पक्षो व्यावत्येते ॥ न चैतदस्ति, यदुक्तं देवता प्रयोजिकेति । यज्ञ- 
कमं प्रधानं स्यात्‌ । यजतेर्जातिमपूवंम्‌ । कुतः ? राब्दपूवंत्वात्‌ । यद्धि फलं ददाति, 
तत्प्रयोजकम्‌ । इदं फलं ददातीत्येतज्ज्ञानं शब्दपूवंक, न प्रत्यक्षादिभिरवगम्यते। 
शब्दर्च यजतिवाच्यात्फलमाह्‌, न - देवतायाः । कथमवगम्यते ? दशोपूर्णमासयोः. 
करणत्वेन निरदेशः--दशपुणमासाम्यां स्वगंकामो, यजेत इति । तथा ज्योतिष्टोमेन 
स्वगेकासो यजेतः इ, त । यजत्यथस्य हि स्वगकामेन समभिव्याहारो न देवतायाः। 
ननु द्रव्यदेवताक्रियं यजत्यथेः । सत्यमेवम्‌ । कि तु गुणत्वे देवताश्रुतिः । द्रव्यदेवतं . 
हि भूतं, भावयितन्यो यजत्यर्थः। भूतभन्यसमुच्चारणे च भूतं भग्यायोपदिङयते । 
तस्मान्न देवता प्रयोजिका । ्‌ 





श्रपि वा शब्दपुवत्वाद्‌ यज्ञकम प्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देवताश्रुतिः ॥€॥ 


सुत्राथंः--(श्रपि वा) ये पद पूवं उक्त पक्ष देवता फलके प्रयोजक रहै के निवतंक. 
हँ । (शब्दपूवंत्व।त्‌) फलग्रदान के शब्दपूरवंक होने से प्र्थात्‌ शब्दसे ही ज्ञेय होने से। (यज्ञ- 
कमं) यज्ञकमं (प्रवानम्‌) प्रान है । उत्तके प्रति (गुणत्वे) गौणलूप मेँ (देवताश्रुतिः) देवा 
का कथन है । 


व्याख्या--्रपि वा" से [धुवं उक्त] पक्ष निवतित किया जाताहै। यह्‌ नहींहै-जो 
कहा है देवता [फल की] भ्रयोजिका है । यज्ञ कमं प्रधान होवे । यजति से उत्पन्न ध्रपुवं [प्रधान 
होवे] । क्रिस हेतु से ? शब्दपुवंक होने से। जो फल देता है वह्‌ फल का प्रयोजक होताहै। 
"यहु फल देता है" यह्‌ ज्ञान शब्दसे ही होता है, प्रत्यक्षादि भ्रमाणों से नहीं जाना जाता है। 
शब्द "यजति" वाच्य से फल को कहता है, देवता वाच्य से नहँ । यह कंसे जाना जाताहै ? 
दशेपूर्णंमास का करणर्प से निदेश है-दरपूणं मासाभ्यां स्वगेकामो यजेत ( = रक्षपूणं- 
` मासोसे स्वगंकी कामनावाला यज्ञ करे)। तथा- ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत 
( == ज्योतिष्टोम से स्वगं की कामनावाला यजन करे) । "यजति" वाच्य भ्रयंकाही स्वगंकाम 
शब्व से समनिहार ( == सहोच्चारण) है, देवतावाच्य ध्रथं से सममिहार नहीं है । (आक्षेप) 
द्रव्य देवता श्रौर क्रिया (त्याग) वाला यजति का श्रयं है । (समाधान) एेसा कयन सत्य हे । 
किन्तु देवता की शति गुणत्व में है । व्रव्य प्रर देवताभूत (पुवंतः विध्यमान) है, यजति 
का श्रयं मावयितग्यदहै। भूत श्रौर मव्य के सहोच्चारणमें भूत का मग्य के लिये कथन होता 
है । इससे देवता [फल में] प्रयोजिका नहीं है । 





१. नोपलन्घमूलम्‌ 1 द्र °--भ्रापशश्रौत ३११४।८-६--स्वगंकामो दशपूरणंमासौ एककामः 
सवंकामो वा । 
२. द्र०- स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । भ्राप० भौत १०।२।१॥ 


२३३६ मीमांसा-दावर-भाष्ये 


श्रय यदुक्तन्‌--कमग रईप्सितादमिप्रेततरम्‌' इति । नास्याभिप्रेततापपह्‌ नु- 
महे । तद्धितशब्देन चतुर्थ्या वा संयुक्तस्य देवताथेस्य वाक्यादसिप्रेतताऽवगम्यते । 
फलसंयोगस्तु वाक्यादेव यजत्यथेस्य । तस्य च श्रुत्या करणताऽवगस्यते, न 
देवतायाः । तत्र यद्यपि देवताथता यागस्य गम्यते, फलाथेताऽपि तेन न प्रतिषिध्यते। 
फलं च पुरुषार्थः । पृरुषार्था च नः प्रवृत्तिः । न चासौ देवतायाः । तस्मान्न देवता- 
प्रयुक्ताः प्रवतिष्यामहे। यातु सम्प्रदानस्याभिप्रेतता, सा फलव्रतो यजेः साधनत्वे 
सत्युपपद्यते । 

यच्च, यजिदवताप्‌जा, -सा पुज्यमानप्रघाना लोके लक्ष्यत इति । न लोक- 
वदिह भवितव्यम्‌ । इह पूज्यमानपरूजा प्रधानम्‌? 1 यद्धि फलवत्‌, तत्प्रमोजकम्‌ । 
तस्माद्यज्ञकरमं प्रयोजकम्‌ । प्रपि चंतस्मिन्‌ पक्षे विग्रहवती देवता, भुङ्क्ते चेत्यध५- 
वसनीयं भवति । न ह्यविग्रहायै, श्रभज्जानायै च दानं भोजनं वा सम्भव्रतीति। 

यच्चोक्तं, स्मृत्यूपचारान्याथेदशेनत्रिग्रहवती, भुङ्क्ते चेति । तन्न । स्मृतेमन्त्रा- 
थंवादम्‌नत्वात्‌ । मन्त्रेभ्यश्चाथेवादेभ्यदच स्मृतिरूलं विज्ञानमूत्द्यत इति प्रत्यक्ष- 


श्रौर जो यह कहा-ईप्सिततम कमं ते जौ [सम्प्रदान = देवता] भ्रजिप्रे्त ( = श्र'चिक 
इष्ट) होता है ।' हम [देवता] की श्र्भिप्रेततरता को नहीं ्रुलाते । तद्धित छज्डं से श्रथवा 
चतुर्थी से संयुक्त देवताथं कौ वाक्यसे श्रभिप्रेततरता जानी जातीदहै। फल न्ना सथोगतो 
यजति के श्रथं के साथ वाक्यसेही जाना जाताह। उसकी करणता श्रुति ( =दुतीया 
विभक्ति) से जानी जाती ह, देवता कौ करणता नहीं जानी जाती । इस दिवध भे यद्यपि याग 
की देवतार्थंता जानी जाती है, [परन्तु] उसप्ते [याग] एलाथंता मी प्रतिविद्ध नहीं होती । रल 
ही पुरषार्थ है | पुच्षाधंके लिये ही हमारी प्रदरत्ति होती है । वेवता के लिये बहु ( प्रदत्त) 
नहीं होती । इसलिये देवता से प्रयोजित हुए हस श्रटरत्त नहीं होते । श्रौर जी सम्प्रदान क। 
भ्रमिप्रेततरता है, बहु फलबाले यजि के साबन होने पर ही उपपन्न होती हे । 


ग्रौर जो कहा-"यज' का श्र्थ हे देवपूजा, वहं पुज्पमानप्रघान ( ==पुजा से पुञ्यमान- 
परवान) लोक में लदित्‌ होती है । . यहां लोकवत्‌ नटीं हो सक्ता । यहां पूज्यमान की पुजा | 
प्रधान दहै, जो ही फलयुक्त है वह प्रयोजक है । इसलिये यज्ञकमं प्रयोजक्है। भ्रौर मी, इम 
पक्ष ( -=पूज्यमानश्रघान) में विग्रहवती देवता श्रौर वह मक्षन करती है, यह स्वीकार करन। 
होता है। विग्रहरहित भ्रौरन खनेवाली देवताके लिघरे दान वा भोजन सम्भव नही 
होता है। न 

श्रौर जो कहा--^स्मरृति उपचार प्रौर श्रन्पार्भवदशेनों से देवता विग्रहवती दहै श्रौर वह 
खाती है 1" यहु ठीक नहीं है । स्मरति के मन्नार्भंश्रौर श्र्भवादमूलक् होने से । मन्त्रों सेश्रोर 
शरर्थवादों से स्मृति के मूल का ज्ञान उत्पन्न होता है, यह प्रत्यन्न जाना जाता हं । वे मन्बश्रौर 


१. “इह पूज्यमानं पुजाश्रधानम्‌' इत्यवपाठः पुरोमुद्रिते । 


२९३ नवमाध्याये प्रथमपादे प्रधि० ४,सूत्र € २३३७ 


मवगम्यते | ते च मन््राथवादा नवपरां इत्येतद्‌ वक्ष्यामः । श्राह । यदि नवंपरान 
तहि मन्त्राथवादमूलं तद्विज्ञानमिति। उच्यते। य भ्रालोवनमात्रेण मन्त्राथंवादान्‌ 
परयन्ति, डेषां” तत्स्मृतिमूलम्‌ । ये पूननिपुणतः पश्यन्ति, तेषां तद्वा धित्तम्‌ भ्रपि चः 
कस्यचित्‌ स्मृत्तिमुल भवति । तस्मात्तत एव स्मृतिः । उपचारोऽपि स्मृतिमूल एव । 


यत्तु, भ्रन्याथंदशेनमुक्तम्‌- जगृभ्मा ते दक्निणसिन््र हस्तम्‌ इति । नेतदेव- 
परम्‌--इनद्रस्य हस्तो व्रिद्यत इति । यस्तस्य दक्षिणो हस्तस्तं वयं गृहीतवन्त इति । 
तस्माद्‌ वाक्यादिन्द्रस्य हस्तसत्ता न प्रतीयते। श्राह । यदि त्वसौ नास्ति, वयंते 
हस्तं गहीतवन्त इत्येवं नाव कल्पत इति हस्तसत्ताऽध्यवसीयते, अ्रस्त्यसौ हस्तो वयं 
य गृहीतवन्त इति । तन्नोपपद्यते । यद्यप्यस्य हस्तो भवेत्‌, तथाऽपि न तमरपगहीतवन्त 
इति प्रत्यक्षमेतत्‌ । तथाऽप्येतन्नावकत्पत एवः। ततव्रतदसम्बद्ध॒ वा करत्पयितव्यं 
स्तुतिर्वा । तच्च मत्पक्षेऽपि तुल्यम्‌ । 





भ्र्भवाद इस श्र्भ को कहनेवाले नहीं है, यह हम श्रगे कहग । (म्राक्षेप) यदि मन्त्र श्रौर 
प्र्भवाद इस श्र्भं ( == विग्रहुबत्व तथा भक्षण ) को कहंनेवाले नहीं है, तो स्मरति का ज्ञान सन्त्र 
प्रौर श्रथंदादमूलक नहींहं। (समावान) जो स्षाध(रण दृष्टि से मन्त्र श्रौर श्रयेवादोंको 
देखते है, उनके मतये वेस्भ्रतिके मूलं । श्रीर्‌ जो सुक्ष्म दष्ट से देखते हँ, उनके मतसें 
वह॒ ( = स्प्रेतिमूलक्ता) बाधितहं। श्रौरमी, किसी के मतमें स्छतिकामूलहोताद्धं। 
इस कारण उससे ही सप्रति होती हं । उणचार मौ स्छतिमूलक हीह । 


विदरण- तेषां तद्‌ बाधितम्‌ । श्रि च यह्‌ पाठ भ्राचायवयं ने पढ़ते समय संकेतित 
किया था । तदनुसार उपर श्रनुवाद किया दह। जिनके मतमें (तेषां वाधितमपि च' पाठ दहै 
उस का श्रथं होग।--उन [सूक्ष्म द्रष्टाश्रो] के मत सें. स्मृतिमूल वाधित हुम्ा मी किसी 


साधारण दुष्टरिवाले के लिये स्मृति का मूल होता दहै। { 


व्याख्या- श्रौर जो भ्रन्यार्थदर्णेन कहा है-जगभ्माते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ इति । 
वहु इस श्रथपरक नहीं है -- इन्र का हाथ. हे [इस काश्र्यहै-] जो उसक्रा दाहिना हाथदहै 
उसको हमने पकंडा है । इस वाक्य से इन्द्र के हाय की सक्ता प्रतीत नहीं होती है। (ग्राक्षेप) 
यदि बहं (== हाथ) नहीं है, तो “हमने तुम्हारे हाथ को पकड़ा है" एसा कथन उपषेन्न नहीं . 
होता है । इससे ह।थ की सत्ता स्वीकार को जाती है; वह हाथ है, जिसको हमने पकड़ा है। 
(समाधान) यह उपपन्न नहीं होता है । यद्यपि इस ( -- इन्दर) का हय होवे तो मौ, हमने 
उसे नहीं पकड़ा है, यह प्रत्यक्ष है । उस्र स्थिति नें [हाथ होने पर मी] यह ( = हाय पकड़ना) 
उपपन्न नहीं होतः है । ` उस्न स्थिति में यह श्रसम्बद्ध है, एसी कल्पना करनी होगी श्रवा स्तुति 
की कल्पना करनी होगी । बह मेरे पक्षमे मी समानदहै।. 





१. ^तेषामतत्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 


२३२३८. | मीमां सा-शावर-माष्ये 


ग्रथेवमुच्यते, तस्यैतद्‌ वचनं यो गृड़ीतवांस्तस्थ हस्तमिति । उच्यते। नंतद- 
व्यवसेयम्‌ । श्राद्धिमत्तादोषो वेदस्य प्रसज्येत । न च गृहीततानासीदित्युच्यते। 
प्रमाणाभावात्‌ । एतस्मादेव वचनादर्थात्‌ कल्प्यते हस्तगृदीतेति चेत्‌ । तत्न । श्रयथा- 
थंस्याप्युच्चारणं सम्भवत्येव यतः । यथा, दश दाडिमानि षडपूपा इति । >यस्यापि 
चष पक्षो विग्रहवानिन्द्र इति, तस्यापीन्द्ररब्देनाऽऽमन्त्रणं सम्बोधनार्थं, सम्बोधनमनु- 
वचनाय । तत्र सम्बुद्ध^ इत्य वशतेऽनुवचनं र्मराय्यन्‌ । न चासौ केनचित्प्रकारेण सम्बुद्धः 
इत्यवगम्यते । श्रनवगते सम्बोधनं व्यथेन्‌ । 

वचन प्रामाण्यात्‌ सम्बध्यत इत्येवं गम्यत इति चेत्‌ । उक्तम्‌ । ग्रदृष्टकल्प- 
नायां हस्तादिकल्पनानुपपत्तिरिति । न चासौ सम्बद्धः इत्यवधा्येते । प्रामाणा- 
भावात्‌ । तस्मात्‌ सम्बोधनवचनं न सम्बोधनाय । निदंशार्थमेव । म्रविग्रहुपक्षेऽपि 
तन्निदेशाथंमेव भविष्यति 1 तत्राऽऽमन्त्रितविभक्तिवचनं स्तुतये । एवमिदं देवताख्यं 





भ्रथवा एेसा कँ - "यह उक्त व्यक्ति का वचन है जिसने [इन्द्रका] ह्य पकड़ा था॥' 
इस विषय में कहते ह यह स्वीकार करने योग्य नहींहै। वेड कौ श्रादिमत्ता प्राप्तं होगी । 
रोर हाय पकड्नेवाला था रेसा मी नहीं कह्‌ सक्ते, प्रपाण के दभाव से। इसत वचन क्तो 
भ्र्थापत्ति से कल्पना की जाये क्ति हाथ पकड्नेवाला था, यदिरेखाकटौतो यह्‌ ठोक्त नहीं 
यततः श्रयथार्थं श्रथ का उच्चारण सम्मव है । जेते-- दश श्रनार, छः पूवे श्रादि । ्रौर भमी, जिस 
का यह पक्षहै कि इन्द्र विग्रहवान्‌ हि, उसके पक्षमें मी इन्द्र शाब्द से ्रामन्त्रण सम्बोधन के 
लिये है । उस पक्षे [इन्द्र] सम्रुदध हृभ्रा है रेखा ज्ञान होने पर श्रनुदचन (--जगम्माते 
दक्षिणं हस्तत कथन) न्याय्यहै। वहू इन्द्र सम्बद्ध हृश्रा है यह क्ती प्रकार से नहीं जाना 
जाता । [सम्बद्ध हृश्रा है इसका] ज्ञान न होने से सम्बोधन व्यये है। 

विवरण-- वज्ञ दाडिमानि षडपुपाः इत्य।दि अनथक वाक्यका पूरा पाठ मी° १।१।५ 
को व्याख्था (म्मग ६, प्रष्ठ ३७) पर दिया है । शवरस्वामौ ने ४।३।१० कै मष्य (व्याख्या 
माग ४, पृष्ठ १३२५) भे मी उदुधृत कियादहै। मी० १।१।५ में श्रथंत्रान्‌ श्रौर ग्रन्थक वचनों 
के जो एकदेश उद्धृत किये ह, उनका पूरा पाठ महाभाष्य १।१।१ (दृद्धिरदेच्‌ के भ्य) में 
देखे । सम्बद्ध इत्यवगते-- यहां 'सम्ब्रद्ध' पाठान्तर है वह्‌ श्रुद्धदहै। सम्बोघन शन्दमे "वुघ 
घातु है। भ्रतः सम्ब्ुद्ध पाठ हौ युक्त है। सम्बद्ध होने का तात्पयं भ्रमिमुखहोनेसेदै। 
| व्याख्या--“वचन के प्रामाण्य से [इन्द्र] सम्बोधित हृश्रा एेसा जाना जातादहै' यदि 
एसा कहो तो इस विषय तें हम कह चुके-श्रटष्ट कल्पना में हस्त पाद ्रादि की कल्पना की 
उपपत्ति नहीं हो सक्ती । वह सम्बुद्ध हश्रा है यह नहीं जाना जातादहै, प्रमाण न होने से। 
इसलिये सम्बोधन वचन सम्बोधन के लिये नहींहै। निदेशकेलियेहीहै। विग्रहुपक्ष के 
ग्रमावमभें मो वह निद्क्ा्थही होगा। इस स्थितिमें श्रामन्तित विभक्ति का कथन स्तुति के 





१. (सम्ब द्धः” इत्यपपाठः क्वचित्‌ । २. “सम्बध्यते" इत्यपपाटः । 
३. “व्यक्तम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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साधनं सावयित्रतमं', यच्चेतनादिवत््म्बुद्धाः सावयतीति चेतनवदिवोपचयेमाणः 
सम्बुद्धिशब्देनाऽऽमन्त्यते । तथा, सम्बोधनशब्देन निदिरयः उच्यते-गृहीतवन्तो वयं 
तव हस्तम्‌ । त्वदाश्रय वयमित्यथंः । श्रस्माभिरिन्द्रकमं कर्तव्य मित्येतदनेन स्यायंते । 


तथा, “इमे चयावापृथिव्यौ, दुरे श्रपारे यत्संगृह्ासि मघवन्नहो ते पूजितो 
मुष्टिरिति सन्तमिव मुष्टि स्तुत्यर्थेन वदति । तस्यापि भावेन. प्रमाणमस्ति। नेदं 
व चनम्‌--इत्‌ महान्‌ काशिरस्ति इति । कि तहि ? यस्तव काशिः, स महानित्ि। 
प्रन्या्थंस्तव कादिरस्तीति, अ्रन्यस्तव काशतिमेदानिति। सता दहि स्तुतिरुपपद्यत 
इति चेत्‌ । नेतत्‌ । नियोगतो यस्यापि .पौरुषविधिगैरङ्नैर्नास्ति संयोगः, पौरुषविवि- 
करङ्गेस्तस्यापि स्तुतिभवति । यथा, एदे वदन्ति इतवत्सहृल्रबदभि क्रन्दन्ति हरि मे- 
भिरासभिः । विष्ट्वो ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चत्परवं हविरद्यमाशतः इति । 
तथा सुखं रथं युयुजे सिन्धुरङविनस्‌ः इति । तस्मान्न स्तुतिव्रचनादर्थापित्तिभेवति 





लिये ह । यह देवता नामवाला एेसा साधन श्रत्यन्त सिद्ध करनेहारा हैः जो चेतनादि के समःन 
सम्बुदध इई कायं सिद्ध करती है, इससे चेतनवत्‌ उपचर्यमाण सम्बुद्धि शब्द से ्रामन्त्रित को 
जाती, तथा सम्नोघन ञ.व्द से निर्देश करके कहते हं हमने तुन्हारा हाय पक्डाहै, 
र्यात्‌ हम तेरे श्राश्नरयवाले हँ (--तु -हमारा सहारा है) । हमे इन्द्र [देवतावाला] कमं 
करना चाहिये, यह इससे स्मरण कराया जातादहे। | 
तथा.येद्युनोकश्रौर प्रथिचीलोक दुर रहै जिनका पर नहीं है, उनको जो तुम, 
[सुदो मे] बान्धे हुए हो, ने मघवन्‌ प्राञ्च्य है, जो तुम्हारी पुजायोग्य म॒ही विद्यमान टी 
के समान मुद्रीको स्तुतिके लिये कहताहै । [भ्र्घात जसे किसीकोयुष्टी हो तदत्‌ मुदरी 
का निदेश स्तुति के लिये है] । उस बही के होनेमें मी कोई प्रमाण नहींहै। यह वचन न 
है-यह महती मृष्रीहेि। तोक्वाक्थनदहै?नजो तुम्हारी युदरौहै वड महनीहै। विद्यसान 
होने पर ही स्तुति उपपन्न होती है यदि रेषा को तो यहु नहीं है । निथमत्तः निस का पुरुष- 
विध श्रद्ध से सम्बन्ध नहीं, उसकी मी पृरषविध श्रद्धों से स्तुति होती है जेषे | एते वदन्त 
दातवत्‌ सहस्रवद्‌ प्रभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः। विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः मुकृत्पथा 
हो तुरिचत्‌ पूवे हविरद्यनागत ( =ये [सोम कूटते हए पत्थर| संकडां भ्रौर सहस्रो के तमान 
शब्द करते है । श्रषने हरे मरो से [सोम पौनेवालो को] बुलाते ह । [यह सोम क्ूनेवाले पत्थरों 
का] कमं है। सुकं करनेवाले पाषाण श्रषने सृङ्ृति स होत? [ ~- श्रग्नि थवा मनुष्य होता] 
से मी श्राज हवि भक्षण करो) । तथा सुख "रथं यूयूजे सिन्धुरदित्रनम (-बुकारी रथ 
को जोता सिन्धु ने श्रवो से. युक्ल को) । इसलिये स्तुतिवचन से देतरेताके पुरुषविधत्व में 





१. -साघधकतमम्‌' इति पाठन्तरम्‌ । 

२. “सम्बुध्य इति पाठान्तरम्‌ । 'निदश' इत्यपपाठः । 
४. श्रनेन पूर्वं मुक्तः “इमे चिदिन्द्र" इति मन्त्रो व्याख्यायते । 

५. ० स० १०।६४।२॥ ६. ऋ० सण १०।७१५।६॥ 
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पुरुषवि धित्वे देवतायाः । तशा तुविग्रःद इन्द्र, इति, नैतदय॒क्तं भवति, ग्रीवावानिन्द्र 
इति । कि तहि ? याऽस्य ग्रीवा, सा महती । ग्रीवासत्तवे नास्ति प्रमाणम्‌} नच 
ग्रीवास्तुतिरर्थापत्तिः। ्रपुरुषविष्रेऽपि स्तुत्युपपत्तेः । 

ग्रपि च--इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते" इत्येताभ्यां पदाभ्यामिन्द्रगब्दः सम्बद्धो न 
शक्नोति तुविग्रीवादिभिः सम्बन्धं यातुम्‌ । द्दिरुच्चारणसस्य प्रसज्यते } तुविग्रीवा- 
वान्‌ इन्द्रो वेदितव्यः, वृत्राणि चेन्द्रो हन्तीति। तथा हिसि भिद्येत । श्रभिन्नं च 
वाक्यमुपलभ्यते ` । तदेवमवकल्पते, यदि तुविग्रीवादयोऽस्य नोपदिइयन्त इति । 
स्तुत्यथ संकोत्यते तुविग्रीवादिः। भ्नन्वसो मदे, ईद्गो वृत्राणि हन्तीति । एषा तु 
वचनव्यक्तिः । वृत्रवधोपदेरपरमिदं वचनमिति । यदपि वचनं-- बाह ते इन्द्र रोसो 
श्रक्षी ते इन्द्र पिङ्गले, इति । तदपि वाहवो रोमशत्वमक्ष्णोश्च पैङ्ग्ट्यमा 
न वाहुसत्तामक्षिसत्तां च । यदपि, म्रक्षिसत्तां वदतीति गम्यते । चक्षुष्मते ज्ण्वते 
ते ब्रवीमि इति । तदपि न चश्ुःसम्बन्धार्थं, चश्युष्पते ब्रवीमीति वचनसम्बन्धार्थम्‌ । 
तत्सततीमिव चश्नुष्मत्तां स्तुत्यथेमुच्चारयति । कुत एत्तदवगम्यते ? चतुर्थी निर्देगात्‌ । 
यदि प्रात्तिपदिकार्थोऽध्यवरसीयते तथा वाक्यं भिद्येत । चश्नुष्मानित्येवं चोदिश्येत । 





र्थापत्ति नहीं होती है । तया तुवरिश्रीव इन्द्र से यह्‌ कथन युक्त नहीं होता है कि इन्द्र भ्रीवा 
वालाहै। तो क्याकहा जाताहै?नजो इषक्लौ गरदनहै व्ह वडोहै। प्रीवाकते होने में 
कोई प्रमाण नहींहै। प्रौर प्रीवा की स्तुति श्र्थापत्ति प्रमाण नहींहै। श्रपुरुषविध होने पर 
मी स्तुति उपपन्न होती है। 

भ्रोर भी--इन्द्रो वृत्राणि जिषटनते इन परो से सन्बड इन्द्र शव्यं तुचिग्रीवादि शब्दों 
से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं हो उकता। इस (-- इन्द्र) का द्विरुच्चारण प्राप्त होवे। तुवि- 
प्रीवावान्‌ इन्द्र को जानना चाहिये, श्रौर दरों को इन्द्र मारता है 1 एेसा होने पर [वाक्य] सेद 
होवे, श्रभिन्न ( == एकवाक्य ) उपलब्ध होताहै। वह इस प्रकारे सम्भव होताहै यदि 
तुविग्रीवादि इस [इन्द्र] के उपदिष्टन होर्वे। तुत्रिप्रीवादि स्तुति के लिये संकोत्तिति हैं) 
प्रन्भसो मदे (सोम के मदने मत्त) एेसा वृर्ोंको मारता है, यह वचनस्वरूपहै। 
वृत्रवधोपदेशपरक यहु वचनदहै। श्रोरनजो वचनहै-वाह्‌ ते इन्द्र रोमगौ (=है इन्ध 
तुम्हारे दोनों बाहु बहुत रोमों से युक्त दहै), ग्रक्षी ते इन्द्र पिङ्गले (दे इन्द्र दुम्हारी श्राख 
भूरीर्है) 1 ये मौ बाह्ृश्रोंका रोमरत्वश्रौर श्रांखों.कौ पिद्धलता को कहता दहै, वाह 
की सत्ता श्रौर श्रांलों कौ सत्ता को नहीं कहता । प्रौर जो मी श्रांखों की सत्ता को कहता 
है एेसा जाना जाता है-- चक्षुष्मते श्युण्वते ते ब्रवीमि (=वुम श्रांखोंवालि श्रौर 
सुननेवाले से कहता हं), बह भी श्रांखोंके सम्बन्धके लिये नहींहै, "श्रंखोंवले के लिये 
कहता हु" इस कथन के सम्बन्ध के लिये है । उस विद्यमान चश्चुष्मत्ता के समान चश्चुढमत्ता कौ 
स्तुति के लिये उच्चारण करता है । यह कंसे जाना जातादहै? चतुर्थीके निर से। यदि 
प्रातिपदिक [चनु] का श्रयं स्वीकार किया जये तो वाक्यभेद होवे। चश्युष्मान्‌ इसरूपसे 





१. ऋ० सं०८। १७।८॥ 
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चक्षुष्मते ते तब्रत्रीमीति च। तस्मान्न किचिदन्यार्थदशेनं पुरुषविधतां देवतायाभिदं 
ख्यापयतीति । न चेदं भोजनम्‌ । न हि देवता भुङ्क्ते । तस्माद्‌ भोजनस्य तदर्थत्वा- 
दिति तदसटचनम्‌ । | 

यदपि स्मृत्युपचारान्या्थदशनंभु ङ्क्त इति ¦ तद विग्रहत्वेन' प्रत्युक्तम्‌ 1 श्रपि 
च, भरूङ्जानायं देवतायै प्रत्तं हविः क्षीयेत । न च मधुकरीवदन्नरसभोजिन्यो देवता 
इति प्रमाणमस्ति] मधुकरीघु प्रत्यक्तम्‌ । नच तद्वहेवतायाम्‌ । . तस्मान्न भुङ्क्ते 
देवतेति । यदुक्त, देवतायै हविः प्रत्तं नीरसं भवतीति । नैष दोषः। वातोपहतं नीरसं 
भवतीति । गीतीभूतं च । न चासौ कस्यचिदथंस्येष्टे । श्रनीदा कथं दास्यतीति । 

यदुक्तं, स्मृव्युपच। रान्याथंदशनंरीगाना देवतेत्यव गम्यत इति । तन्न । स्मृते- 
मन्त्राथं व्रादसमूलत्वा दित्युक्तम्‌ । उपचारोऽपि देवग्रामो देवक्षेत्रमिति । उपचारमाचम्‌। 
यो यदभिप्रेतं विनियोक्तुमहति, तत्तस्य स्वम्‌ । नचम्रामं कषेत्रं वा यथाभिप्रायं 
विनियुङ्क्ते देवता । तस्मान्न संप्रथच्छनीति । देवपरिचारकाणां तु ततो भूतिभवति, 
देवतापुहिद्य यत््यक्तम्‌ । 





उद्धिष्ट ( = कथित) किया जाये श्रौर घुम चश्चुष्मान्‌ के लिये कहता हं [ध्र्थात्‌ तुम दश्युषमात्‌ 
हो इसलिपि मै तुमस्ते कहता ह| ¦ इसलिये कोई श्रन्यार्थदक्ञेन पुरुषविधता को देवता के 
विषय में नहीं कहता श्रौर न यह्‌ मोजन । देवता नहीं खाती 1 इसलिये भोजनस्य तदथं- 
त्वात्‌ ( ~ भोजन के देवता के लिये होने) जो कहा है बह श्रसद्‌ वचन है । 

श्रौर जो कहा-- स्ति उपद्धार तथा श्रन्याशंदर्शन से देवता खाती हे एेसा जाना 
जाता है । उसका देवता. के दिग्रहुरह्त होने से भतिवाद कर दियाहै। श्रीर जो-खनेवाली 
देवता के लिप्रे दी गई हि शक्षीण हो जाती है । मधुमक्ली के समान श्रन्न के रस को खानेबालो 
देवता है इसमें कोई एमःण नहीं है । मधुमक्खीमें तो [उनका रसग्रहुण कपना] प्रत्यक्ष है। 
वसा देवता मे प्रत्यक्ष नहीं है । इसलिये देदता नहं खाती । श्रौर जो यह्‌ कहा क्ि- देवता के 
लिये दौ गहं हवि नीरस हो जाती है । यह दोष नहीं है । वायु से उपहत (वायु के संयोग 
के कारण; नीरस होतीहैश्रौर ठ्ण्डी हृई। श्रौर यह देवता किसी भ्रं कीं स्वामिनी मी 
नहीं है । जो स्वाभिनौ नहीं है बह किसी श्रयं को केसे देनो । | 

प्रौर जो यह कहा -- स्ति उपचार तथा ्रन्यार्थंदशन से देवता ईशाना ` ( -- किसी 
प्रथं कौ स्वामिनी) है, एेसा जाना जाता है ।' यह्‌ नहीं है । स्मृति का मूल मन्त्रार्यवाद है, यह 
पुव कह चुके । उपचार मी 'देवग्राम' 'देवक्षेत्र' । उपचारमात्रहै। जो जिस घमिप्रेत( इष्ट) 
वस्तु का विनियोग कर सकता है ( -- उपयोग मेले सकता है) वह उसका स्व॒ (घन) 
है । प्रामश्रौरक्षेत्र का देवता श्रपने श्रसिभ्रायानुसार विनियुक्त नहीं कर सकता । इसलिये 
[देवता] नहीं देता । देवों के परिचारको कौ तो उस [प्राम वा क्षत्र] से भूति (सम्पन्नता) 
होती है, जो देवता को उद्य करके जो दान किया हो । 


१. “श्र वि प्रहुवत्वेन' इति पाठान्तरम्‌ । 


२३४२ ` मीमांसा-गावर-भाष्ये 


यदुक्तम्‌, भ्नन्याथदरोनमीदानां देवतां ख्यापयति, इन्द्रो दिव इन्र ईशे, इत्ये- 
वमादीनि । तस्प्रव्यक्षामनीदानां देवतामुपलम्याध्यवस्थामो भाक्त एष शब्द इति। 
तत्राऽऽह॒-वचनप्रामाण्यादेवस्येशानताऽव गम्यते, यदेव लो फा भ्र्थान्‌ वि नियुञ्जते, 
तहेवताभिगप्रायादेवेत्यध्यवस्याम इति । तन्न । प्रत्यक्षात्प्रमाणाद्देवतापरिचारकराणा- 
मभिभ्राय इत्यवगम्यते । स न दाक्यो बाधितुम्‌ । येऽपि देवतामीजशानां वर्णयन्ति, 
तेऽपि नापह नुवते परिचारकाणामभिप्रायम्‌ । फिचाऽऽहुः- तथा देवता करोति, 
यथा परिचारकाणामभिप्रायो भवतीति । नच स ईगानो भवति यः पराभिप्रायमनु- 
रुघ्यते, यस्य न स्वाभिप्रायाद विनियोगो.भवति। 


ग्रपि च, न चेतद्वचनम्‌ । वतंमानकालोपदेशत्वात्‌ । प्रत्यश्नविरोधात्‌ स्तुति- 
वादोऽवधायेते । स्तुतिवादे च सम्भवति न वचनप्रामाण्यादीरिष्यत इति गम्यते। 
न च देवता फलेन सम्बध्नाति, या तदर्थं परिचयत्‌ ? यदुक्तं, स्मृत्युपच।रान्या्थं- 
दशेनेदेदाति प्रसीदति चेति । तत्र स्मृष्युपच।रयोरुक्तम्‌ । यदन्पा्थरगनं - तेऽस्मेः 





भ्रोर जो कहा--भ्रन्याययंद्ञेन देवता के स्वामित्व को कहताहै- इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे 
[पृथिव्याः] इत्यादि 1 भ्रत्यज्ञ स्वामित्वरहित देवता को जानकर हम निश्चय. करते हैँ कि वह्‌ 
माक्त ( गौण) शब्द है । (्राक्षेप) वचनध्रामाण्यसे ही देवता का स्वामित्व जाना जाता 
है, जिस कारण यह्‌ लोग [श्रपने]. धनो का विनियोग करते हैँ [भ्र्थात्‌ देवत! को उहश्य करके 
देते है], वह देवता के लिये ही है एसा जाना जाता है । (समाधान) देसा नहीं है । प्रत्यक्ष 
प्रमाण से देवताश्रों की पुजा करनेहारोंके लियेदहै, -यहु जाना जातादहै। यहु ज्ञान बाधित 
नहीं हो सकता । जो लोग देवताको ईशाना ( --भ्र्थोकी स्वाभिनौ) कहते है, वेमी 
परिचारको के ्र्मिप्राय को नहीं अरुठलाते। श्रौर मी कहते है देवता उसी प्रकार करते है 
जसा परिचारको को श्रमिपरेतहो। श्रौर वह स्वामी नहींहोता जोश्रन्य के श्रसिघ्राय के 
भ्ननुरोघ के भ्रनुसार वतं जिसका स्वाभिप्रायसे विनियोग न होवे श्र्थात्‌ श्रपनी मर्जी का 
भालिक न होवे। 

भ्रौर मी-यह [ईशे] वचन (विधि) नहीं है, बतमानकाल का कथन होने से। 
प्रत्यक्ष विरोध से स्तुति का कथन जाना जाता ह । स्तुतिवादमें [वतंमानकाल का उपदेश] 
सम्मवदहै, वचनध्रामाण्य से स्वामित्व नहीं करेगी ( = स्वामिनी नहीं होगी ) यह जाना जाता 
है । देवता फल से मौ सम्बद्ध नहीं करती, निस के लिये इसक्री परिचर्या की जाये ? जो यह्‌ 
कहा- स्मृति उपचार श्रन्याथंद्शंन से.देवता देतीहै श्रौर श्रसन्न होतीदहै। स्ति भ्रौर 
उपचार के विषय नें कह चुके ।, जो भ्ग्यायंदक्ंन है -तेऽस्म प्रीता इषमूजं प्रयच्छन्ति । 





६ १. ऋ० सं० १०।८६।१०॥ ` २. "यह वलोका” इत्यपपाठः ॥ 
३. "सम्बध्यते" इति पाठान्तरम्‌ । #. "तन्न" इति पाठान्तरम्‌ । 
५. इहापि (तस्मे' इत्यपपाठः पूर्वं वत्‌ । 


नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ४, सूत्र १० २३४३ 


इषमजं प्रयच्छन्ति इति । तच । प्रन्यस्थ विधैराम्नानात्‌ 1 दक्षिणतः सम्परिहतग्या 
इत्याह" इति । तथा- तुप्त एवनमिन््रः प्रजया पशुभिस्तपयतिः इति । श्रवन्द्रस्य . 
हविषो विधानम्‌ । तस्मादेवता न प्रयोजिकेति ॥&॥ 


यद्क्तम--ग्रतिथिवदिति । तत्पररिहतव्यम- 
अतिथो तस्रधानत्वसभावः कमणि स्यात्‌ तस्य 
प्रीतिप्रधानलत्वात्‌ ॥१०1॥ (उ०) 


ग्रातिथ्यमतिधिप्रयुवतं स्यात्‌ । भ्रातिथ्ये हि तत्प्रीतित्रिधीयते । श्र्तिथिः 
परिचरितव्यः। यथा प्रीयते तथ। कतंव्यमिति । दानं भोजनं वा. कामिति । यद्य- 





यह नहीं है । श्रन्य विधि के पठित होने से । दक्षिणतः संपरिहतव्या इत्याह (== भ्रन्वाहायं 
को दक्षिणा से देवे एेसा कहा) । तया तृप्त एवैनमिन्द्रः प्रजया पश्युभिस्तपंयति ( == तृप्त 
हश्चा इन्द्र इस यजमान को प्रजा श्रौर पशुध्रोंसे तृप्त करता है) । यहां पेन्द्र हवि का विधान दहै। 
इसलिये देवता फल की प्रयोजिका नहीं है । ५५ 

विवरण दक्षिणतः संपरिहतंग्या इत्याह- यह माष्य-उदृधृतं पाठ श्रशुद्ध है । शुद्ध पाठ 
&--दक्षिणतः सदृम्थः परिहृतवा श्राह (मं० सं° १।४।६) । दक्षिणम वंठे हुए हृताद देवों 
= ब्राह्मणों - ऋत्विजो को उनके लिये पकाये गये श्रन्वाहायं भ्रोदन को देवे। सम्मवतः लेखक- 
प्रमाद से “दष्च.' षट गया हो श्रौर "स" का “परिहतंवा' के साथ सम्बन्व होने पर शस" को 
पसं'के रूपमे शुद्ध कियाहो। मे सं° में "दक्षिणतः सद्भ्यः" एकपद है। इसमें गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत्‌ (श्रष्टा० ६।२।१३८) से उत्तरपद उदात्त है ॥॥६॥ | 

व्याख्या- जो का श्रतियिवत्‌ ( = जसे श्रतियि के लिये मोजनः है) उसका परिहार 
करो । 


श्रतिथो तत्प्रधानत्वम्‌, श्रभावः कर्मणि स्यात्‌ तस्य भ्रीतिप्रघानत्वात्‌ १० 

सुत्रा्थः-- (प्रतिथौ) अ्रतिथि के विषय में (तत्प्रघानत्वम्‌) श्रतिधि कौ प्रधानता है। 
(तस्य ) उस श्रतिधि कौ (प्रीतिप्रघानत्वात्‌) प्रीति तृप्ति के प्रधान होनेसे। (कमणि) 
यज्ञकमं में (ग्रमावः) देवता की प्रीति का भ्रमाव (स्यात्‌) होवे। 

विशेष- स्मृति में कहा है- श्रतिथिर्येन सन्तुष्टः तया कुर्यात्‌ प्रयत्नतः, भर्थात्‌ भ्रतिधि 
जिस प्रकार सन्तुष्ट होवे वह प्रयत्नपूवंक करे। । 

व्याख्या- भ्रात्िथ्य च्रतिधिप्रयुक्त होवे। श्रातिथ्य में उस श्रतियि की प्रति कही 
गई है-- प्रतिथिः परिचरितन्यः (==ग्रतिधि की सेवा करनौ चाहिये }.। जेसे भ्रतिथि 


, प्रसन्न होता है उस प्रकार करना चाहिये । दान वा मोजन करना चाहिये । जो-जो भ्रतियि 


१. मं० सं० त्वित्थं पाठ उपलम्यते--दक्षिणतः सद्धश्च परिहतं वा श्राह" । १।४।६॥ 
२. त° सण २।५।४॥॥ ` ६ 





२३४४ ` मीमांसा-शानर-भाष्ये 


दतिथये रोचते, तत्करतंव्यम्‌ । यत्तस्मै न रोचत्ते, न तद्‌ बलात्‌ कारयितव्यमिति । इह 
तु कमणि भ्रभावः प्रीतिविधानस्य । तस्माद्‌ विषमम तिथिनेति ॥\१०॥ 





को रचिकर होवे, बह करना चाहिये । जो उसे रचिकर न होवे उसे बलपुंकर नहीं कराना 
चाहिये । यहां कमं में प्रीतिविधान का श्नभाव है । इसलिये यह्‌ श्रतियि के साथ विषम है। 


विवरण-माष्यकार रावरस्वामी ने विग्रहवती देवता का जिन युक्तियों भ्नीर प्रमाणो 
से खण्डनं किया है तदनुसार याज्ञिक पक्ष मे शब्दमयी देवता ही स्कार श्रौर भाष्यकार को 
भ्रमिगप्रेत है। यस्काचायं ने मी देवता पुरुषविध दहै भ्रथवा श्रपुरुपविध दहै, इस पर पर्याप्त 
लिखा है। पाठकों के ज्ञान के लिये उसका हम प्रागे व्णंन करेगे । यहां कुमारिल भटर के भ्रन- 
नतर जो प्रधान मीमांसक हुए है उनमे खण्डदेव प्रथम कोटिके दैँ। इसलिये खण्डदेव ने 
देवतताधिकरणं के विषय में माटृदीपिका मेँ जो लिखा है, उत्का निदेश करना हम श्राव्य 
समते है । खण्डदेव ने इस प्रधिकरण के भ्रन्तमे लिखा है-- 


+ भरतः कथमपिन विग्रहादिस्वीकारः। किन्तु शब्दमात्रं देवता । भ्र्थस्तु प्रात्िपदिका- 
 नुरोघाच्चेतनोञचेतनो वा करिचत्‌ स्वीक्रियते, न तु विग्रहवान्‌ । उपापनादौतु परं परं व्यान- 
मात्रमाहायं तस्येति जभिनिमतनिष्कषंः मम त्वेवं वदतोऽपि वाणी दुष्यति । तत्र हरिस्मरण- 
मेव शरणम्‌.1 | 


9 # 


भर्थत्‌-भ्रतः देवता का किसी प्रकार मी विग्रहादि स्वीकार नहीं है, किन्तु शाव्दमात्र | 
देवता है । शब्द का श्रथ प्रातिपदिक के श्रनुरोध से चेतन वा प्रचेतन कोई मी स्वीकार फिया 
जाता है, परन्तु विग्रहवान्‌ श्रथ स्वीकायं नहीं है । -उपाप्षनादि में उसका केवल ध्यरानमाव्र 
प्राहायं ` ( = स्वीकायं है), यह जेमिनि का सिद्धन्तहै। एसा कहते हए सेरी वागी इषित 
होती है, श्रतः उस विषय में हरिस्मरण ही शरण हं । 


तात्पयं यह है कि मध्यक्राल .के विद्धान्‌ जिस विषय प्रर ग्रन्थ लिखते रहे, वे उस 
विषय वा ग्रन्थ का तात्पयं कथन करने तक ही सीमित रहे। उन्होने उस विषय के श्रौचित्य 
भ्रनौचित्य पर गहराई से विचार नहीं किया । वाचस्पति सिश्रने समी छहों दशंनों पर लेखन 
कायं क्रिया है। छहों दशंनों के विर्द्ध मतोःको ही उजागर करते हुए व्याख्या की है, परन्तु 
वस्तुतः कौन सा मत सत्य है, इस पर स्वतन्त्र विचार ही नहीं क्रिया। यही कारण दहै 
खण्डदेव ने जमिनिमंत का: प्रतिपादन. करते हुए श्रपनी बुद्धि की दीनता को “मम त्वेवं 
वदंतोऽपि 'बाणी दुष्यति । तत्र हरिस्मरणमेवे शरणम्‌' शाब्दो मे प्रकट किया है। ` 


 नेरक्तं देवताविषयक विचार-निरक्त के श्रनुसार मन्वा्थं कात्रैविध्य है--भ्रधियज्ञ, 
ग्रधिदैवं श्रौर भ्रध्य।त्म ।.इन मेः श्रधिदेव 'श्रौर' अध्यात्म में देवतां के -पुहषविघ दीनेःका कोई 
प्रसङ्ग दी नहीं दै। श्रतः निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचायं एवं स्कन्दस्वामी (महेदवंर) ने स्पष्ट 


९९४ नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० 8, सूत्र १० २३४१ 





लिखा दै किदेषरःा पुह्खविघ्नहैवा ्रपुरुषविध, यह्‌ःविचार याज्ञिक मतानुसार > किया गया 
है। निरुक्त मे यहु विचार वें श्रघ्याय के खण्ड.६-७ में किया-है।. हम -यहां निरक्तपाठ का 
प्रनुवाद ही देरहै हैँ! इस विषय मे जो भ्रधिक जानना चार्हँःवे दुर्गाचयं, भ्रोरः स्कन्द 
स्वामी की व्याख्याएं देखे । 

प्रव देवताश्रों के श्राकार का विचार किया जाता है। एक मतहै कि देवता पुरुष के 
समान ( ==शरीरबारी चेतन) है चेतनावाले के समान ही वेद में देवताभ्रोंकी स्तुति होती 
है श्रौर उसी प्रकार उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम हैँ । देवता पुरुष के समान श्रद्धोसे स्तुति किये 
जाते है हे इन्द्र तुम महान्‌ को महती-=लम्बी यद्वा शचुश्रों की नाशक बाहुएं है (ऋ० ६। 
४७।८), हे मघवन्‌ ! [तुभ इन प्रपार द्यावापृथिवी को] पकड़ हए हो, तुम्हारी. मृद्री महान्‌ 
है (ऋ० ३।३०।५) । पुरुषसदृर द्रव्यो के संयोगो-.से.मी देवता कौ स्तुति होती है -दे इन्दर 
दो घोड़ों से [हमारे यज्ञ में] श्राभ्रो (ऋ २।१८।४ ) „ हे इन्द्र तुम्हारे घरमे कल्याणी सुरूपा 
मार्या श्रौर रमणोय पदां ह (ऋ ० ३।५३।६) । _ परुष समान कर्मा से मी स्तुति की जाती 
है--हे इन्द्र उपस्थित सोमको खामो प्रर पौग्रो (ऋ०.१०।११६।७), सवभ्रोरसे सुनने 
वाले कानों से युक्त इन्द्र, हमारे बुलाने को सुनो (ऋ० १।१०&) ॥ दूसरा मत है- देवता 
पुरुषविध चेतन वा शरीरवारी नहीं है। भ्रग्नि, इन्द्र, वायु, भ्रादित्य काजो स्वरूप देखा 
जाता है.वह्‌ परुषविघः नहीं है । जो.कहा-चेतनावाले के समानःस्तुततियां होती है भ्रचेतन सीं 
इस प्रकार स्तुत कयि जते हैं । जसे श्रक्ष सेः लेकर श्रोषधि पयंन्त.; देवता (निषण्टुः ५।२) । 
जो कहा पुरुषविध भ्रङ्धों से युक्त स्तुति होती है, भ्रचेतनोंमे मी पुरुषविव श्रङ्खोसे यह होती 
है--शब्द करते ह हरे मुखो से (ऋ०. १०।६४।२.) यह्‌ [सोम कूटनेवाले] पत्यरो को स्तुति 
है । सिन्धु ने घोडोंसे युक्त. सुखकारी रथ को. जोड़ा (ऋ० १०।७५।६ }.-यह नदी की स्तुति 
है। जो यह कहा किं पुरुषविध कर्मों से स्तुति होती दहै, वंह मी उसी भ्रकरार है--भ्राज होता से 
पूवं हवि को खाश्रो (ऋ० १०।९४।२) यह्‌ सोम कूटनेवाल्े पत्यरों को स्तुति 2ै। भ्रथवा 
दोनों रकार के ( =पुरुषत्रिव श्रौर श्रपुखुषविध) हं । ्र्थवा पुरुषविधौ के हो कमंरूप. होवे । 
जंसे यजमान का यज्ञ कमं । यह कथाभ्रोका मौ सिदढन्तदहे। 

स्कन्दस्वामी ( महेश्वर) लिखता, है-- +. | ॥ | 

यात्ञिका भ्र॑पि तेन तेन फलेन नाधिनः सन्तः. तरस्मिस्तस्मिन्‌ कमणि देवतायाः सम्प्रदा- 
नत्वेन चोदनालक्ञणत्वःत्‌ तदुह्‌ गेन. उपवदानानि , द्रग्यत्यागो यागस्तस्य फल-साषनत्वेनास्यु- 
पगमात्‌ । दशंपुणेमासाम्यःम्‌ इत्यादिवाक्यस्य दर्शपुणंमाससंज्केन यागेन स्वरा. मायेदित्थ- 
थस्य ॒प्रपञ्चनप्रतिपादनाद्‌ यागस्य फलं, न देवताया इति निहिबतम्‌ । भ्रतस्तस्या$्च गुण- 
भ्रतत्वाद्‌ यागनिषेत्तौ ल.गादिवद्खं भावोपगमात्‌ । सा च यागनिद्त्तिश्चोदनालक्षगेऽग्न्यादौ 
जञब्रदमात्रे देवतायां सिदधेति. वस्तुसदसद्‌मावाकारविचारः कमणि मरशेपयोग इति. कत्व शाब्द- 
ठ्यतिरिक्तां देवतां न परयन्ति न श्युण्वन्ति 1 शुदधय।ज्िकास्तु शन्दब्यतिरिक्तापमितिहासपुराण- 
प्रसिद्धां ` वुविप्रीव ` (चऋ०. ५।२।१२) इत्यादिमन्प्रत्यायितखूपां भ्रतिजोनते स्तुवते ध्यायति 
बा.]। निरक्तरीका. ७1 ५; ` माग ३, पृष्ठ २६ | ॑ 
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स्कन्द महेश्वर की "टीका का यह्‌ लंम्बा उदाहरण या्िकों.के दो पक्षों को दशनि के 
लिये दिया है । टीका का पारु कुं भ्रष्टे वा खण्डित प्रतीत होतादहै। भ्रतः राब्दराः श्रनुवाद 
न करके भावप्रघान किया है-- 


याज्ञिक लोग मी उस-उस फल की इच्छा से उस-उस कमं में देवता कोदेने के लिये 
विधि-वचनानुसार उसके . उद श्य से भ्रवदानों (यज्ञ मे त्यागयोग्य. माग ) को द्रव्यत्यागरूप 
यागमें फल के साघनरूप में स्वीकार करते है । दरंपुणंमासों से [स्वगं की कामनावाला यजन 
करे] इत्यादि वाक्य “दशेपुरांमास संज्ञकयाग से स्वगं प्राप्त करे" इस श्रथं के प्रपञ्चपू्वंक 
(विस्तार से) प्रतिपादन करनेसेयागसे फल प्राप्त होता है देवता से नहीं, यह निरिचतहै। 
भरतः देवता के गुणभूत होने से याग की निदरत्ति (सिद्धि) मेस््रक्‌ प्रादि के समान रङ्ग 
माव को प्राप्त होनेसे। वहयागकी निद्त्ति विधिवाक्य लक्षित श्रगन्यादिमात्र देवतांस 
सिद्ध हो जाती है, भ्रतः वस्तु के सतु श्रसत्‌ भ्राकार का विचार कमं मन्द (==घ्रल्प) प्रयोजन 
वाला होने से शब्दव्यतिरिक्त देवता को न देखते है, न सुनते हँ । शुद्ध याज्ञिक तो रन्दव्यति- 
रिक्तं इतिहास पुराण प्रसिद्ध ^तुविश्रीव' इत्यादि मन्तरसे बोधितरूप देवता को स्वीकार करते 
है, उसकी स्तुति करते हवा ध्यान करते हैं । 


स्कन्दस्वामी ने य्ञिकोंकेजो दो मत दशयि है, उनमें प्रथम मत मीमांसकं (विचार. 
शीलो) का है। दूसरा मत, जिसे स्कन्द स्वामी ने शुद्ध. याज्ञिको का कहा है वह श्रविचार- 
दीलः कर्मप्रघान याज्ञिको का दै। 


विना भर्थविशेष की चिन्ता किये मूखं याज्ञिको के एकं मत पर मीमांसा ३।१। भ्रधि° 
१४, सूत्र २५-२६में विचार कियादहै। विचारणीय वाक्य है--भ्राग्नेयं चतुर्घा करोति(- 
भ्रग्िदेवतावले पुरोडाश को चार मागोंमें वांता है) 1 मूखं याज्ञिक श्रग्नीषोमीय पुरोडाश 
का मी इसलिये चतुर्घाकरण करते है किं भ्रग्नीषोममे मी भ्रग्नि रब्ददहै। वहु यह विचार 
नहीं करते किं भ्राग्नेयमे जो तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हुभ्रा दहै वह्‌ व्याकरण के नियमानुसार 
उसी भ्रग्नि शब्द से होगा जो समथं है । भ्रगनीषोम सम्मिलित देवता में श्रुत श्रग्नि शब्द सोम 
की श्रपेक्षा करने से "सापेक्ष भ्रसम्थं होता है" नियम से तद्धित की उत्पत्ति के लिये श्रसमथं 
है । भ्रति जहां भ्रग्नि ही देवता होगा वही हवि भ्राग्नेय कही जाती है। (द्र ० चतुर्घाकरण- 
माग्नेयमात्राङ्गता' नामक श्रधिकरण (३।१।१५) का शावरमाष्य) । एसे ही मूखं याज्ञिकं 
का एक मत निरक्तकारने उपस्थित किया है-भ्रनथेका मन्त्रा इति कौत्सः । यास्कने इस 
मत के पूवंपक्षों को उपस्थितं`करके विस्तार से उनकी भ्रालोचना करके "मन्त्र भ्र्थवान्‌ है 
(निरुक्त १।१५-१६) पक्ष कां प्रतिपादन किया दहै। मगवान्‌ जेमिनिने मी मीममासाके 
प्रथम।ध्याय के द्वितीय पादमं इस मत की विस्तार से भ्रालोचना की टै। 


इन प्रकरणों से -स्पष्ट है कि. यास्क भ्रौर जमिनिसे पूवंही याक्ञिकोमे एक एसा 
सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था, जो मन्व्रगत पदों पर बिना सूक्ष्म विचार किये. शब्दमात्र को 


० 


नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ४, सूत्र १० - २३.४७ 





प्रधान मानकर देवता के विग्रह को स्वीकार करने लग गयाथा। इसी की श्रन्तिम परिणति 
लोक में विविध देवताभों को भूतियां बनाकर उनकी पुजा मेँ हुई । भ्रतः यह कहा जा सकता 
है कि जव श्रग्थादि देवताभ्नों का विग्रहुवत्त्व ही श्रविचारित है तो मूत्तिपूजा का श्रवंदिकंट्व 
स्वतः सिद्ध है 1 यज्ञोमे श्रन्यत्र. मी देवता की. स्तुति वा ध्यान के लिये मी देवता का विग्रह्‌ 
मगवान्‌ जेमिनि नहीं मानते, यह्‌ खण्डदेव की माटदरीपिका के.पूवं उद्धरण से स्पष्ट है। 


स्वामी दयानन्द सरस्व्रतीने भी देवताश्रों केः विग्रंहवत्व भ्रौर भ्रविग्रहवत्त्व के विषय 


में "ऋग्वेदा दि माष्यभूमिका" के भ्रन्तगंत वेदविषयविचार'- प्रकरण मे विस्तार से वंन किया 
है। इस प्रकरण के तीन मागहैँ। प्रथम-वेदोंका ईदवर के विज्ञानम ही परम तात्पयं है। 
दूसरा--करमंकाण्ड भ्र्थात्‌ श्रगिनिहोत्र से लेकर श्रदवमेव पयन्त यज्ञ। इन के श्रन्तगंत निष्क्राम 
ग्रीर सकाम (नित्य तथा काम्य) दोनों मागोंका निदेश कियाहैं। ` तीसरा-पाश्चात्य 
विद्वानों के वेद में जड़ पदार्थों की पूजा" है, मत का निराकरण । | 


ब्रह्म निराकार सर्वेव्थापक है। इसमें समस्त वदिक वाङ्मय काएक मतदहै। श्रत 
व्रह्म क विग्रहुवत्व स्वतः श्रसिद्ध है। कमकाण्डमें देवता शब्दसे क्या लिया जाता दहै, इस 
विषय में कहते है- 


भ्रत्र कमंकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्यादीनि छन्दांसि हि. भ्रगन्यादि- 
देवताख्यान्धेव गृह्यन्ते, तेषां कमक।ण्डादिविधेर्योतकत्वात्‌ 1" -- “ˆ “ पृष्ठ ७०। 

भ्रति कमकाण्डमें देवता शब्दसे मन््रोंका ग्रहण दहयोता दहै, गायत्र्यादि छन्ददही 
भ्रगन्यादिदेवताख्य गृहीत होते है! उन का कममकाण्डादि विधि केः द्योतक होनेसे। 


ग्नि दूतं पुरो दधे (यजुः २२।१७)मन्वर को उद्धृत करके लिखते है--श्रत्राग्नि- 
शब्दो लिङ्धमस्ति। श्रत: {क विज्ञेयम्‌ 7. यत्र यत्र देवता उच्यते तत्न तत्र॒ तल्लिङ्गो मन्त्रो 


प्राह्यः (पृष्ठ ७१) ` भ्र्थात्‌ यहां श्रग्नि शब्द लिङ्खं हैः। इससे, क्या जानना. चाहिये? ज 


जहां देवता कही जाती है, वहां-वहां उप्त लिङ्कवाला मन्त्र ग्राह्य हैः। | 
प्रागे निरुक्त के सातवे म्रघ्यायके भ्रारम्भ का देवताविषयक प्रकरण निदेश करके 
देवताश्रों का परिगणन कराया है-- 


भ्नत्र परिगणनम्‌--गायत्यादिकन्वोन्विता मन्त्राः, ईऽवराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्क,. प्रजापतिः, 
परमेश्वरः, नराः, कामः, विदान्‌, तिथिः, माता, पिता, प्र'चायंइचेति कमंकाण्डादीन्‌ प्रत्येता 
देवताः सन्ति, परन्तु मन्त्रेश्वरावेव याज्ञद वते मवत इति निंडचयः । पृष्ठ ७२। 


भ्र्यात्‌--गायत्यादि छन्दोयुक्त मन्त्र, - ईरव राज्ञा, यज्ञ, यज्ञाङ्ग, ~ श्रजापति,. परमेश्वर 


नर. काम, विद्वान्‌, -श्रतिथि, माता, पिता. भ्रौर ~भ्राचायं कमेकाण्ड श्रआदि के प्रति देवता... 


परन्तु मन्त्र भ्रौर ईइवर ही यज्ञविषयक देवता होते हे, यह निह्चय है 1. 
रागे भ्रनेक. मन्त्रों में ,बयस्त्रिंशद्‌ देवो का वणं नःमिलताः है, उचकरां निदश्च "करने के लिये 
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रातपथत्राह्मण ` (१४।६।€।३-७, &- १५) मेः उक्त श्राठ वसु, ग्यारह्‌ सुद्र, वारह्‌ भ्रादित्य, इन्द्र 
~त प्रज पत्ति, यज्ञ का उल्लेख करके देव्रताभ्रों के विग्रहवती श्रौर श्रविग्रहुवती भेद का उपपादन 
करते हए लिखा है-- 


तत्रापि मतघ्टयं विग्रहुवत्य वि प्रहुवद्देवताभेदात्‌ 1 - ` * तथन पुर्वोवतासु देवतास्वग्नि- 
पृथिग्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्राणिं चेति पञ्च वसवः विग्रहदत्यः सन्ति । एवमेकादरे रद्रा दादा 
दित्या सनःवष्ठानि जनेद्द्रिपाणि वायुरन्तरिक्षं द्यौसंन्त्राहचेति -गरीररहिताः । तथा स्तनयि- 
त्वुविधियज्ञौ च सकश्षरीराश्रीरे देवते स्तः ।` एवं सश्रोरनिक्शरीरभेदेन देवतादटयं भवति । 
तत्रतासां उपवहारोपयोगित्वमानमेव ` देवतात्वं गृह्यते । इत्येव सात्ुपित्राचार्याक्तियीनां उव - 
हारोपयोगित्तरं परमाथेप्रकाश्नकत्वं चं तावन्मात्रं च.। परमेश्वरस्तु खल्विष्टोपयोगित्वेनवोपास्यो- 
ऽस्ति। नातो वेदेषु ह्यपरा काचिह्‌वता पुञ्योपास्यत्वेन विहितास्तीति निहचीयताम्‌ । 
१०८ ८१, ८२। 


भ्रति उसी प्रकार पूर्वोक्त देवनाभश्रों मेँ म्रगिनि, पृथिवी, भ्रादित्य, चन्द्रमा ग्रौर्‌ नक्षत्रये 
पांच वसु विग्रहवती हैँ । इसी प्रकार ग्यारह दद्र, बारह श्रादित्य (== महीने); मनसहित 
ज्ञानेन्द्रियां, वायु, अन्तरिक्ष, दयौ श्रौर मन्ये शरीररहितदैँ। तथा स्तनयित्नु प्रौर विवियज्ञ 
सदारीर श्रौर प्रदारीर देवता हैँ । इस प्रकार सशरीर भ्रोर निदशरीर भेदसे देवता दो प्रकार 
के हैँ । इनमे इनका जो व्यवहारोपयोगी मात्र ्रंश्षहै, वही देवतारूपसे गृहीत होता है। 
इसी प्रकार .माता, पिता, प्राचार्य, श्रतिथियों का जो व्यवहारोपयोगी, परमाथंभ्रकाशाकत्व भ्रौर 
चैतन्य भ्रंश है, वह देवताल्प से गृहीत होता है । परमेदवर तो इष्ट प्रौर उपयोगित्व ल्पसे 
ही उपास्य है । इनसे प्रतिरिक्त वेदमें श्रौर कोई श्रन्य देवता भूज्यरूप से श्रौर उपास्यसूप से 
विहित नहीं है। | | + 


इस परिगणन में विग्रहवती भ्रथं केवल दृष्टि मे भ्रानेवाला स्वरूप हौ भ्रभिप्रेत है, जबकि 
निरुक्त श्रौर मीमांसामे “विग्रहवती” शब्दसे पुरुषशरीरधारी रूप श्रभिप्रेत है। निरुक्त 
मे तो स्पष्ट ही “पुरुषविधः शब्द का प्रयोग करियादहै। स्वामी दयानन्द सरस्वती का यह्‌ 
परिगणन उपासना, यज्ञविधि श्रौर्‌ लोकोपयोग की दृष्टि से समस्त वेदिक देवताश्रों कादहै। 
इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए किश्रारम्ममे विग्रहवान्‌ पांच वसुभ्रो में गिने गए 
ग्रादित्यसे भ्रशरीरर्घारियों में गिने गये द्वादश श्रादित्य मिन्नहैँ। ये दादश श्रादित्य द्वादश्च 
मास ह । मास कालका एक कल्पित भेद है । काल प्रशरीरी है। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय से यहां 
बाह्य अ्रवयवोंका श्रथं भ्रमिग्रेत नहींदै; श्रपितु इनका जो शक्तिरूप स्वरूप है, वह श्रभिप्रेत 
है, क्योकि श्रनेक वार चक्षु इन्द्रिय के वाह्य गोलक के स्वस्थ होने पर मी मनुष्य देखने मे 
भ्रसमरथं होताहै। धौ शब्द से यद्यपि श्रादित्य का बहुत्र प्रहणहोतादहै, परन्तु चयौ शब्द 
मुख्यतया भ्राकाश के उस मागे का वाचक है, जिसमे भ्रकाशक सूक्ष्मकण फंले रहते है । इन्हीं 
के कारण श्रन्वेरी रात्रियों मेँ मी ऊ्व्वंमागमें कु प्रकाश की प्रतीति होती है। स्तनयित्नु 
(विंजली) शौर : विधियज्ञ (विधिपूरवेक किये जानेवाले यज्ञ) को सशरीर भौर निद्शरीर 


नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ४, सूत्र १० २३४९ 





लिखादहै। इनमें विजली के चमकने के समय जो रेखाकार प्रकाश उपलब्ध होता है, वह्‌ 
सशरीर दहै श्रौरजो वत्रिजली सर्वत्र श्रतिसूष्ष्म रूपसे विद्यमान रहतीदहै, वह निङ्शरीरदहै। 
इसी प्रकार यज्ञ का जो द्रव्यत्यागात्मकरूप है वह्‌ सशरीर है.श्रौर जो क्रियारूप है,वह्‌ निदशरीर . 
है । क्रियाको शास्त्रकार श्रत्यन्त श्रपरिदष्ट मानते ह। पतञ्जलि ने महामाष्य १।३।१ में 
लिखा है- छ्रिया नामेयमत्यन्तापरिदृष्टा । श्रक्ष्या क्रिया पिण्डीभूता निदज्ंयितुः यथा गर्मो 
निलु ठितः । सासावनुमानगस्या । | 


निरक्तकार का “'पुरुषवि व" पनौर ““्रपुरुष विध” . देवताः का श्राकारचिन्तन श्रधिदंवत 
भ्रौर श्रधियज्ञ दोनों विषयक है। उस्ने भ्रध्यात्मपक्ष में जिस देवता को स्वीकार कियाद, वह्‌ 
निच्चय ही भ्रशरीरीदहै। जमिनिने देवता के विग्रहवती प्रौर भ्रविग्रहवतीका जो विचार 
प्रस्तुत किया है, वह्‌ केवल भ्रधियज्ञविषयक है, क्योकि उनके शास्त्र काक्षेत्र यज्ञो तक ही 
सीमितदहै। दावरस्वामीने इस प्रकरण मेँजो लिखादहैकि देवता. का विग्रहवती स्वरूप 
मन्त्राथंवाद से सम्बद्ध है, यह कथनसर्वथा सत्यहै।! जो लोग मन्त्रोका स्थूल दष्टिसे 
ग्रवलोकन करते है, उन्हे ही यद्द्‌ रम होतादहै किं देवता सशरीरीदहै। जो व्यक्ति मन्त्राथं का 
गहराईसे श्रनुशीलन करते ह, उन्हें यह स्पष्टहो जाताहै कि यज्ञ में जिस देवता का निदश 
किया गया, वह्‌ शन्दमात्र है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने देवता शब्द से तत्तत्‌ लिङ्खवाला 
मन्त्र स्वीकार करिया है। यह्‌ पक्ष ब्राह्यमणग्रन्थों मेँ देवता का निदेश.-करके जव किसी मन्त्र 
का विनियोग करते है, तव तत्तत्‌ लिङ्कवाला मन्त्रहौी उन्हे भ्रमिप्रेत होतादहै, न कि केवल 
देवतावाचक पदमात्र। इसलिए मगवान्‌ जेमिनि श्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती के श्रमिप्राय 
मे कोई विरोध नहींदहै। . ५ ् | 


वेद के नाम पर जितनी मी मूतिपूजा देश में प्रचलित है, वह सब मन्त्रके सामान्य 
ग्रालोचनमात्र पर प्राध्रित है न कि तात्त्विक भ्रालोचन पर । जब यस्कोय मतानुसार याज्ञिक 
कर्मकाण्ड का प्रव्यात्ममें लयहो जाताहै तव भ्रष्यात्ममें जो एक विभिन्न नामोवाली 
देवता है, वह निर्चय ही श्रशरीरी है। मूत्तिपूजा के लिए ब्रह्मका श्रवतारग्रहण करना भ्राव- 
उथक श्रद्धटहै। यद्यपि इसमे.कोई वदिक प्रमाण नहींदहै क्रिन्तु हमारी दष्टिसे इसका मूल 
शाद्धुर वेदान्त में निहित है। शाद्धुर वेदान्तमें मायोपेत ईदइवरकोदही जीव माना गयाहै। 
उसी के समान मायोपेत ईडइवर क! हौ भ्रवतारग्रहण स्वीकार कियाजातादहै। इस दृष्टिसे 
मायोपेत ईदवर को जोव स्वीकार करनेमेजो विविध दोष भ्राते है, वे सब माधथोपेत ईदवर ` 


के प्रवतारग्रहण में मी जानने चाहिये । 


च 


1 | २७, १ ९ 





२३ र ©  मीमांसा-लाबर-भाष्ये 


[श्रुति विनियुक्तप्रोक्षणा दिधर्माणामपुवेप्रयुक्तत्वाधिकरणम्‌ ॥५।1] 


 दशेपूणमासयोरामनन्ति- ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इति । तव्रेव--त्रीन्‌ परिधीन्‌ 
तिलः समिधः इति मन्त्रम्‌ । चतुहजिा पौणमासीमभिमृशेत्‌, पञ्चहो्नाऽमावास्याम्‌ 
इति । चातुमास्यानां द्वितीये पर्वणि वरुण प्रघासेष्वाम्नायते--शू्पेण ` जुहोत्ति, तेन 
ह्यन्नं क्रियते* इति । तत्र॒ संशयः- कि द्रव्यसंख्याहेतुसमुदायप्रयुक्ता प्रोक्षणादयो 
धर्मा उतापूेश्रयुक्ता इति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 


द्रव्पसंख्याहेतुसथदायं वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥११॥ (पू०) 





व्याख्या-दशपू्णेमास मे षदते ह त्रीहीन्‌ प्रोक्षति (= त्रीहि का प्रोक्षण करते 

) । बही सन्त्र पठते है त्रीन्‌ परिधीन्‌ तिसः समिवः। चतुर्हत्रा पौणेमासीमभि- 

मृरोत्‌ पञ्चहो त्राऽमावास्याम्‌ ( = चवुरहोतर मन्त्र से पौणेमासी में हवि का स्पशं करे, पञ्च 

होत मन्त्र से श्रमावास्या में) । चातुर्मस्यिके द्वितीय पवं वरुणप्रचास में पठ्तेहं-युपण 

जुहो तिः तेन ह्यन्नं क्रियते ( == शुषं से श्राहृति देता है, उससे ही भ्रन्न क्रिया जाता है) । इसमें 

संशय है- क्या द्रव्य संख्या हेतु प्रौर समुदाय से प्रयुक्त - परोक्षणादि धमं ह श्रथवा श्रपुवेभ्रयुक्त 
है ? क्या प्राप्तहोताहै? 


विबरण-चतुहत्रा पौणमासीम्‌-इस विषयमे माग ३, पृष्ठ १०५३ का विवरण 
श्रौर टिप्पणी, तथा माग ६, पृष्ठ २२०४ का विवरण देखें । द्रव्यसंख्याहेतुसमदायगप्रयुक्ताः- 
द्रव्य त्रीहि स्वरूपाथं प्रोक्षण है अथवा भ्रपूर्वप्रयुक्त;  संख्या-- श्रीन्‌ परिधीन्‌" मन्त्र परिधि 
त्रित्व संख्या खूप के लिये है भ्रथव। प्रपूरवंप्रयुक्त; दितु--शुर्पण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते 
होम क्या. भरन्नकरण रुपं के संस्काराथ होता दह्श्रा दवि पिढठरादि भ्रन्य श्रन्नकरण के लिये है 
श्रथवा भ्रपूरवाथं है, चतुहि भ्रादिसे अ्रभिमशन दरेपौणंमास याग समुदाय स्वरूपाथं अथवा 
दोनों के श्रपूवं के लिये दहै, यद्‌ यहां संशय का स्वरूप दहै। ` 


` द्रग्यसंख्याहेतुसमदायं वा श्रुतिसंयोगात्‌ ।११॥ 

` सुत्राथः- (द्रव्यसंख्य'हेतुसमुदायम्‌) दव्य व्रीहि रादि, संख्या परिधि त्रित्वादि, 

हेतु भ्रन्नकरणादि, समुदाय == पौणं मास याग यज्ञ (भ्रुतिसंयोगात्‌) श्रुति द्वितीयान्ता णहि 

श्रुति के संयोग से प्रोक्षणादि को प्रयोजित करते हैँ। (वा) वा शब्द सम्मावनाथं है णसा 
कुतूहलदत्तिकार का मत है। न | 

विशेष- सूत्र में द्रव्यसंख्या हेतु समुदाय शब्दों का समाहारदन् है) 





१. तुलना. कार्या-श्राप० श्रौत १।१६।१॥ कात्या ० श्रौत २।२।१०॥ 


२. तं ° ब्रा० ३।७।४।९॥ 
३. द्र०-मीऽ ३।७।८॥ माग "पृष्ठ १०५३; मी० ८।१।२६॥ माग ६, परषठ २२०४॥। 


४. शत ० २।५।२।२३॥ .. 


नवमाध्याये;प्रथमपादे अधि० ५, सू० ११ २३५१ 


` , व्रव्यादिप्रयक्ता.इति । इह ब्रोहीन्‌ प्रोक्षति इति प्रकरणेनापूवंप्रयुक्तता स्यात्‌, 
वाक्येन द्रव्यप्रयुक्तता ।॥ द्रव्येण. हि प्रोक्षणस्य समभिव्याहारः। तस्मिन्नपि समभि- 
ज्याहारे द्रन्यगता द्वितीया विभक्तिः प्रोक्षणस्य इव्यप्रयुक्ततां वदति । . 


तथा, त्रीन्‌ परिवीनिति यत्तिशब्दस्याभिधेयं, तदिह मन्त्राम्नानसामर्थ्याद्‌ 
वदितव्यमिति गम्यते । संख्या च त्रिशब्दस्या्थः ॥- तस्याः श्रुतिर्वाचिक्रा । तत्सम्बद्धे - 
ऽपूवे लक्षणा स्यात्‌ । यावन्तः परिधयस्तावन्तो . वक्तव्या इति । तथा, हेतुना घमं 
संयुज्यते वाक्येन, शूपण जुहोतीति । किं कारणम्‌ ? यतः, तेनान्न, क्रियते तद्धोमेन 
सम्बद्धव्यमन्नकरणद्रव्यं होमे विधीयते । प्रकरणादपुवंप्रयुक्तता, स्थात्‌ ॥ यस्मादनेन 
होमे नापूर्वं क्रियते, तस्मादेतत्‌ बूर्पेण निवतं यितव्यमिति । प्रकरणाद्‌ वाक्यं वलीयः । 
ग्रतः प्रकरणं बाध्येत । येन येन द्रव्येण दविपिठरादिनाऽप्यन्न क्रियते, तेन तेन होम 
कतत्य इत्येवमन्नकरणं सगणं भवतीति । 


ननु प्रथमेऽध्याये प्रतिषिद्धा . हैत्वर्थ॑ता। शूपस्याथवादोऽयमित्युक्तम्‌ । सत्यम्‌ 
उक्तम्‌ । प्रपूवभ्रयुक्ततायां हि सिद्धायां नैकस्मिन्‌ वाक्ये होमे शपेविधानं, हेतुविधानं 





व्यख्या- द्रव्यादिप्रयुक्त हँ । यहां ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति मे दर्शपूर्णमास प्रकरण से 
भ्रपुवश्रयुइतता होवे । वाक्य से द्रग्यप्रयुक्तता जानी जाती है । द्रव्य (= त्रीहि) के साय प्रोक्नण 
का सह उच्चारण है । उस सममिहार में द्रव्यगत द्वितीया विमक्ति प्रोक्षण की. द्रव्यप्रयुक्तता 
( == द्रव्थस्वरूपनिष्पादनता) को कहता ह । 


तथा त्रीन्‌ परिधीन्‌ में जो च्रिदाब्द का भ्रभिधेय (त्रित्व) है, उसे मन्त्र के पाठ- 
सामथ्यं से कहना चाहिये यह जाना जाता है। संख्या त्रिशब्द का श्रथंदहै, उसकी श्रुति 
वाचिका है । त्रित्व से सम्बद्ध श्रपुवं मे लक्षणा होवे। जितनी परिधियां रहै उनको उतनी 
( == उतनी संख्या को) कहन चाहिये । तथा हतु से घमं ( == भ्रन्तःकरणत्व ) वाक्य से संयुक्त 


 होतादहै, शूषेसेहोम करताहै। क्याकारण है ? यतः उस ( शुषं) से भन्न क्रिया जाता 


है, भ्रतः वहु होम से सम्बन्ध योग्य है [इससे] श्रह्नकरृण द्रव्य का होम में विधान किया जाता 
है । श्रपूर्वप्रयुक्तता प्रकरण से होवे । जिस कारण हस होम से श्रपुवं किया जाता है, €हससे उसे 
गूषं के दारा उत्पन्न करना चाहिये । प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ है। -भ्रतः प्रकरण बाधित 
होगा । जिस-जिस द्रव्य दवि पिठर श्रादिसे श्रन्न किया जाता है, उस-उसषे होमं करना 
चाहिये । इस प्रकार भ्रह्नकरण सगुण ( = गुणसम्पन्न) होताहै । 


(ग्राक्षेप) प्रथमाध्याय (१।१ प्रधि० ३, सुऽ २६-३०) में [^तेन.हि भत्नं क्रियते" 
की] हेत्वथंता प्रतिषिद्ध (= भ्रस्वकृत). की है । शुषं यह भ्रयवाद है एसा कहा है । (समा- 
धान) सत्य है [हेत्वथता का] भ्रत्याख्यान किया है। श्रपुरवप्रयुक्तता के सिद्ध होने पर एक 
वाक्य में होम में शुषं का विषान प्रौर हेदुविधान दोनों समथं नहीं होते, इस कारण भ्रयवाद 
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चावकल्पत इत्यथंवादः प्रकल्पते, नान्यथा । चतुहुतरि। पौणभासोमभिमृक्ेत्‌, पञ्च- 
होन्राऽमावास्याम्‌ इति, समुदायसमभिव्याहा राद्वाक्येन तत्प्रयुक्ता, प्रकरणत्तामर््या- 
ल्लक्षणयाऽपूवंसमभिव्याहारादवगतामपुवप्रयुक्ततां वाधते । तस्माद्‌ द्रव्यादिप्रयुक्ता 
प्रोक्षणादयो धर्माः ॥११॥ | 


अथंकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यात्‌ ॥१२॥ (१०) 


 श्रपूरवेप्रयुक्त एवंजातीयके धमं सति द्रन्येण च धर्मेज्यवस्था न स्यात्‌ । पयसा 
मत्रावरुणं भीणाति?, सक्तुभिमन्थिनं?, धानाभिर्हारियोजनंः, हिरण्येन शुक्रम्‌", 
भ्राज्येन पात्नोवतम्‌* इति । . ू 





की कल्पना की जाती है, श्रन्थया नहीं। चतुहुत्रा पौणेमासीमभिमृरेत्‌, पञ्चहोत्रा 
श्रमावास्याम्‌ मे [पौणंमासौ श्रौर भ्रमावस्या मे किये जानेवाले तीन-तीन यगो के] सह 
उच्चारणङूप वाक्य से तत्प्रयुक्तता ( == सम्रदायश्रयुबतता) है । प्रकरणसामथ्यसे लक्षणासे 
प्रपुवं के समभिव्याहार से जानौ गह श्रपु्वंश्युक्तता कतो [वाक्य] बाघ लेता है । इससे द्रव्यादि- 
प्रयुक्त प्रोक्षण भ्रादि धमं ह ।\११॥ 


` श्रथकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यात्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथः- (म्रथंकारिते) श्रपूवंकारित=श्रपूवेभ्रयुक्त (द्रव्येण) द्रभ्य के साथ (व्यवस्था) 
घमं की व्यवस्था (च) मी (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 


विशेष- यहां प्रथं शब्द श्रपूवं का वाचक है । 


ठ्याख्या-इस प्रकार के. ( == प्रक्षणादि) घर्मं के भ्रपु्वभ्युक्त होने पर द्रव्य के 
साथ धमेग्यवस्था भो न होवे । पयसा मेत्रावरुणं श्रीणाति ( =इूष के साथ सेत्रावरुणग्रहस्य 
सोम को पकाता है), सक्तुभिमन्थिनम्‌ ( = सक्तु के साथ मन्यिप्रहस्य सोम को पकाता है) 
धानामिर्हारियोजनम्‌ (== खौलों के साय हारियोजनस्थ सोम को पकाता है), हिरण्येन 
ञुक्रम्‌ (== हिरण्य के साथ शुक्प्रहस्थ सोम को पकाता है), भ्राज्येन पात्नीवतम्‌ (= 
पात्नोवान्‌ पशु का उत्सगं करके श्राज्य की भाहुति स्ते उस कमं को समाप्त करे) । 


सः 


१. पूरव ्र ३।६।३२ सूत्रे (माग ३» पृ, १०२९६) । 
२. द्र०- सक्तुभिः [मन्थिनं] श्रीणाति । तं० ६।४५१०।६॥ वक्तं मन्थिनः पात्र 
मवति सक्तुभिरश्रीणाति । काठक सं० २७।८॥ 
चानाभिर्हारियोजनं श्रीणाति । तं° सं०° ६।५।६।२॥ 
४. हिरण्येन शुक्रं श्रीणाति । काठक सं० २७।८॥ 
“ ` ५: द्र०--श्राज्येन. पात्नीवतं संस्थापयति। त° सं ०.-६1६1६१॥। 
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यस्मान्मैत्रावरुणोऽपूवंस्य, तस्मात्‌ पयसा श्रयथितग्य इति । रेन्द्रवायवोऽप्य- 
पूवस्य । सोऽपि पयसा श्रयितव्यः प्राप्नोति । एवं सर्वाणि श्रयणादीनि सर्वेषां 
ग्रहाणाम्‌ । तत्र मत्रावरुणादिग्रहुणमविवक्षितं स्यात्‌ । तस्मादपि द्रग्यादिभ्रयुक्ता 
प्रोक्षणादय इति ॥१२॥ 


अर्थ वा स्यात्‌ प्रयोजनमितरेषाभचोदनात्‌ तस्य च 
गुणभरुतत्वात्‌ ॥१३॥ (सि०) 


वाशब्दः पक्षं न्यावतेयति । न द्रव्यादिभ्रयुक्ता भवेयुः । कि तहि ? श्रथ एषां 
प्रयोजनम्‌ । भ्रथं इत्यपृुवं ब्रू मः। तदर्थास्ति । तद्धि कतंव्यतया श्रूयते । तदित्ति- 





विवरण-सकतुभिमन्यिनम्‌-- इस वाक्य मे तथा श्रगले वाक्य मेँ पूवं वाक्य सेश्रीणाति' 
का श्रनुषङ्क जानना चाहिये । भ्राज्येन पात्नीवतम्‌--माष्यकारने पूरे वंदिकवचन नहीं लिखे । 
ग्रतः यहां भी श्रीणाति" के भ्रनुषद्ध की शंका हो सकती है। पूरा वाक्य है-भ्राज्येन पार्नौवतं 
संस्यापयति- भ्र्थात्‌ यहां भ्राज्य से पात्नीवत कमं की समाप्ति कही है । तेऽ्सं० के माष्यकार 
मदु मास्कर ने ६।६।६।१। के माष्य में लिखा है--्राज्याहुति से पात्नीवत कमं पूराकरे भ्रथवा 
प्राज्य होम कर्मान्तर है। | 

` विशेष-पात्नीवत्‌ पु के उत्सजेन के सम्बन्धमें मीमांसा २।३।१८,१६ की हमारी 

व्याख्या के विवर्णां श्च (भाग २, पृष्ठ ५७३-५७४; ५७५-५७६) भ्रवश्य देखे । 

व्याख्या-- जिस कारण मंत्रावरुण [प्रहस्य सोम] श्रपुवं का साधन है इसलिये दूध के 
साथ उसे पकाना चाहिये । रेन््रवायव [ग्रहस्य सोम] मो श्रपुवं का साधन दहै, उसे मी इध के 
साथ पकाना प्राप्त होताहै 1 इस प्रकार सब श्रयणादि सव ग्रहों के होवे । उस श्रवस्या में 
भेत्र।वरुण का ग्रहण श्रविवक्षित होवे । इससे मी द्रव्यादिभ्रयुक्त प्रोक्षणादि धमं है ।(१२॥ 


भ्र्थो वा स्यात्‌ प्रयोजनमितरेषामचोदनात्‌ तस्य च गुणभूतत्वात्‌ ॥५१३॥ 

सूत्राथंः-- (वा) "वा" शब्द पूवंनिदिष्ट द्रग्यादिभ्रयुक्त प्रोक्षणादि है" पक्ष को निवत्तित 
करता है। (श्रथः) श्रपूवं उक्त घर्मा का (प्रयोजनम्‌) प्रयोजक (स्यात्‌) होवे । (इतरेषाम्‌) 
प्रन्य द्रव्यादि का कर्तव्यल्पसे (भ्रचोदनात्‌) विधान न होने से धमकिङ्क्षा. नहींहै। 
(तस्य ) उन द्रव्यादि की श्रव के प्रति (गुणभरतत्वात्‌) गुणभ्रुत भ्र्थात्‌ श्रङ्खभूत होने से। 
म्र्थात्‌ जो भ्रन्य के लिये गुणभूत होता है, वहं प्रयोजक नदीं होता । 

विशेष-- यहां मी “अर्थं ' श्षन्द भ्रपूवं का वाचक है । श्रयोजन' शब्द में ल्युट्‌ करण 
कारके है श्रत: इसका भ्रसिप्राय है प्रयोजक । 

व्याद्या--"बा' श्ज्द पक्ष को नित करता है । द्रव्यादिश्रयुक्त धमं न होवें। कंसे 
होवे ? भ्रथं इन का प्रयोजक है । श्रयं शाब्द ते श्रपुवं को कहते है । वे ( ==प्रोक्ञणादि घमं} 
उस श्रपूवं के लिपे, है। वह (==भप्रुवं) ही कतन्यलर्प से सुना जातादहे। बहु इति- 


त 
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कतंव्यतया श्रनुवध्यते । इतरेषां द्रव्यादीनां कर्तव्यतया न चोदना । कि तहि ? 
ग्रथस्य गुणभरतत्वेन । भर्थं प्रति, भ्रपूर्वे प्रति गणमभूतानामेषां श्रवणम्‌ । किमतः ? 
यद्येवम्‌, म्रकतव्यानापितिकतंग्यतया नास्ति सम्बन्ध इति । 

ननु त्रीह्यादिसमभिव्याहारात्‌ तंहि सम्बन्धः । तत्र द्वितीयया त्रीहिसमुदाय- 
प्रयुक्तता गम्यते । लिङ्गवाक्याभ्यां संख्याहेतुप्रयुक्तता । नेत्याह । एवं सति फलं 
कल्पनीयं स्यात्‌ । तस्मादपुवप्रयुक्तना । नन्वेवमपि सत्यपूर्वोपकारः कल्पयितव्यः । 
सत्यं कल्पयितव्यः । प्रकृतेन त्वेकवाक्यतां नीत्वा । त्वत्पक्षे व्व प्रकृतेन फलवचनेर्नैक- 
वाक्यता स्यात्‌ । 


ननु प्रकरणं वाक्यस्य भ्रुतेर्वा न वाधकम्‌ । सत्यमवाधक्रम्‌ । फलाभावात्तु 
भवदीयः पक्षो मुच्यते । तस्मिन्नानथेक्येनाविवक्षिते प्रक्ररणवता प्रयोगवचनेना- 
परिपन्थि प्रोक्षणादि तिधायिष्यते । श्राह । श्रपूरवंसम्बन्धेऽपि तदीयैर््रीह्यादिभिरेव 
घमः प्रयुज्यते । किमेवं भविष्यति ? द्रव्यादिसम्बन्धश्चैवं हि नावज्ञातो भविष्यति । 
2 2.4. 


कतव्यता के रूप से सम्बद्ध होता है । श्रन्य द्रव्यादि की कतंग्यतारू्पसे विधि नहींहै। तो 
क्या है ? प्रथ( =श्रपुवं)के गुणरूप से निर्देश है 1 श्रथं के प्रति = श्रयुवं के प्रति इन( द्रव्या 
दिको) का गुणभूतरू्पसे श्रवण है । इसप्ते क्या ? यदि ठएेसा ( = गुणभ्रूतरूप से भवण) है 
तो ्रकत्यों का इतिकतग्यता के साय सम्बन्ध नहींहै। 

(श्माक्षेप) ब्रीहि श्रादिके साय सह॒ उच्चारण से उनके सायही [धोक्षणादि घमो 
का] सम्बन्ध होवे । वहां (== श्रीहीन्‌ प्रोक्षति" में) द्वितीया विभक्ति से त्रीहिस्मरुदायप्रयुन्तता 
[प्रोक्षण की] जानी जाती है। लिङ्क श्रौर वाक्यों से [त्रीन्‌ परिधीन्‌, तेन ह्यन्न क्रियते" मे] 
संख्या श्रौर हेतु को प्रयुक्तता जानी जाती है । (समाधान) रसा नहीं है । एेसा मानने पर 
[प्रोक्षण भ्रौर तरि संख्याके] फल की कल्पना करनी होगी 1 इसलिये ये श्रपुवप्रयुक्त दहै। 
(श्राक्षेप) एसा होने पर मौ भ्रपुवं उपकार कल्पनीय होगा । (समाधान) सत्य है [श्रपुवं 
उपकार की] कल्पना करन होगी । [वह्‌ कल्पना] प्रङृत के साथ एकवाक्यता को प्राप्त करा 
कर होगी । तुम्हारे पक्ष नँ तो श्रप्रकृत' फलवचन के साथ एकवाक्यता कल्पनीय होवे । 


विवरण- प्रकृतेन त्वेकवाक्यतां नीत्वा-प्रकरणमसे प्रोक्षणादि की एकवाक्य द्वारा 
उनके श्रपूर्वोपकार की कल्पना होगी । त्वत्पक्षे त्वप्रकृतेन-- तुम्हे प्रोक्षणादि घर्मोँके फल की 
जो कल्पना करनी पड़गी, उस में “फलः प्रकृत ( == प्रकरणपट्ति) नहीं है ॥ 


व्याख्या--(म्राक्षेप) प्रकरण वाक्य श्रौर [द्वितीयादि] श्रुति का बाधक नहींहै। 
(समाधान) सत्य है, बाघक नहीं है । [प्रोक्षणादि के] फल का भ्रमाव होने से तो श्रापका 
पक्ष मुक्त हो जाता है । एेसा(= लामाव से मक्त ) होने पर[परोक्षणादि के]घ्रानयक्य से ध्रवि- 
वक्षित होने पर प्रकरणवाले प्रयोगवचन से बाधक प्रोक्षणादि का विधान करेगा। (म्राक्षेप) 
प्रपुवं के साथ सम्बन्ध होने पर मी उसके ब्रहिभ्रादिते ही [प्रोक्षणादि] धमं प्रयुक्त होता है। 
ेसा होने से क्या होगा ? हस प्रकार द्रव्यादि का सम्बन्ध ्रवज्ञात (= विज्ञात) नहीं होगा 


| 


चोन ऋक क ऋ = 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० ५, सूत्र १४ २३५५ 


फलं च न कल्पयितव्यम्‌ । उच्यते । नैवं शक्यम्‌ । व्रीहीन्‌ प्रोक्षतीति हि त्रीहिजाति- 
निदिद्यते, ब्रीहिद्रग्यलक्षणार्थां वा, म्रपूरवंसाघनविशेषलक्षणार्था वा । भ्रन्यतर- 
लक्षणया कताथति, नोभयलक्षणार्था स्यात्‌ । द्रव्यलक्षणा? वा, तत्र लक्षणेव दोषः, 
फलकल्पना चः इति कृत्वा साधनव्रिशेषलभ्न गार्था जातिरवसीयते । त्रीहिजति- 
लक्षितं यत्साधनं, कि तत्‌ ? यतस्तण्डूला भवन्ति, तत्प्रोक्षितव्यमित्ि। तण्डल- 
निवृ ्तिकरता हि तत्र साधनत्वं, न द्रव्यता । एवं संख्यादिष्तरपि योजयितव्यम्‌ । 
तस्मादप्‌वप्रयुक्तता प्ोक्षणादीनामिति ॥१३॥ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-भ्रथंकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यादिति- 
पूवार्‌ व्यवस्थाः स्यात्‌ ॥१४॥ 


भ्रौर फल की कल्पना मौ नहीं करनी पड़गी । (समाधान) एेला नहीं हो सकता । प्रीहीन्‌ 


प्रोक्षति" वाक्यम ब्रीहि जाति निर्दिष्ट है श्रथवा द्रव्य के लक्षणा के लिये श्रयवा श्रपू्वंस.धन 
विशेष के लिपे ब्रीहि का निर्वेशहै। दोनों लक्षणाश्रोंमेंसे एक लक्षणा से [ब्रीहिनिरदेश के] 
कृताथ होने से दोनों लक्षणाश्रों के. लिये [ब्रोह्िनिदश्] नहीं होगा । श्रथवा द्रव्यलक्षणा से, 
वहां लक्षणा ही दोषहे श्रौर फलकल्पना मौ । इसीलिये साधनविशेष को ललित करने के 
लिये जाति स्वीकार की जाती है- नीहि जाति से लक्षित जो साधन 1 वह॒ क्याहै ? जिससे 
तण्डुल निष्पन्न होते है, बह प्रोक्षित किया जाना चाहिये । तण्डुल को निद्र त्िकरत्व(-- चावल 
उत्पन्न करना] ही वहां साधन है, द्रव्यत्व साधन नहींहै1 इसी प्रकार संख्या श्रादिमें मी 
योजना करनी चाहिये । इसलिये प्रोक्षणादि की अ्रपूरवप्रयुक्तता है। 

विवरण-तण्डुलनिषटे्तिकरता हि तत्र साधनत्वम्‌, न व्रव्यता- इसका माव यह 
है कि तण्डुलनिद् ्तिरूप प्रणालीसेजो साधन दै, उस को लक्षित करता है [भ्र्थात्‌ तण्डुल- 
निदरत्तिमें जो साघन वन सकता है] उसके प्रोक्षण का विधान दहै । श्रन्य कोई द्रव्य तण्डूल- 
निदधे ्तिकरण भ्रंश से उपलक्षित नहीं हो सक्रता। इससे श्रन्य द्रव्यो मे प्रोक्षणता काश्रमाव 
होगा (द्र०-- टुप्टीका) ॥१३॥ 

व्थाख्या--जो यह कहा भ्रपु्वंक्तारित (= श्रपुवभ्रयुक्त) द्रव्य से व्यवस्था नहीं 
रोगी । [इस विषय मे कहते ह ] . 


श्रपुवेत्व)द्‌ व्यवस्था स्यात्‌ ॥ १४॥। 
सुत्राथंः-- (श्रपूवंत्वाद्‌ ) पूवं के पृथक्‌ पृथक्‌ होने से (व्धवस्या) उयवस्था (स्यात्‌) 
होगी । । 
१. (द्रव्यलतक्षणे वा' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. मृद्भिते-“तत्र च लक्षणंव दोषः, फलकल्पनेति" पाठः । भ्रस्मामिस्तु तत्र गुरुवर्यः 


पाठसमये यः पाठो निर्दिष्टः स एव स्वीकृतः । | 
३. शग्रपूर्वपुथवत्वाद्चवस्था स्यात्‌" इति सूत्रपाठो लिखितयपुस्तक उपलभ्यतानोऽपि 


माष्यकारेः सोऽनादृत इति यथाश्रुत एव पाठः प्रकाशितः, इति पुशेमुद्रिते दिष्पणी । 


२३५६ ९, € मीमां सै-गावर-भाष्ये 


साधनविशेषलक्षणार्था जातिरित्येवं सति व्यवस्था भविष्यति ंन्रावरुणेन 
यत्‌ क्रियते, तत्र पयःश्रपणं न तद्‌ रेन्द्रवायवेन । श्रतो न संत्रावरुणापूवदिन्दवायवस्य 
धर्माः । भ्रपूर्वो ह्यं नद्रवायवः । तस्माद्‌ अरपुर्वेत्वाद्‌ व्यवस्था स्यादिति ॥१४॥ 


तस््युक्कत्वे च धमस्य समधिपयत्वम्‌ ॥११॥ 

यङ्च मन्यते, द्रव्यादिप्रयुक्ताः प्रोक्षणादयो धर्मां इति । तस्य सर्वद्रिषयता 
घमस्य प्राप्नोति । येऽपि भक्तार्था त्रीहयस्तेऽप्येव प्रोक्षितव्याः प्राप्नुवन्ति । न चैतत्‌ 
त्वयाऽपीष्यत्ते । तस्मादयमस्मिन्‌ पक्षे दोष इति ।1 १५।॥। 


विश्चेष-- पुरो मुद्भत ग्रन्थ मे श्रपर्वघुथकस्वाद्‌ व्यवस्था स्थात्‌ सूत्रपाठ लिखित ग्रन्थ 
मे भिलता है' एेसी टिप्पणी मिलती है। माष्यमें मी “सेत्रावरुगेन यत्‌ [्रपूर्व] क्रियते तत्र 
पयःश्रपण, न तद्‌ एेन्द्रवायवेन' पाठ मी लिखित प्रन्थस्थ सूत्रपाठ का ्रनुमोदन करतादहै। 
ग्रतः हमने तदनुसार सूत्राथं दर्शाया है) 

व्याख्या-साघनविशेष के लक्षण के लिये जाति गृहीत होतीहै, एसा होने पर 
व्यवस्था हो जयेगी । मन्नावद्ण प्रहस्य सोम से जो श्रपुवं क्रिया जात्ता है उस्र [सोम] मे पयः 
का श्रपण होगा । वह श्रपुवं पेन््रवायवग्रहस्थ सोमते नहीं होता। इस कारण न्रावरुणके 
श्रपुव से एेन्द्रवायच के वमं [पयःश्नरपण] नहीं होगे । देन्द्रवायव श्रपुवंहौदहै। इससे श्रपुवंत्व से 
` ठथवस्था होवे ॥ । 

तत्प्रयुक्तत्वे च धमस्य स्व विषयत्वम्‌ । १५॥। 

सुत्रार्थः (तत्परयुक्तत्वे) प्रोक्षणादि घमं तण्डुलादि द्रव्यभ्रयक्त होने पर (धमंस्य) 
प्रोक्षणादि घमं का (सवंविषयत्वम्‌) सर्वंविषयकत्व (च) मी होवे । रथात मात आ्आदि पकाने 
के लिये जो त्रीहि है, उनमें मी प्रोक्षणादिहोवें। ` 

व्याख्या- जो यह मानता है--्रोकणादि धमं द्रव्यादिग्रयुक्त ह, उसके मत में 
्रोक्षणादि धर्मो क्री सर्वविषयता प्तहोतीदहै। जो मात बनानेके लिपि त्रीहिहै, वेमी 
प्रोक्षित करने चाहिये एेसा प्राप्त होता है । यह्‌ तुम मी नहीं चाहते । इसते यह इस पक्ष मे 
दोष है । । 

विबरण-मात प्रादि पकाने के लियेजोत्रीहि है, उनके तण्डलमाव कौ निष्पत्ति के 
लिये लोकम प्रोक्षण ्रौर ऊखल मूसलसे कूटना होता ही है। श्रत; सूत्रकार ने जो दोष 
उपस्यापित किया है, वह्‌ वंदिककमं विषयक है भ्र्थात्‌ उनका मी मन्व्रपूवंक भोक्षणादि प्राप्त 
होगा, जो कि इष्ट नहीं है । सव इष्टियां पृथिवीस्थानीय कमं की द्योतिका है। जसे वेदि- 
निर्माण की प्रक्रिया सगंकालीन पृथिवीकी विभमिन्नकालीने स्थितियों की परिचायिका है । इसी 
प्रकार दरशधूणंमास इष्टि मे जितना मी कं है, वह मानवने श्रन्नोंको मक्षणोपयोगी बनाने 
के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया, इसकी ज्ञापिका है। इसके लिये हमारी "वेदिक सिद्धान्त 
मीमांसाः के द्वितीयमाग मे कल्पप्रकरणान्तगंत “दशं पौणं मास” गीषंक लेख देखे ।॥१५॥ 


नव माधघ्यायये प्रथमपादे अक्चि०:५. सूत्र १७ २३५७ 


तधुङ्कस्येति चेः ॥१६॥ 
इति चेत्पर्यसि, सवविषयता धमस्य भविष्यतीति । तद्युक्तस्य प्रकरण- 
युक्तस्य मतिष्यति । एवं प्रक्रणमनुगृह्यते । न च सवं विषथता धमेस्येति ॥१६॥ 


नाश्रुतिस्ाद्‌ ॥१७॥ 
नैतदेवम्‌ । न हि श्रूयते, प्रकरणयूक्ता ब्रीहयो निवप्तन्या, प्रोक्षित्तव्याश्चे ति । 
ननु प्रकरणानुग्रहा्यतदध्यवसानम्‌ । नेत्याह । न हि वाक्येन वाधितं प्रकरणमुत्सहते 
वर्मन्‌ नियन्तुम्‌ । श्रथापिन वाध्यते, तथाऽपि न प्रकरणस्य विशेष्टुं साम््यं- 
मस्ति । कतंग्यतया हि तत्कियमाणं चोद्यते, न प्रसिद्धसम्बन्वमिव विशेषणत्वेन । 
तस्मान्न प्रकरतयागविशेषितानां व्रीहीणां निर्वापः प्रोक्षणं वा चोद्यत इति ॥१७॥ 





तदूयुक्तस्येति चेत्‌ ॥१६॥ (श्रा०) 

सुत्राथः--श्रोक्षणादि वर्मो को (तद्युक्तस्य) प्रकरणयुक्त द्रव्य के मानें तो। 

व्याख्या--यदि श्राप यहु समते हँ क्ति पोक्षणादि धर्मों की सवं विषयता हो जयेगी । 
वे धमं तदुर्त =प्रकरणथुक्त द्रव्यके होगे। इस प्रकार प्रकरण मी श्रनुगृहीत हो जाता है 
श्रीर सवेविषयता मी घमं की नहीं होती है ।१६।। 

नाभ्नुतित्वात्‌ ॥१७॥ 

सुत्राथः--(न)^न^पद पूवसू वोक्त की भ्राशङ्काके निरासाथं है म्र्थात्‌ प्रकरणयुक्त ब्रीहियों 

का प्रोक्षण करे, यह नहीं है । (अ्रश्रुतित्वात्‌) प्रश्रुति=श्रवण का भ्रमाव होने से। 


व्याख्या-- यह इस प्रकार नहीं है । यह्‌ नहीं सुना जाता है कि भ्रकरणयुकत त्रीहियों 
का निवपि श्रौर प्रोक्षण करना चाहिये । (श्राक्षेप) प्रकरण के श्रवुग्रह के लिये यह स्वीकायं 
है । (समाधान) नही, वाक्य से बाधित प्रकरण घर्मो का नियमन करने में समथं नहीं है । 
श्रौर यदि वाक्यसे प्रकरण बाधित न होवे, तब मी प्रकरण को विशेषित करने का सामथ्यं 
नहीं है । कतंव्यर्प से ही [प्रकरण की श्रपेक्षा न रखते हए] बह क्रियमाण परोक्षणादि कहा 
जातादहै। न कि जसे प्रसिद्ध स्म्बन्धवाले का विशेषण विशेषित करता है तद्त्‌ प्रकरण तद्गत 
व्रीहि श्रादि को वि्चैबणरूप से विशेषित नहीं करेगा । इसलिये प्रकृतयागविशेषित ब्रीहियों का 
निर्वाषि वा प्रोक्षण नहीं कहा है । 

विवरण- न प्रकरणं विशेष्टु*-^ परविशेषणत्वेन-- इसका माव ॒दुपटीका भै इस 
प्रकार व्यक्त किया है- स्वगं को प्राप्त करे, किस्से? याग से; कंसे करे इस विचार में प्रकार 
की श्राकादक्षा होती है ॥ वह्‌ याग का प्रकार [लोक भ्रादि से] भ्रनिर्ञातरूप होने से कतव्य है। 
जो निर्ञात (ज्ञात) स्वरूपवाला होता है उच्चारित किया जाता है, वह पर का विशेषण 
होता है । जंसे--शरुश्लः -पटः [मे -शुक्ल का स्वरूप निर्जात है] । यहां जो कथंमाव (किस 
प्रकार याग करे) मे श्रग्न्यन्वाचानः भोक्षणादि उपस्थित होता है, वह इसके ऽसम्बन्त्व में 


२३५८ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


अधिकारादिति चेत्‌ ॥१८॥ 


इति चेत्पर्यसि, न प्रकरणं विशेषकं ब्रीहीणामिति । वाढम्‌ । ्रधिकाराज्ज्ञा- 
स्यत्यध्वयु : । इमे भक्तार्थाः, इमे कार्यार्थाः । तत्र कार्यार्थान्‌ प्रोक्षिष्यतीति ॥१८॥ 


तुल्येषु नाधिकारः स्थादचोदितस्च सम्बन्धः, पृथक्सतां यज्ञा्थेनाभि- 
 सम्बन्धस्तस्मा्‌ यज्ञप्रयोजनम्‌ ॥१६॥ 
तुल्या एते त्रीह॒यः । य एव भक्तार्थास्त एव कर्म्थाः, न पृथक्‌ केचित्‌ कर्मार्था 





कारण होता है" श्रन्थ का नहीं होता[्र्थात्‌ प्रकरण श्रन्य के सम्बन्धत्व में कारण नहीं होता] 
यदि प्रकरण विशेषक न होवे तो कंसे प्रकृत श्रपूवं के साघनीभूत ब्रीहियोंमें प्रोक्षण सिद्ध 
होवे, इस शंका को दूर करने के लिये. कहा है नान्यस्येति । सत्य है, प्रकरण साक्षाद्‌ विशेषक 
नहीं होता-- प्रकृत त्रीहियों का प्रोक्षण करे, परन्तु प्रोक्षण की फलाकाङ्कक्षा में फलान्तर- 
कल्पना भ्रन्याय्य है इसलिये प्रकरण से प्रकृत के साय एकवाक्यता की कल्पना की जाती है-- 
पोक्षण से ब्रीह्िके द्वारा प्रकृत श्रपूवं को उपकृत करे । भ्रौर प्रकृत से एकवाक्यता-कल्पना 
द्वारा परम्परा से प्रकरण विशेषक होताहीहै। भरतः भ्रप्रकृत ब्रीहि का प्रोक्षण कर्तव्य नहीं 
होता 1 [कोष्ठकान्तगंत पाठ पुणो मुद्रित ग्रन्थ मेद्‌ टीका के श्रमिभ्राय को स्पष्ट करनेके 
लिये छापा गया है-११७॥ 
श्रधिकारादिति चेत्‌ ॥॥१८।। 

सुव्राथंः-- (श्रधिकारात्‌) भ्रष्वयु यागके भधिक्रारसे जानलेगाकिये ब्रीहि मात 
बनाने के लिये रहै, ये याग के लिये, (इति चेत्‌) एेसा कहो तो । 

व्याख्या--यदि एेसा समभते हो कि प्रकरण ब्रीहियों का विशेषक नहीं होगा । सत्य 
है । धिकारः से श्रध्वयु जानलेगाये ब्रीहि मातके लिये, ये कायं [यग] के लिधे। रेस 
दिथति नें याग कायंके लिये जोब्रीहि है, उनका प्रोक्षण करेगा ॥१८] 


` ^ ` बुल्येषु नाधिकारः स्याद्‌ श्रचोदित§्च सम्बन्धः, पूथक्सतां यज्ञा्थेनाभि- 
सम्बन्धस्तस्माद्‌ यज्ञप्रयोजनम्‌ ॥११६॥ 
सूत्राथः-- (तुल्येषु) जो म।त श्रौर कमं दोनों के लिये तुल्य ब्रीहि दँ उनमें (अधिकारः) 
कमं का प्रधिकार (न) नहीं (स्यात्‌) होगा। निर्वाप से पूवं (सम्बन्धः) कमंयागका 
सम्बन्ध (श्रचोदितः) उक्त नहीं है। (पृथक्सताम्‌) निवि द्वारा कथि गये ब्रीहयो का 
(यज्ञा्थेन) यज्ञ के साय (श्रमिसम्बन्धः) सम्बन्ध होता है । (तस्मात्‌) इस से (यज्ञप्रयोजनम्‌) 
यज्ञप्रयोजक है ॥ । 
` विशेष यज्ञप्रयोजनम्‌--करण श्रयं में व्युट्‌ है (कुतूहलि) । 
व्याख्या- ये. ब्रीहि वुल्य है । जोही मातके लियेर्हैवेही कर्मं ह, कोई पथक्‌ 


नवमाध्याये प्रथमपादे मरधि० ५ सूत्र १६ २३५६ 


नाम । ननु ये निरुप्तास्ते कर्मर्थाः । सत्यं भवेदेतत्‌ । प्रोक्षणादिषु दोषो न स्यात्‌ । 
निवपि तु दोषः। न तत्र केचन प्रकृता विद्यन्ते, पृथक्सतां यज्ञाथेन निर्वापः श्रूयते । 
कथम्‌ ? श्रपरेण गाहेपत्यं प्रागीषमनोऽवस्थितं भवति 1 तस्य दक्षिणं चक्षमारह्या- 
नसोऽधिनि्वंपति' इति । तस्माद्‌ धर्मस्य सवं विषयत्वं प्राप्नोत्येव । पूर्वेण हेतुना- 
ऽपूवेप्रयुक्तत्वं प्रोक्षणादीनामिति ॥१६॥ | 
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~ -------- 
कर्मायं नहीं ह । (म्राक्षेप) जो निरुप्त ( == निर्वाप दवारा पृथक्‌ किये गये) ब्रहि हवे कर्मं 


है । (समाधान) यह सत्य है एेसा होवे । प्रोक्षण शभ्रादिमें दोष नहीं होगा । निर्वाप मेंतो 
दोष दहै । वहां ( निर्वाप कालमें) कोई त्रीहि प्रकृत नहींरह। पृथक्‌ वतमान त्रहियोंका 
यज्ञ के लिये निर्वाप सुना जाता है। कंसे ? श्रपरेण गाहुपत्यं प्रागीषमनोऽवस्थितं 
भवति । तस्य दक्षिणं चक्रमारुह्यानसोधि निवपति ( = गाहंषत्य के पदिचम में प्राची 
दिश्ाकी श्रोर ईषा--श्रग्रमाग है जिसका, इसप्रकार त्रोहिवा यकव्से मरा शकट खडा 
होता है । उस शकट के दाहिने पिये पर चढ़ कर शकट के ऊपर निर्वाप करता है ) । इससे 
धमं का स्वदिश्रयत्व प्रप्त होता ही है 1 पुवं हेतु से घोक्षणादि का भ्रपुवंश्रयुक्तत्व है 1 

विवरण-- श्रपरेण गाहुंपत्यम्‌--इत्यादि का तात्पयं यह्‌ है कि निवि से पूर्वं भ्रनः- 
स्थित ब्रीहि यायव सामान्यदहैँं। निर्वापिक्रियासे परिगृहीत द्रव्य ही कर्मं ्है। तस्मौद्‌ 
घ्म॑स्य-इस से निर्वपिरूप धमं का मातके लिये जो व्रीहि हँ उनका मी निर्वापि घमं प्राप्त 
होता है। 

विशेष- पौरंमास में श्राग्नेय ्रौर ्रगनीषोमीय पुरोडाश के लिये ४-४-5८ मुदरी 
त्रीहियों वा यवो का निवपि होता है। इतने श्रत्प द्रव्य के निर्वाप के लिये गाड़ी मरकर भ्रन्न 
लाना केवल भ्रपनी समृद्धताको दर्शानामात्र है। मनुस्मृत्तिमें श्रेष्ठ श्रपरिग्रही ब्रह्मण का 
लक्षण श्र्वस्तनिक एव वा (४।७) कहा है । इसके भगे एक प्रक्षिप्त इलोक मे सद्यः प्रक्षालिको 
वा स्यात्‌ निखा है ।२ वहु गाड़ी मरकर श्रन्न कंसे लयेगा ? 

शतपथब्राह्मण मे लिखा है--श्रनस एव यजुषि सन्ति ( १।१।२।७) । मन्त्रम न गाडी 
का वंन दहै न पिये का । परन्तु याज्ञवल्क्य ने एक पते की बात मी लिखी है पूवं ह्मषंयो 
मस्त्राये हविगं हन्ति स्म । तेषां मस्त्राये यजन ष्यासन्‌ ्रथत्‌ प्राचीन ऋषि लोम कपड़े की 


१. नेदं साक्षात्‌ क्वाचित्कस्य उद्ध रणस्य पाठः, अपितु निर्वापिश्रकरणपठितानाम्‌ भ्रनेक- 
वचनानां संक्षेपः । द्र<-भ्राप० श्रौत० १।१४-११॥ 

२ ईसामसीह्‌ पर भारतीय सम्थता का गहरा प्रमाव था उसने ईश्वर से श्राज की 
रोटी" की ही याचनाकीहै। वह तात्कालिक रोषक ` घनिकों का ,महाशत्रुथा। उसने कहा 
है सुर्के चेद से ऊंट गुजर सकता है, परन्तु घनिक्‌ स्वगं के द्वार से नहीं गुजर सक्ता ॥ 


२३६० मीमांसा-गाबर-भाष्ये 
[श्ररनीषोमीयप्रारभाववतिपदाथधमंस्योपांशुत्वस्य तत्तत्पदाथेजस्या- 
वान्त रापुवघ्रयुक्तत्वाधचिक रणस्‌ ।६।।] 


ज्योतिष्टोमे समाम्नायते- त्सरा वा एषा यज्ञस्य, तस्माद ्यात्कचित्‌ प्राचीन- 
मग्नीषोमीयात्तनोपांशु चरन्ति उति । तव्व्रेषोऽथः सांशयिकः । करि प्रागरनीषोमी- 
याद्यानि कर्माणि, तत्प्रयुक्तमुपांशुत्वमुत परमापूवेप्रयुक्तमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
देशबद्धघ्रपां शत्वं तेषां स्य+च्छरुतिनिदं शात्‌ तस्य च तत्र 
भावात्‌ ॥२०॥ (सि०) 





थेली से हवि का निवपिकरतेयथे। श्रत ये यजुमेन्त्र उनके लिये मस्त्रासम्बन्धीथे । इससे 
स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर काल में याज्ञिक प्रक्रिया में परिवतंनहुएथे । सादगी से भ्राडम्बर कौ 
श्रोर बढते गये । इसके विशेष निदशंन के लिये "मीमांसा-गावरमाष्य-व्याख्याश्रथममाग के श्रारम्म 
मे लिखित शश्रौतयज्ञमीमांसाः निबन्ध में प्रारस्मिक यज्ञो मे सादगी तथा सात्विकताः प्रकरण 
देखें । पृष्ठ १०५ (प्रथम संस्करण), द्वितीय संस्करण पृष्ठ ११८; पुस्तक्राकार मुद्रित श्रौत. 
` यज्ञ-मीमांसा' हिन्दी माग पृष्ठ १५१ देखें । 

भ्राजकल के याज्ञिक ब्रीहि भ्रौर यवके स्थान मे पसे पिसाये श्रटे का उपयोग 
करते ह । भ्राठ मद्री भ्राटे का खिलौने के रूपमे निर्मित शकट से स्पशं, खिलौनेरूप ऊखल में 
चुटकी मर श्राटाडालकर मूसलसे कुट्रुनश्रादि कमं करते है। मीमांसकों द्वारा निर्धारित 
त्रीहियों का प्रोक्षण, अखल मूल से भ्रवहनन, शुषं से फलीकरण, दृषद्‌ उपल से पेषण.वषयक़ 
नियमापूर्वो के उत्पन्न न होने से कमं फलप्रद कसे होगा? यह विचारणीय दै । यह्‌ मनुष्य 
कास्वामाविक वमं दहै कि वह्‌ म्रायाप्त से वचने के लिये कोई न कोई सरल मागं निकाल लेता 
है । उससे श्ञास्त्रीय मर्यादा खण्डित होतीदै, इसका ध्यान मौ नहीं रखता। 
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व्याख्या- ज्योतिष्टोम में षढा है- त्सरा वा एषा यज्ञस्य, तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ 
प्राचीनमग्नीषो मीयात्‌ तेनोपांशु चरन्ति ( = यह यज्ञ को छद्म गति है, इसलिये श्रग्नी- 
घोमीय पञुयाग से प्रवं जो मी कायं है, उसे उपांशु करते ह) । यहां यह श्रयं सांशयिक है-- 
श्रगनीषोमीय से प्राक्‌ जो कमं हँ उनसे प्रयुक्त उपांशुत्व है श्रयवा परमपूर्वप्रयुक्त है ? क्या 
प्राप्त होता है;? 

देशबद्धमुषांशुत्वं तेषां स्याच्छरतिनिदज्ञातरु तस्य च तत्र भावात्‌ ।२०॥ 








१. द्र ० -मं० सं० ३।८।२॥ मृद्धिते मै त्रायणीपाठे सरा" इति पठ्चते । 'सरा' शब्दात्‌ 
प्राक्‌. "जुहुयात्‌" पद श्रूयते । तेन सह सन्वौ जुदटुयात्स रा" इति पाठस्य लेखने मुद्रणं वा एकस्य 


तकारस्यानवधानतो लोपः संजातः स्यात्‌ ॥ 


२६६ नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ६, सूत्र २० २३६१ 


भ्रागग्नीषोमीयात्‌, घान्यङ्कापूर्वाण्यारादुपकारकाणि, यच्च प्रधानद्रव्यसंस्का- 
रक, तत्प्रयुक्तोऽयं धमेः। योऽयं देशसम्बद्धः । कुत एतत्‌ ? श्रुतिनिदशात्‌ । मर्यादया 
देशलक्षिता ये पदार्थास्ते श्रुत्या एतेन धर्मेण सम्बद्धाः । य एतस्मिन्‌ देशे पदार्था 
स्तरुपांशु चरन्तीति । 


ननु वाक्येनष धर्मो विनियुक्तोनभ्रुत्या। नत्रूमोन वाक्येनेति । कि तदहि? 
श्रुतेनास्यकवाक्यता, न प्रकृतेन लक्षितेन, कल्पितेन वेति । उच्यते । गृह्णीम एत- 
ङ्गापूर्वाणामये.घमं इति, न तु प्रवानद्रव्यस्य संस्कारक यदपुवं तस्यापीति । कतमं 
तत्‌ ? यत्प्रधानद्रग्यसंस्कारकं पूर्वस्मिन्‌ देदोऽस्तीति । उच्यते। तस्य च तत्र भावात्‌। 
तस्येवंजातीयकस्य पूवंस्मिन्‌ देशे भावात्‌ । म्रास्त हि सोमप्रवहणीयं नाम सूक्तम्‌ ।' 
तस्माहे शधर्मो भविष्यतीति । यथा प्रणीताप्रणेष्यन्‌ वाचं यच्छति, तां स हविष्कृता 





सुत्राथंः-- प्राक्‌ श्रग्नीपोमसे जो कमं वे -उपांगु होवे । (उपांशुत्वम्‌) उपांश्ुत्व घमं 
देशसम्बद्ध है (श्रुतिनिदेशात्‌) श्रुति के निर्देशसे। (च) श्रौर (तस्य) श्रङ्खंभ्रौर प्रधान 
कमं के (तत्र मावात्‌) उस सीमा से वद्ध देश में उनके होने से। 

व्याख्या--प्रागर्नीषोमीयात्‌ (= श्रगनीषोमौय कमं से पूर्वं) जो श्रङ्गापूवं भ्रारात्‌ 
( इर से) उपकारक हैँ श्रौर जो प्रवान उव्य संस्कार है, उनते प्रयुक्त यह उपांशु धमं है 
जो यह्‌ देशसम्बद्ध धमं है । क्रिस हतु से? भुति के निदश से 1 मर्यादा (== श्रागग्नीषोमीयात्‌") 
देश से लक्षितजो पदा्थंहै, वेश्रुतिसे इस धमंसे सम्बद्ध्ह। जो इसदेशमें पदा्थंदहै, 
उनसे उपांशु कायं करते हें। | 


(शआराक्षेप) वाक्यसे ही धसं विहित है, श्रुति से विहित नहीं है। (समाधान) हम 
यह्‌ नहीं कहते कि वाक्य से सम्बद्ध -नहींहै। तो क्या कहते हो ? श्रुति से एकवाक्यता है 
प्रकृत लक्षित से सम्बद्ध नहीं है । (ग्राक्ेप) यह स्वीकार क्रते रहै श्रङ्खापूर्वांका यह्‌ घमंहं 
परन्तु प्रधानद्रव्य का संस्मारक जो श्रपुवं है, उसके मीर । वह्‌ कीनसाहै ? जो प्रधान द्रव्य 
का संस्कारक पुवंदेशमेंहै। (समावान) उसके वहां होने से। उसङे इसत प्रकार के 
पुवं देशमेंहोनेसे। सोमश्रवहणीय नान कासुक्तहै! उससे देशघमं होगा (भर्थात्‌ सोभ 
को वहन करनेवाले राकट का सुक्त है) । उसमें मौ ( == देशवमं) उपागमं होगा । जेसे 
प्रणीता का प्रणयन करते हुएु बाणी को रोकता है (मौन रहता है), उस (वाणी के घमं) 
को वहं हविष्छत्‌ के ्राह्वान से छोड़ताहै। इस देश (==भ्रणीताके प्रणयन से लेकर हबि- 





१. द्र°-एतरेय ब्रा° १ ` १. ६०-रेतरेय ब्रा ९५१३ रत्र सोमपरवहणोयमन्तां पज्यनते , मानक 
संक्रलयितता सो पप्रवहणीय सूक्तस्य स्थल निद शः ३।१३* इत्येवं कृतः । स चाशुद्धस्य । ए० ब्राह्मण 
पाठनिर्देप्ो द्विधा क्रियते । पल्चिकायाः, तदनुसारं च खण्डस्य निर्देशः क्रियते, यद्रा 
व्रध्यायस्य, तदीयखण्डस्य च । ३।१३२* इति निदेशे “३* संख्या श्रष्यायस्य, १३* इति च 
खण्डस्य । तृतीयाध्याये षडेव खण्डः । यद्यध्यायानुसारी निदेशः क्रियते, ताहि ३।२ इति निदेड 
कर्तव्यः श्रथवा पल्चिकानुसारं १।१३ इति । उभयो्विरुदधयोः संक्ररीकरणं विभ्रतिपत्िजनकम्‌ । 











२३६२ मीमांसा-दानर-भाष्ये 


विसृजति इति । श्रस्मिन्‌ देशे ये पदा्थास्तिषां धर्मो वाग्यमो न प्रधानापूवंस्य । एव- 
मिदमप्युपांड्युत्वमिति ॥२०॥ | 


यज्ञस्य वा तत्संथोगात्‌ ॥२१॥ (१०) 


वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतते। नतदस्ति तहेशानां धमं इति । कस्य तर्हि ? 
परमापुवस्येति । कुतः ? तत्संयोगात्‌ । तत्संयोगो भवति । यज्ञस्य संयोगः- त्सरा 
वा एषा यज्ञस्य यत्प्राचोनमग्नीषोमोयाद्‌ इति । यज्ञस्य यत्प्राचीनमिति सम्बन्धः 
न त्सरा वा यज्ञस्येति ॥ कुतः ? प्राचीनं विशिषन्‌ (यज्ञस्येति शब्दो विधिपदशेषो 
भवति । ततः प्रवृत्तिविशेषकरो भविष्यति । इतरथा श्रथवादशेषः सन्ननर्थकः स्यात्‌। 


` वादमात्रं ह्यनथकम्‌ः इति । 


प्राचीनमिति च यज्ञभागं श्रुत्या वदति लक्षयति च तद्गतान्‌ पदार्थान्‌ । 





षछृत्‌ के श्राह्वान तक) जो पदाथं ह, उन का वार्यम (बाणी को रोकना मौन रहना) 
र्य घमं प्रधानापुवं का नहीं होता है । इसी प्रकार यहु उपांश्ुट्व धमं जानना चाहिये । 

बिबरण-- प्रणीता श्रगेष्यत्‌ वाचं यच्छति-- यह दीक्षणीयेष्टिविषयक नियमहै। तांस 
हविष्कृता विसुजति-- उस वाग्यमन को वह्‌ यजमान ह विष्कृत्‌ के श्राह्वान से छोडता है का 
तात्पयं है। पू्वव्ति वाग्यमन को यजमान हविष्कृदेहि हविष्छृदेहि- प्रं वचन से समाप्त 
करता है।॥२०॥ 

यज्ञस्य वा तत्तयोगात्‌ ॥२१॥। 

सुत्राथंः-- (वा) "वा” शब्द पूवं उक्त भ्रथं ^तद्‌ शीयों का उपांशुत्व घमं है का निवतंक 

है । (यज्ञस्य) यज्ञ भ्र्थात्‌ परमाधूवं का घमं है, ( तस्संयोगात्‌) यज्ञ के साथ संयोग होने से। 


व्याख्या-"बा' शब्द से पक्ष बदलताहै। यह नहींहै कि [प्राक्‌ ध्रग्नोषोमीय] 
वेशास्थो का [उपांशरुत्व] धमं है । तो किस काह ? परमापुवं का। क्िसिहेतुसे ? उस का 
संयोग होने से । उस कासंयोगहोतादहै) यज्ञ का संयोग त्सरा वा एषा यज्ञस्य यत्‌ 
प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌ ॥ यज्ञकाजो भ्राचीन (== पूरवंमाग) पेता सम्बन्धहै, त्सरावा 
यज्ञस्य (--छवमगति जो यज्ञ करौ) एेखा सम्बन्ध नहीं है । किस कारण ? श्राचीन' को 
विक्ञेषित करता हुश्रा "यज्ञस्य" शाब्द विधि का पदशेष होता है) -इस कारण (== विधिपद हेष 
होने से) विशेष प्रत्त का जनक होगा । भ्रन्यथा भ्र्ंवाद का शेष होता हृश्रा भ्रनयेक होगा । 
वादमात्रं ह्यनथंकम्‌ ( ==भ्र्थवाद मात्र भ्रनथेक होता है) । 

भ्रौर श्राचीनम्‌' यह शति से यज्ञभाग को कहताहैप्नौर लक्षित करता है तवृगत 


1 च त्रचव्वम्वमूवम्‌ । द्र०- मरदजश्नीत १।१७।५- प्रणीताः ्रशेष्यन्‌ वाचं यच्छति १. श्रनुपलब्चमूलम्‌ । द्र०--मरदाजश्नौत १।१७।५- प्रणीताः प्रोष्य वाचं यच्छति । 


भ्राहविष्कृतः । 
२. मी प्र० १ पा० २श्र०२ सु° १६ 











नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ६, सूत्र २२ २३६३ 


श्रुतिलक्षणा विदाये च श्चतिरन्याय्या स्यात्‌। तस्मात्‌ प्राग्देास्यैष घमः । तेनास्य श्चत्या 
संयोगः । न प्राग्देरागतानां पदार्थानां, तरस्य लक्षणया सम्बन्धः स्यात्‌ । 


भ्रयाप्यथवादपदशेषो यज्ञस्येति स्यात्‌, तथाऽपि प्राग्देशः" श्रुत्या धर्मेण 
सम्बध्यते । प्राग्देडागताः पदार्था लक्षणयेति यज्ञप्रयुक्ततंव त्याय्या।॥ भ्रपि च प्रत्यक्ष 
उपकारः परमापू्वेस्य लक्ष्यते । यत्प्राचीनमग्नीषोमीयात्तदुपांयुत्वेन दिथिलप्रयत्नः 
प्रचरन्नखिन्नः सुखं वहूुवृत्तान्तं सौत्यमहनिवत्स्यं तिः । तस्मात्‌ परमापूवेप्रयुक्तपूपांशु- 
त्वमिति ॥२१॥ 

© 
अलुबादश्च॒तदथवत्‌ ॥२२॥ 
भ्रनुवादशर्च तहेशपदाथस्येव भवत्ति- त्सरा वा एषा यज्ञस्य यत्पाचीनमग्नी- 


षोमीयाद्‌ इति । त्सरा नाम छद्मगतिः। यथा शकु निग्राहकस्य शकुनि जिघुक्षत- 
रद्‌ मना गतिभवति । चनः पदन्यासो, ट ष्टिभ्रणिधानम्‌, श्रशब्दक्ररणं च । कथम- 


पदार्थो को । श्रुति भ्रौर लक्षणा के संशय में शुति न्याय्य होवे । इससे प्राग्‌ देज्ञ ( == यज्ञ) का 


ही धमं [उपांश्रुत्व] है । उसके साय श्रुति से सस्वन्व है [यज्ञस्य यत्‌ प्राचोनम्‌] । [श्रग्नी- 
षोमोय से] राल्त्‌ देशगत पदार्थो का नहीं है । उन प्राक्‌ देहगत पदार्थो के साथ लक्षणासे 
सम्बन्ध होवे [यज्ञलक्षित पदाथ] । 


रौर भी, "यज्ञस्य" यह्‌ अ्रयेवादका शेष पदहोवेतो मी प्राग्देश श्रुत्तिसे धमं के 
साथ सम्बन्धित होता है । श्राग्देकागत पदाथं लक्षणा से यह्‌ लक्षणा यज्ञप्रयुक्षत ही र्याय्य है । 
प्रोर मो, प्रत्यक्ष उपकार परमपूषंकाही लक्षित होता है-जो प्राचीन श्रग्नीषोमीय से, 
उस में उपांशयुत्व से श्ियिलप्रयत्ने होकर कायं.करता हृभ्रा चित्तता से रहित होकर सुख- 
पुवंक बहुत कायंवाले सौत्य भ्रह ( जिस दिन सोम का श्रभिषव करके यज्ञ किया जाता है) 
को निर्व तित करेगा ( = पूणं करेगा) । ईक्षसे परमापुवंप्रयुक्त ही उर्पागुह्व है ।।२१॥ 

श्रचु वादश्च तदयवत्‌.॥२२॥ 

सुत्राथं:-- (भ्रनुवादः) अनुवाद = मर्थवाद वाक्य है (तत्‌ ) वहं (च) मी (प्र्थंवत्‌) 
परमापूवंप्रयोजक है । 

व्यास्या--श्रनुवाद ( =्र्थवाद ) मी उस देकवाले पदायं का हो होता है- त्सरा वा 
एषा यज्ञस्य यत्प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌ । त्सरा नाम छदम गति का है । जैसे पक्षौ को पकडने 
वाले (= बहेलिया) कौ पक्षौ को पकड़ने को इच्छा से छंदमरूप से गमन होता है- धीरे से षर 
रखनी, ष्टि कौ एकाग्रता भौर शब्द न करना । किस भ्रकार से श्रबद्ध( -- स्वतन्श्र) पक्षी पकड़ा 





१. शाबरभाष्यस्य यः पाठः दुप्‌टीकायामुद्‌ वृतः, तत्र “्रदेग्मात्र' पाठो निदिश्ष्यते 1 
"निर्वक्ष्यति" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “श्रथं वादईच तदथंवत्‌' इति लिखिते केवलसूत्रप्राठे, दृश्यते इति पुणोमुद्रिते पुस्तके 
टिप्पणी । कुतुहलदत्तावप्ययमेव षाठः ॥ . 


~ "१. ,¶ 5 ` ~ सव्यग् तः 
कन । ह 
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नवबुद्धः राकुनिगृ ह्ये तेति ॥. एवमिहाप्यनववृद्धमिवर ग्रहीतु यज्ञं प्रच्छन्नग।८ रपां दयुत्वं 
नाम । यथा राकुनिग्राहक्रस्य यस्मिन्‌ देदो शनः पदन्यासो न स तट्‌गाथः। श्रपितु 
तद्‌ राभिगतस्य शकुने रथंन क्रियते । एवमिहाप्युपांययुत्वं न तहेशानां पदार्थानाम्थेन 
क्रियते, तहेश्ाभिगतस्थ यज्ञस्पार्थेन गम्यते । यस्तु त्सराशब्द यज्ञविोष्यं मन्यते 
तस्य सुतरामथवादः परमापुवप्रयुक्ततां दशेयति।` यज्ञस्यैषा त्सरेति । यथा शकुने 
त्सरा, एवं यज्ञस्येति ।२२।। 


[वाड्‌नियसस्यावान्तरापुवध्रयुक्ष्तत्वाधिक रणस्‌] 


परणीतादि तथेति चेद्‌ ॥२३॥ 





जाये [इस प्रयोजन से] । इसी भ्रकार यहां भी श्रनदबुद्ध ( -श्रज्ञात) के समान यज्ञ कतो ग्रटण 
( = पुणं करने} के लिये उपां्ुत्व नामवाली भरच्छ॑न्नगति है । जेसे पी पकड़नेवाले करौ जित 
दे में धौरे-धीरे पर रखना होतः है, वहू(-- शनेः पदन्यास)उस देश के लिषे नहीं होता, श्रपितु 
उस देज्ञ में स्थित शकुनि के लिप किया जाता है । इसी प्रकार यहां उपांश्ुत्व तहे शस्थ (प्राग- 
ग्नीषोमीयस्थ) पदार्थो के प्रयोजन से नहीं किया जाता, उस देलस्थं यज्ञ॒ के प्रयोजन के लिये 
जाना जाता है | श्रौर जो ^त्सरा' शब्द को यज्ञ का विशेष्य मानता है, उस के मतत में निचय 
ही श्र्ेवाद [उपांश्युल्व की] परमापुरवभ्रयुक्तता को दर्शाता है यज्ञको वहु छद्मगति। जेसे 
शकुनि के [निमित्त] छद्‌मगति, इसी भ्रकार यज्ञ के [निमित्त] उपांश्ुत्व । [यहां “यज्ञ' शब्द से 
तात्पयं यज्ञ से उत्पन्न प.<मापुवं है ।] ॥२२॥ 


विवरण- यहां यह्‌ श्रधिकरण स्थित हो जाता है श्र्थात्‌ सुक जाता है यह पच्चीसवं 
सूच के माष्यकेम्रारम्म में स्थितादत्तरभमें निर्देशसे जाना जाताहै। अ्रग्लेदो सूत्रोंसे 
वाङ्नियमस्यावान्तरापु्वश्रयुक्तत्व' भ्रविकरण है। भ्रतएव सुबोधिनीदत्ति में यह श्रविकरण नाम 
संकेतित है 1 कुमार्लिमदरकामी यही मतदहै। द्र०--दुृटीका सूत्र २३. के श्रन्त मे-- 
नन्वि दानीमेवोक्तम्‌' (२४ वें सूत्र के माष्य में) “स्थितादृत्तरम्‌' (२५ वें सूत्र के भमाष्यके 
भ्रारम्म में) इति चतस्माद्‌ म्रन्थादनुमीयते भ्रधिकरणान्तरम्‌ ॥ मुद्रित माष्यमे. इस श्रवान्तर 
ग्रधिकरण का निर्देश क्यों नहीं किया? यह विचारणीय दहै। हम इस प्रधिकरणान्तरका भ्रागे 
निदश करते है, परन्तु उस पर भ्रधिकरण संख्या इसलिये नहीं देते कि ग्रन्थकारो हारा जहां 
म्रविकरण नाम या संख्या का प्रयोग कियादहै, उसमे पाठकों को विभ्रतिपत्ति न होवे। 


भ्रणीतादि तथेति चेत्‌ ॥२३।। 


सुत्राथं--(प्रणीतादि) प्रणीता प्रणयन करे हुए जो वाग्यमन कहा दहै, वह्‌ मी (तथा) 
उसी प्रकार भ्र्थात्‌ परमापूवंभ्रयुक्त होवे । (इति चेत्‌) यदि एेसा कौ तो । 


१. भ्रस्यावान्तराधिकरणस्य विषये दुपृटीका द्रष्टव्या--*नन्विदानीमेवोकंतम्‌' (२४ 
तमे सुत्रमाघ्ये) “स्थितादुत्तरम्‌ः (२५ तमसूत्रमाष्यादौ) इति चंतस्माद्‌ ग्रन्थादनुमीयतेऽधि-- 
करणान्तरभ्‌' इति । २२ तमस्य सूत्रस्य माष्यान्ते प्रत्तमस्मदीयं विवरणमपि द्रष्टग्यमू 
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इति यदुक्तं तत्परिहतव्यम्‌ ॥२३॥ 
न यज्ञस्याश्रुतित्वात्‌ ॥२४॥ 


नैतदेवम्‌ । तदहेलपदा्थ्रयुक्ततंव स्यात्‌, न परमापूवंप्रयुक्ततेति । नात्र पदा- 
थानां यज्ञभागविशेष्यता वाग्यमसम्बन्वेनावगम्यते । यज्ञस्याश्ुतित्तरात्‌ । नात्र 
सम्बन्धी यज्ञगब्दः श्रूयते । नन्विदानीमेवोक्तम्‌- यज्ञं तनिष्यन्तावध्वयु यजमानौ 
वाचं यच्छतः इति । उच्यते । तदह शपदा्थप्रयुक्ततायामप्येतद वकल्पते । कथम्‌? यज्ञं 
विस्तारयितु वाचं यच्छतः। तौ वाचंयमौ सन्तावविक्षिष्यमाणचेतस्कौ, पदार्थेषु 
क्रियमाणेष्वप्रमा्यन्तौ तथा करिष्येते, यथा न॒ करिचत्‌ पदाथः पदार्थावयवो वां 
गीयते । भ्रध्वयु वग्यिमेनानन्यचेतस्को न पदार्थान्‌ प्रमादयिष्यति । यजमानश्चेवं 
वाग्यमेनानन्यचेतस्कः प्रमादयिष्यन्तं तं बोधथिष्यति। भ्रङ्गा रप्यनन्तरीयमाणेयन्ञो 


विस्तार्यते, न केवलैः स्वैरवयवैर ङ्क श्च विस्तारथितुः वाग्यमः शक्नोति । श्रस्मित्‌ः 
~! ~ 


व्याख्या--[प्रणीतादि वाक्यस्य वाग्यमन भो उसी प्रकार परमापूवेप्रयुक्त होवे] यह 

जो कहा उस का परिहार करो ॥२३॥। $ 
न -यज्ञस्याश्ुतित्वात्‌ ।।२४॥। 

सुत्रायः-- प्रणीता प्रणयन वाग्यमन मी परमापूवंप्रयुक्त (न) नहीं है । (यज्ञस्य) उस 
वाक्य में यज्ञ के (श्रश्नुतित्वात्‌) श्रूत न होनेःसे। 

व्याख्या-एेसा नही है । उस `देज्ञस्थ (प्रणीता प्रणयन से लेकर हविष्कृदाह्वान से 
९.वंदेश्च में विद्यमान) पदार्थप्रयुक्तता हौ ` [वाग्यमन मे] ` होवे, परमापुर्वे्रयुक्ततता न ` होवे । 
यहां पदार्थो को यज्ञमाग विशेष्यता -( == उकं यज्ञमाग रूप देश में वर्तमान रेसे पदां ) नहीं 
है, यह्‌ वाग्यमन सम्बन्ध से जाना जाता है । यज्ञ के श्र्रुत होने से । यहां सम्बन्धी यज्ञ शब्द 
नहीं सुना जाता है । (्राक्षेप). श्रमी तो. यह कहा है-- यज्ञं तनिष्यन्तादच्वयु यजमानो 
वाचं यच्छतः ( == यज्ञ का विरतार करते हुए श्रष्वयुं श्रौर यजमान वाणी को रोकते है, 
भ्र्थात्‌ मौन रहते हँ) । (समाधान). यह वाग्यमन तद्‌ श ( == हविष्कृत्‌ के श्राह्वान से पूवं) 
के पदार्थप्रयुक्तता में -उपपन्न होता दहै। कंसे ? यज्ञको विस्तृत करनेके लिथिवे दोनों. 
( = श्रध्वयुं श्रौर यजमान) बाणी को रोकते है । वे वाचंयम होते हए श्रविक्षिप्त॒चित्तवाले 
क्रियमाण पदार्थो में प्रमाद न करते हए उस भ्रकार कायं करगे, जिस से कोई पदां वा पदायं 
का भ्रवयव नहीं द्रटे । श्रध्वयु वाग्यमन से भ्रविक्षिप्त चित्तवाला पदार्थो के प्रति प्रमाद नहीं करेगा 
भ्रौ र यजमान इस भकार वाग्यमन से भ्रनन्यचित्तवाला प्रमाद करनेवाले उस (श्रष्वयु) को 
बोध करायेगा(-- जतयेगा).। मध्यपतित-श्रङ्धों से भीयज्ञ विस्तारित होता है, केवलं स्वं. 
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१. “वाग्यमसम्बन्धे तावद्‌. म्रवगम्यते" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. भ्रग्र उद्रिष्यमाणं वचनं न तावत्‌ पूव मुक्तम्‌ । 
३. भरनुपलब्बमूलम्‌ । द्र °--भ्रष्वयु यजमानो वाचं यच्छताम्‌ श्राहविष्कृतः । वाराह्‌- 


श्रौत १।२।४। १९॥५ 


२३६६ मीमांसा-लाबर-भाष्ये 


काले क्रियमाणो न स्वेनाऽऽत्मना । यजलसंथोगरचात्न विस्तारसम्बद्धः । तस्मादङ्ख- 
प्रयुक्ततायामप्युपपद्यते, यदधघ्वयु यजमानौ वाचं यच्छतस्तत्प्रजापत्तिभूयंगतौ यजं 
मन्वाते इति दृष्टेन कारणेन, नादृष्टेने ति वततंमानकालापदेशादवगम्यते । यथा वयं 
वाग्यमेन तायमानं = यज्ञं विद्मस्तथेति ॥२४॥। 


[इति वाङ्नियसास्यावान्तरापुवप्रदुक्तताधिक रणस्‌] 
स्थितादुत्तरम्‌- 


तद्‌ देशानां वा संवातस्वाचोदितसा्‌ ॥२५॥ (उ०) 


वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । नैतदस्ति, परमपुवेप्रयुक्तमुपांदयुत्वसमिति । कथं 
तहि ? प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌, ये पदार्थास्तस्प्रयुक्तम्‌ । कुतः ? संघातस्याचोदित- 
त्वात्‌ । सघात इति प्रह॒यज्यभ्याससंघातं ब्र मः। न तस्यायं भाग उरपांशुत्वेन सम्बद्ध 
इति चोदना । नैवं सम्बन्धः क्रियते, यज्ञस्य यत्प्राचीनसिति } कथं तहि? त्सरावा 
एषा यज्ञस्येति । कतः ? तस्मादिति पदेन व्यवधानात्‌ । श्रथापि प्राचीनेन स्षम्बन्धः। 





भ्रवयवरूप श्नङ्खों से वाग्यमनं [यज्ञ का] विस्तार नहीं कर सक्ता । इस काल में क्रियमाण कमं 
भ्रपने स्वरूप से [मो विस्तार] नहीं कर सक्ता। यहां यत्न का संयोग विस्तार से सम्ब्डहै। 
इससे [वाग्यमन] श्रङ्गश्रयुदततः। में सौ उपपद होता है। जो भ्रष्वयु श्रौर यजभान वारयमन 
करते है,बह प्रजापति माव को प्राप्त हुएु यज्ञ करा विस्तार करते हैँ । इस दष्ट कारण से^श्रद्ष्ट 
कारण से नही । यह बतंमान काल के कथन (= तन्वाते)से जाना जाता है । जसे हम वाग्यनन 
से विस्त्रुत कयि जा रहे यज्ञ को जानते है, उस प्रकार विस्तरत करतें! [पुणेयुद्वित माध्यम 
रिप्पणी में 'तायमानः' का "पाल्यमानः श्रयं दर्य। है ॥२४। 


व्याख्या- [२२ वे सूत्र के एुवंपक्ष पर] स्थित (रके हुए) के भ्रनन्तर-- 


तद्‌ ज्ञानां वा संघातस्याचोदितत्वात्‌ ॥२५॥ 


सुत्राथ॑ः--(वा) "वा" शब्द से पक्ष परि्वतित होता है-यद नहींहै क्रि परमापूर्वे 
प्रयुक्त उपांञयुत्व है । (तद्‌ शानाम्‌) भ्रगनीषोमीयसे प्राक्‌ देशों के (संवास्य) समुदाय कें 
(श्रचोदितत्वात्‌) कथन न होने से। 


 , व्याद्या--“वा' ज्ब्द से पक्ष परिर्बतित होताहै। यह नहींहै कि परमापुर्ंप्रयुक्त 
उर्पाशुस्व.-है । तो कंसे है ? श्र्नोषोमीयसतेप्राचौन जो पदार्थं है, उनसे शरयुक्त है \ किस दतु 
ते ? संघात के कथितन होने से। संघात ग्रह यजि श्रस्यास के संघात को कहते हें । उस्तका 
-- श्रग्नीषोमीय से पुवं का) यह भाग उपांश्रुत्व से सम्बद्ध है, एेली चोदना है। इस भकार 
सम्बन्ध नहीं किया जाता है--यज्ञ का जो प्राचीन माग। तो कंसे सम्बन्ध किया जाताहै! 
छदम गति है यह यज्ञ को । किंस हतु से ? "तस्मात्‌" पद के व्यवधान सें । श्रौर यदि प्राचीन 


आक = 
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एवमपि न परमापूवेग्रयक्तम्‌ । न हि यदित्यनन देशोऽभिसम्बध्यते। कि तहि? 
देश गतः पदाथः । 


यदि देशोऽभिसम्बध्येत, यतस्प्राचीनमग्नीषोमीयादिति भवेत्‌, न यत्किचि- 
दिति । वीप्सायां ह्य तवति । वीप्सा च वहुषु भवति, नैकस्मिन्‌ । एकश्च देशो 
बहवस्तत्र पदार्थाः 1 तस्मात्‌ पदार्थानामुपांुत्वेन सम्बन्धो न तदह गस्येति । कथं 
पुनर्वीप्साऽवगम्यत्त इति ? यदिव्यनेन लक्ष्यते । किमित्यज्ञानवचनम्‌ । विशेषादचा- 
ज्ञाता ज्ञातुभिष्टाः प्रतीयन्ते । वहुषु च सामान्यं विशेषाइ्च भवन्ति । तस्मात्तदा 
पदार्था वीप्सया लक्ष्यत्वेन ते चोपांशुत्वेन सम्बध्यन्त इति । 


ननु दीक्षणीया दिष्वन्यो धमं उक्तः- यावत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्ष- 
णोयायासनुन्र यात्‌, मन्द्र प्रायणीयया, मनद्रतरमातिथ्यायासुपांशूपसत्स्विति । कथं 
तत्रोपांुत्वं कतु दाक्यसिति ? उच्यते। स धमः प्रधानेषु भविष्यति । दीक्षणी- 
षा प्रवानशब्दोपवन्धत्वात्‌ । उपांशुत्वं प्रधानव जितेष्वङ्गेषु विवक्ष्यते । सामा- 
न्योपदेशात्‌ । 





पद से सम्बन्ध होवे, तो इस प्रकार भी परमापुर्वप्रयुक्त नहीं है । “यत्‌ €स पद से देश सम्बद्ध 
नहीं होता हं । तो क्या सम्बद्ध होता हं ? देशगत पदाथं। 


यदि दे सम्बद्ध होवे तो “जो प्राचीन भ्रगनीषोम से" ठेसा होवे । "यत्‌ किल्चित्‌” ( = 
जो कोई ) एेसा निङंश न होवे । यह ( == यत्किञ्चित्‌) वीप्सा ( ==ग्याप्ति) मेही होता है । 
वीप्सा बहतो मेंहोतीदहै, एकमे नहीं होती। देशएकदहै, वहां पदां बहुतर्है। इसलिये 
उपांश्ुर से पदार्थो का सम्बन्धहै, उस देश का नहीं । कंसे वीप्सा जानी जाती दहै 7? यत्‌ 
इस निर्देश से ललित होती है । [किञ्चित्‌ मे] "किम्‌" यह भनज्ञान को कहनेवाला है । अज्ञात 
“विशेष जानने के लिपे इष्ट प्रतीत होते है श्रौर बहूुतोंमे सामान्य विशेष होते है! इसलिये 
उस देशवाले [ज] पदाथं [ह] वीप्सा से लक्ष्यरूप वे उपांशुत्व से सम्बद्ध होते है । 


(श्राक्षेप) [भ्रग्नोषोमोय से प्राचीन] दीक्षणीयादि में भ्रन्यधमं कहा है--यावत्या वाचा 
कामयेत तादत्या दीक्षणीयायामनुत्रयात्‌, मन्द्रं ॒ब्रायणीयायाम्‌, मन्द्रतरमातिध्यायाम्‌, उपांशूष- 
सत्सु (द्र०--६।१।३ सूत्रसाष्य) । उन मे उपाशु कंसे किया जा सक्ता है ? (समाधान) 
वह्‌ (= "यावत्या वाचा' श्रादि) धमं प्रधानों में होता होगा । दीक्षणीयादिमें प्रधान शब्द के 
उपवन्ध से । उषांञुत्व प्रधानर्वाजत श्रद्धो में निविष्ट होगा, सामान्य उपदेड से । 


विबरण- प्रघानशब्दोपबन्धात्‌-दीक्षणीयदि इष्ट्यां हैँ। इष्टिं मे प्रघान भौर 
भ्रङ्खदो माग होते है। दीक्षणीयादि शब्द प्रधान माग के वाचक हैं । भ्रवग्यं कमं मौ श्ररनी- 
पोमीय से प्राक किया जाता है । इस मेँ उच्चः प्रवग्यण (मं० सं° ३।६।५) विहित उच्च॑स्त्व 
प्रवानकर्मं मे श्रौर श्रद्धां मे उपांचुत्व प्राप्त होता है, एसी शङ्का हो सकती है, परन्तु यह ठीक 
नहीं । दीक्षणीयायाम्‌, भ्रायणोयायाम्‌, भ्रातिभ्यायाम्‌, उपसत्सु मे सर्वत्र सप्तमी विमक्तिसे 








२३६८ । मीमांसा-राबर-भाष्ये 


प्रयोजनम्‌- कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रं जुह्वति" इत्येवमादीनि प्राग्‌ 
भ्रग्नीषोमीयात्‌ । एषुपांशुत्वसम्बन्धो भवति, यथा पूर्वैः पक्षः । यथा तहि सिद्धान्त 


न सम्बन्धः ॥२५॥ 
85 


निदश्च है । उच्चः प्रव्रग्यण मेःतृतीया विमक्तिसे निदंशहै। श्रतः उससे विहित उच्चैस्त्व 
प्रवग्य के श्रङ्धोमे सीहोतादहै। द्र०-माटुदीपिका भ्र २३, पा० ८, भ्रवि० १६ (पृष्ठ २६० 
कलकत्ता संस्करण ) । 

व्याख्या- [इस विचार का] प्रयोजन है -कुण्डपायिनामयन में मासमग्निहुतं 
जुदह्ति (== महिना मर श्रग्नहोत्र करता है) इत्यादि श्रगनोषोमीय से प्राक्‌ विहित है, उनमें 
सी उपांद्युत्व का सम्बन्ध होता है, जसा कि पुरवंपक्ष है, भ्रीर जसा सिद्धान्त हे, उपांश्युल्व का 
समस्बर्य नहीं होता । 

विवरण--माष्यका्र ने श्राचीनमग्नीषोप्रीयात्‌" में पूवे पक्ष मे देरप्रयुक्तत्व होने परर 
उपांशुत्व का सम्बन्ध दर्शावा है, यह ठीक नहींदहै। उन श्रग्निदोत्रादि का नाम्ना धर्मोका 
भ्र्तिदेश (द०--७।३। भ्रधि ० १, सूत्र -१-४) से श्रन्यस्वर (श्रग्निहोत्रादि का श्रपना स्वर) प्राप्त 
होता है भ्रौर चोदक से उपांश्ुत्व 1 दोनोमे चोदक से नामघेय बलवान्‌ होतारहै (द्र°-द्ष्‌ 
टीका, तथा माट्दीपिका) । प्रागे टुप्टीका मे कहा है-इस कारण श्रन्य प्रयोजन कहना 
चाहियेः॥ नामयुक्त से रहित “पुरस्तादुपसदां सौम्येन प्रचरन्ति श्रन्तरा त्वष्टरण उपरिष्टाद्‌ 
वेष्णवेनः (उपसद्‌, इष्टियों से -पुवं सौम्य सोमदेवताक चरसे याग करते टँ। पूर्वाह्लु श्रौर 
भ्रपराह्ल की उपसदो के मध्य त्वष्टादेवताक भ्रष्टाकपाल पुरोडाशसे याग करते ह । श्रपराह 
की उपसद्‌ के श्रनन्तर विष्णुदेवताक त्रिंकपाल पुरोडाश से याग करते हः) । 

इस्‌ पर खण्डदेव-ने माददीपिका मे लिखा है--यदपि वातिककारेण पुरस्तादुपसदां 
सौम्येन चरन्तीत्पादौ उपाद्युत्वेनोह इत्थुक्तम्‌ । तदपि सोौम्यमाघ्नपुरस्क।रेण कत्पितस्थातिदेशस्य 
सामान्यविहितोपांद्युत्वातिदेन्नापेक्षयः  प्राबल्यादुपेक्षितम्‌ । भ्र्थात्‌ जो वात्तिककार ने दुपटीका 
मे पुरस्तादुपसदां इत्यादि में उपांशुत्व का भरतिदेश कहा है, वह मी सौम्यमात्र पुरस्कार 
(= निर्देश) से कल्पित भ्रतिदेश के सामान्य विहित उपांशुत्व श्रतिदेश की श्रधक्षा 
भरवबल होने से उसकी हमने उपेक्षा की है । भ्र्थात्‌ वात्तिककारः का कथन युक्त नहींहै। मीऽ 





४।४॥ भ्रधि० ३, सूत्र ५।६ मे सौम्यादि यागोंको उपसदों का प्रनङ्खत्व सिद्ध क्रियादहै।. 


भ्र्थात्‌ सौम्यादि यागो के विधानमे कालमात्र का निदेश कियादहै। भ्रतः सौम्यादि यागोका 
जो स्वर है, वही यहां जानना चाहिये ॥२५॥ 
&&8@& 


१. ताण्डय ब्रा० २५।४।१॥. कात्या ० श्रौत २४।४।२४॥ प्राप श्रौत २३।१०।६॥ 
मी० २।३।२४॥ मष्ये "जुहोति" पाठः । ` 


4" 


२. “पुरस्तादुपसदाम्‌" इत्यादि वाक्य त ० ब्राह्मण १।८५१ में स्वत्पर भेद से पठ्तिहै। 


३. उक्त वाक्यों के भ।षाथं के लिये मौी० ४।४।५ देखे । माग ४, पृष्ठ १३८१ । 





॥ 
# 





२६७ नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० ७, सूत्र २६ २३६९ 


(श्रगनो प्रोक्षणादेः सक्नदनुष्ठानाधिकरणस्‌ ।\७॥।) 

ग्रस्त्यग्निः-य एवं विद्वार्नाग्न चिनुते" इति । तत्रैव समाम्नायते-हिरण्य- 
ककलसहस्रे णाग्नि प्रोक्षति, दध्ना मधुभिध्रे्णाग्न प्रोक्षति, वेतसज्ाखयाऽवकाभि- 
ठर्चारन विकषंति*, मण्डकेनाग्नि विकषति* । तत्रायमथंः सादायिकः-प्रतीष्टकं कि 
विकषंणं प्रोक्षणं च कतंग्यम्‌ श्रथ सकृदेव क्तंव्यमिति । 

तत्रैवं तावद्विचायते--किमिष्टकासमुदायेऽग्तिशब्द उत तद्रयतिरिक्तं द्रव्या- 
न्तर इति 1 यदि समुदाये, ततस्तल्लक्षितानामिष्टकानामगम्यमाने विरोषे सर्वासां 
प्रोक्षणं विकषेणं च । यदा च द्रव्यान्तरे, ततः सकृदेवेति । कि प्राप्तम्‌ ? 





व्याख्या--भ्रग्नि [का विधान] है--य एवं विद्वान्‌ अग्नि चिनुते (जो विद्वान्‌ 
इस प्रकार श्रग्नि का च्रयन करता है) । उस प्रकरण मे एेसा पठते है हिरण्यशकलसहस्रण | 
रग्नि प्रोक्षत्ति (== हिरण्य के सहर इकड़ों से श्रग्नि का प्रोक्षण करता है) । दध्ना मधु- 
मिश्रेणाग्नि प्रोक्षति (= मधुमिभनित दहि से श्रग्नि का भोक्षण करता है) । वेतसशाखया- 
ऽव क्राभिश्चाग्नि विकषंति(- बत की शाखा भ्रौर गेवाल = काई से श्रग्नि को खीचता है) 
मण्डूकेनाग्नि विकषं ति ( == मण्डूक से श्रग्नि को खीचता है)। इस में यह श्रयं सांशयिक है 
क्या प्रति इष्टका विकषण प्रौर प्रोक्षण करना चोहिए भ्रयवा एक बार हौ करना चाहिये । 

विवरण श्रग्नि चिनुते- चयन इष्टकाश्रों का होता है। श्रग्निम्‌" मे द्वितीया है श्रत 
यहां भ्रग्नि दाब्दसे इष्टका श्रमिप्रेत हँ। एसा मान कर श्रगला विचार किया गया है। 
वेतसश्ाखथावकाभिश्च- वेत की शाखा पर रावाल को लपेट कर श्रग्निका विकषण भ्रमि- 
प्रोत है ॥ इसी प्रकार मण्डूकेनाग्नि विकषेति मं मण्डूक को किसी काष्ठकी'चड़ीके कोनेमें - 
वांध कर उससे रग्नि का विक्षेण ज(निना-चाहिये। श्रतीष्टकम्‌--चयन भनेक ई्टोंका 
किया गयादहै। भ्रगिनि शब्द से यहां ईट भ्रमिभ्रतरह। भ्रतः श्रग्नि मे एकवचन चयन की 
गई ईटोंके समुदायकी दृष्टिसेहै। यह मानकर प्रति ईट विकषण श्रौर प्रोक्षण करना 
चाहिये या एक बार, यह्‌ पक्ष उपपन्न होता है । | 1 ६ 

व्याख्या-इस विषय में पूवं यह्‌ विचार किया जाता है-- स्या इऽ्टका-समुदाय में 
भ्रग्नि शब्द वतमान है प्रयव। इष्टका से भिन्न द्रव्यान्तर स्यण्डिल में । यदि [इष्टका] ` समदाय 
मे श्रग्नि शब्द है तो- उस (=श्रग्नि) से लक्षित इष्टकाश्रों में. विशेष काज्ञान न होने.षर 
सभी इष्टकाश्च का प्रोक्षण श्रौर विकषंण करना चाहिये । भ्रौर जब द्रव्यान्तर ` ( == स्थण्डिल ) 

[श्रग्नि. शब्द है] तो एक बार ही [भक्षण विकर्षण करना चाहिये] । क्या प्राप्त-होता है- 





, द्र०~-त० स० ५।५।२।१॥ 

द्र °--तं० सं० ५।४।२।२. ३-बहिरण्यशल्कः धोक्षतिˆ- - ˆ * -सहस्रवत। प्रोक्षति । 
द्र०- त° सं° ५।४।५।२- यद्‌ दघ्ना मधघुमिध्रेण।वोक्षति । 

. द्रऽ-त.० सं० ५।४।४।३- वेतस दाखथा -चावका्भिहच विकी्पति । 

द्र ०-- तं ° सं ० ५।४।४५। ३-- मण्डूकेन विकर्षति । ` ` ~ “ 17 "क 


+< ०८--४ ५. 





क्कि 


२३७० मीं मांसा-दाव र-भाष्ये 


अग्निघमंः प्रतीष्टकं संषातात्‌ पौशेभासीवत्‌ ॥२६॥ (पू०) 


प्रतीष्टकभिति। कुतः ? समभदाये ह्यग्निगब्दो वतेते । कथमवगम्यते !? 
द्रव्यान्तरस्याभावात्‌ ¦ द्रव्यान्तरमेवान्यन्नास्ति, कोऽग्निशब्देनाभिधीयेत, कस्मिन्न- 
ग्निनिधीयेतेति ? क्रथं पुनर्नास्तीति गम्यते ? द्रव्यान्तरवेलक्षण्यात्‌ । 


तत्र हि द्रव्यान्तरमस्तीति गम्यते, यत्रे कस्पिन्नवयवे गृहीत्वा कृष्यमाणे कृत्स्नः 
कृष्यते । कोऽसिप्रायः ? यद्येकरोऽवरयवो हस्तेन संयुक्तः कृष्यते, न द्रव्यान्तरे, कः 
प्रसङद्धो यत्तत्र द्वितीयोऽप्यवयतः कृष्येतेति । श्रथ द्रव्यान्तरममि तत्र कृष्यते, तत्र 
द्रव्यान्तरस्य समध्राथिनामतयवानामपि निर्भागात्‌ कषेगमुपपन्नम्‌ । न च सयुक्तसंयो- 
गस्य द्रव्यान्तरादहृते धमं एषोऽवकल्पते । न ह्यनद्धं काष्ठमुलके, काष्ठ एकस्मिन्ना- 
कृष्यमाणे काष्ठान्तराणि कृष्यन्ते । यत्र हि परस्परगव्यत्तिषङ्कजनिता एका बुद्धि- 
भति, नावयवबुद्धिद्धं श्यते, नापि केनचिदनुमानेनानुमीयते, तत्र द्रभ्यान्तरं जात- 
मित्युच्यत्ते । ¦ 





भ्र ग्निधमेः प्रतीष्टकं संघातात्‌ पौणेमासीवत्‌ ।।२६॥ 
सुत्राथः-(म्रग्निघमेः) श्रग्नि को कदा गया घमं प्रोक्षण भ्मौर विकरषंण (प्रतीष्टक्रम्‌) 
प्रत्येक ईट का करना चाये । (संघातात्‌) चयन ईटोंका सधात होने से (पौणंमाीवत्‌ ) 
जसे य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते वाक्यम पौर्णामासी शब्द श्राग्नेय, श्रगनीपोमीय श्रौर 
उपुयाग के समुदाय को कहता है तद्त्‌ अग्निशव्द.ईटों के समुदाय क{ वाचक है। 


व्याख्या-प्रव्येक ईट का [भरोक्षण श्रौर चिकषण] करना चाहिये । श्रग्नि शब्द इटो के 
सम्रुदाय मे व्तंमानहै। कंसे जानां जातादहै? [ईटेंके सथरुदायसे भिन्न] द्रव्यान्तर का 
्रमाव होने से [इंट के व्यतिरिक्त] ` द्रव्यान्तर ही नहीं है फिर कौन श्रगिनि शब्द से कहा 
जायेगा श्रौर किसर पर श्रग्नि रखा जायेगा 1 द्रव्यारेतर नहीं है, यह्‌ क्से जाना जाता है ? श्रन्य 
द्रव्यो से विलक्षण ( = भिन्न) होने से। 


व्रब्यान्तर है यह वहां जाना जाता है, जहा एक श्रवयव को पकड़ कर खीचने पर पुरा 
द्रव्य खिचताहै। इसका क्या श्रभिप्रायहै ? यदि.एक भ्रवयव हाय से संयुक्त खिचतादहै, 
द्रव्यान्तर नहीं चता । वहां श्या प्रसंग है कि वहं इसरा श्रवयव मी खिच जये। भ्रौर 
द्रश्यान्तर मी वहां छिचता है तो वहां द्रव्यान्तर के समवायी श्रवयवों का मी मागरदहित होने 
से [एक श्रवयव को ह्ीचने पर समग्र का] लिखना उपपन्न होता है । व्रव्यान्तर के विना जिन 
म संयुक्त संयोग है उन क्ता यह धमं (एक भ्रवयव के खौचने से इसरे श्रवयव का. 
खिद्धना ). उषेपन्न नहीं होता । विना बन्धे हृएु काष्ठ पूलीमें एक काष्ठ के वीचि जाने पर 
काष्ठान्तर नहीं {लिचते । जहाँ पर परस्पर व्यतिषद्गं ( = मिलने) से उत्पन्न एक बुद्धि होती 
-हे, घवयव बुद्धि उपपन्न नहीं होती श्रौर किसी श्रनुमान से भ्रवयवटव नहीं जाना जाता, वहां 
द्रव्यान्तर त्यश्च हृश्रा एेसा कहा जातादहे। । 


नवमायाये प्रथमपादे श्रधि० ७, सूत्र २६ २३७१ 





विवरण -- समवायिनाम्‌ श्रवयचानःम्‌--समवायी सम्बन्ध से मिले हृषु श्रनयवों के । 
समवायी सम्वन्व नित्यहोतादटै। श्रतः किसी एकद्रव्य के अ्रवयव श्रापस मे ठेते भले हुए 
होते है कि उनका विमाग नहीं जाना जाता। संयुद्तसंयोगस्य--“संयुक्तः संयोगो येषाम्‌" 
्र्थात्‌ जिनका संयोग भिलनेमात्र काद, जैसे नीचे ऊपर याश्रागे पीछे मिलाकर रदे.गये 
पदार्थं । वन नाम केवल दक्षो के समुदाय का है। इक्ष-समुदाय के भ्रतिरिक्त वन कोई द्रव्या 


न्तर नहीं है, यह सर्वतन्त्र सिद्धान्तदहै। वनका पर्याप एकहिभ्ररण्य । श्ररण्य शब्द का. 


स्व्रलिङ्ख शब्द है-श्ररण्यानी । पाणिनि ने इन्द्रवरुण (४।१।४२) प्रादि सूत्रसे स्त्रीलिङ्ग में 


डगष्‌ प्रत्यय प्रौर श्रानुक्‌ श्रागम का विघान किया द्वै । इससे हिम भ्रौर भ्ररण्य दाब्दोसे भीं. 


स्त्रीलिङ्ख मे ङीष्‌ श्रौर श्रानुक्‌ होतादहै। परन्तु इनके श्रचेतन होनेसे पु योग सम्मव नहीं, 
ग्रतः वात्तिककार कात्यायन ने लिखा है--हिमारण्ययोमंहततवे ( भ्रष्टा ° ४।१।४६) । भ्र्थात्‌ हिम 
भ्रीर श्ररण्य से महत्त्व भ्र्थंमें ङीष्‌ श्रौर भ्रानुक्‌ होता है- महद्धिमं हिमानी, महदरण्यमरण्यानी । 
यास्क ने निरुक्त (६।३० ) में भ्ररण्यानी शब्द पर लिखा है-भ्ररण्यस्य पत्नी -भ्र्थात्‌ श्ररण्य 
को मार्या 1 निरुक्तव्याख्याता प्रायः भ्ररण्य के श्रधिष्ठातुदेव की पत्नी तात्मयं प्रकट करते है । 
इसी प्रकार साहित्यश्रन्थों मेँ वनदेवी का वहुघा उल्लेख सिलता है। कुछ विद्रान्‌ भ्ररण्यानी शब्द 
के यास्क श्रौर कात्यायनके भ्र्थो मे विरोध मानते ह| परन्तु हमारा विचाररहैकि दोनों मे कोई 
विरोघ नहीं । श्रचेतन कौ पत्नी चेतनवत्‌ तो हो नहीं सक्रती, भ्रतः यहां पत्नी ब्द का भ्र्थ 


है--प।लयित्री । इस श्रं को ध्यानमें रखते ही विरो कपुरवत्‌ उड जाता है। वात्तिककार ` 


ने जो महत्व भ्रथं लिखा है, उस का तात्पयं भ्ररण्य-भूमाग के म्राधिक्य से नहीं दहै, श्रषितु 


"गहनता" से है । प्रायः बड़े श्ररण्यों के तीन माग होते है । केन्द्रीय माग, दसरा मध्य माग, 


तीसरा बाह्य माग । बाह्य माग मेँ ग्रामीण मनुष्य श्रौर पश्चु्नो का श्रावागमन लकड़ी लेने वा 
पशु चरानि के लिये होता रहता है । द्वितीय माग में मनुध्य श्रौर ग्रामीण पश्चुश्रों का भ्रावागमन्‌ 


वहूत कम होतादहै। इस भागमेश्रारण्य पशु प्रायः विचरते दहें। यह्‌ माग तृतीय मागसे 


ग्रधिक्र गहन होता है । केन्द्रीण मागमे मनुष्यों वा प्रामीण पशुश्नों का भ्रावागमन नहीं होता। 


वहां श्रारण्य पशुभ्रों का एकत्र राज्य होने से वह भ्रत्यन्त गहन होता है । भ्ररण्य के केन्द्रीय . 
गहन माग पर दही दोनों बाह्य मागोकी स्थिति नि्मेर होतीदहै। भ्रतः भ्ररण्य का जो 


केन्दीय गहन माग है, वही श्ररण्य की पत्नी ==पालयित्री है। इस प्रकार अरण्यानी में महत्त्व 
प्रौर पत्नी दोनों में कोई ्राथिक श्रन्तर नहींहै। इसी प्रकार जि प्रदेशमे हिम बारहा 


महिने जमी रहती है, कभी. पिघलती नहीं, वहु हिमप्रदेश हिमानी कहाता है । यहां हिम का. 


महत्व उसके घनत्व से है भ्रौर वही बफीले पार्वत्य प्रदेशो का केन्द्रविन्दु शीत ऋतु में भ्रास- 
पास के प्रदेशों में हिमपात मे सहायक होने से पत्नी मी दहै। 

वैदिक ज्ञान (वास्तविक ज्ञान) के भ्रमावमें प्रायः मारतीयोंमें पण्डित से लेकर 
गंवारों तक मेँ भ्रचेतन वस्तु में मी काल्पनिक स्त्रीपुमाव की कल्पना करने को प्रटृत्ति देखी 
जाती है । यहां मै एक वार मेरे साथ षटी घटना का उल्लेख करना भ्रावश्यक समता हूं । 


जव मै विरजानन्द भ्राश्चम श्रमृतसर में भ्रष्ययन करता था, तब मुभे बात्थावस्या में 


२३७२ मीमांसा-दावर-भाष्ये 


इह तु येषेष्टका गृहीत्वा कृष्यते, संवाऽऽगच्छति, नेष्टक्रान्तराणि । संचिदत्र 
लक्ष्यते ।. तेन नातयवसंस्यूतिरस्तीति गम्यते । तस्मान्नास्ति द्रव्यान्तरम्‌) तत्र, 
इष्टकाभिररन चिनुते" इति चयनमात्रमिष्टकाभिः कतेव्यम्‌ । न चयनमात्रेण कृतेन 
क्रिचिद्‌ दृष्टमस्ति । तस्मादस्मादग्निनिधानार्थानामिष्टकानां चयनसमुदायोपलक्षि- 
तानामगम्यमाने विशेषे सर्वासामेव प्रोक्षणं विक्षेणं च कतंव्यम्‌ । पौणमासीवत्‌ । 
यथा--य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, य॒ एवं विदानसानास्यां यजते इति, 
्राग्नेयादय एव क्रियन्ते, नार्थान्तरं किचित्‌ । एवमिहापीति ॥२६॥ 


अग्नेर्वा स्याट्‌ द्रव्येकल्यादितरासां तदथस्दाद्‌ ॥२५७]} (उ०) 





एक वार श्रपने ग्राम “विरकञ्पा।वासं" (श्रजमेर) -भ्राने का भ्रवस्र मिला। वहां एक दिन एक 
ग्रामीणने मूसे पूछा वेद कितने? मैने उत्तर दिया-वेद चार रहै । वह्‌-ग्रामोण बोला-- 
नहीं, क्या चारवेदक्वांरेथे.?. उनकी स्त्रिधा नहींथी? चार वेद प्रौर चार. वेदानी भ्राठ 
हए ॥ फिर उनके चार लड़के (तत्सम्बन्धी नाम याद नहीं) हए, उत्तको भी चार स्त्रियां थीं। 
इस प्रकार वेदः १६ सोलह हँ । ने पृदा क्या वेद-वेदानीके पृत्रोंकीं स्त्रियां वां थौंया 
पुत्र नपु सकर थे,.जो उन की सन्ताने नहीं हुई ? इस पर वह महादायचुपहो गये । उन्होने 
यहीं तक्र कल्पना कर रखी थी । तात्पयं यह्‌ है कि. श्रचेतन पदार्थो को चेतन मानकर उस प्रकार 
को कल्पना करना प्रायः भारतीय. समाजमें इसं प्रकार प्रचलितहो गथारहै क्रि उस श्रोर 
हमारा-च्यान हौ नहीं जाता ॥ कतिपय दाानिकों नेःश्रविष्ठात्री देवता की कल्पना करके इसे 
ग्रोर सम्पुष्ट कर दियादहै। 


व्याख्या-- यहां तो निस ही ईट को पकड़ कर खींचतेरह, वहीश्राती दहै, श्रन्य ईट 
खिचकर नहीं श्रातो ~ श्रौर [इष्टकाश्रों के चयन में] सन्धि सौ विदित होतीदहै। श्रवयवों को 
संस्यूत ( == सम्यक्‌ वन्धन) नहीं है, एेसा जाना जाता है । इस कारण [इष्टकाश्रों के चयन 
से] भिन्न द्रब्यान्तर नहीं है । वहां इष्टकाभिरग्नि चिनुते ( इटो से श्रग्नि का चयन करता 
है) से चयन मात्र इष्टकाभ्रों से करना चाहिये । चयनमात्र करने से कुछ दृष्ट प्रयोजन नहीं है । 
इससे इस वचन से श्र॑ग्नि रखने के लिपे ई्टोंके चयन समुदाय से उपलक्षित कोई विशेष 
प्रतीत न होने पर सभी ईटोंका प्रोक्षण श्रौर विकर्षण करना चाहिये । पौणेमासी के समान । 
जैसे-- य एवं विद्वान्‌ पौणेमासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ भ्रमावास्यां यजते में श्राग्नेयादि 
ग ही किये जाते है [पौर्णमासी . श्रथवा श्रमावास्या] कोई भ्र्थान्तर नहींहै। इसी प्रकार 
यहां भी जानना चाहिये ॥२६॥' | 
श्रमनेर्वा स्याद्‌ द्रव्यकत्वाद्‌.इतरासां तदथत्वात्‌ ॥२७॥ 
सुत्रार्थः (वा) “वा' शब्द ॒पूर्वोक्ति पक्ष श्रति इष्टका प्रोक्षण वा. विकषंण करना 


१. द्र०~-तं० सं° ५।६।६।३- यदिष्टकाभिर ग्नि चिनोति। 
२. त° सं० १।६।६।१॥ ३. तं ० सं० १।६।९।१॥ 


नवसाध्याये प्रथमपादे श्रधि०-७-सूत्र २७ २३७३ . 


वाराब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंत । नैतदस्ति प्रतीष्टक कतंन्यमित्ति । कथं. तर्हि ? 
सकृदेवेति । तत एतदण्य॑ते, द्रव्यान्तरमिष्टक्राभिः क्रियते । तच्राग्निन्िघातवग्यः । तत्न 
चा गिनिशब्दो वततत इति । कथम्‌ ? परा्थेनेष्टकानां निदेशात्‌ । इष्टक्राभिररग्नि 
चिनुते, इति त्रृतीयया विभक्त्या पाराथ्येमिष्टकानामवगम्यते । यदि चयनमात्रमत्रो- 
च्यते, तदिष्टकासंस्काराथंमवगम्यते। ततर द्वितीयया विभक्त्या संयोगः स्यात्‌ । 
तृतीयया संयोगो वाध्येत। तस्मादिष्टकाभिरन्यत्‌ क्रियते । तत्राश्नितिधातव्यः। 
तदर्था इष्टकाङ्चयनं चेति । 


ग्राह । -नन्वेतदुक्त, तस्याभावादयमन्यः पक्षः परिगृह्यत इति । म्रत्रोच्यते। 
नाभावः । प्रत्यक्षा तत्रेकबुद्धिः । सा वह्वीष्विष्टकामु नावक्रल्पते । न _चावयवंश्षन्धि- 
ट्र शयते पुरीषच्छन्नानाम्‌ 1 तस्मात्‌ पक्वामसंयोगेऽप्येकवृद्धे रुत्पादादेकमिष्टकाभ्यो 
व्यतिरिक्तः द्रव्यमग्निनिवानाथभस्ति। यदि वा, इष्टक्रासंस्यूतिरप्येकवुद्ध रेवाव- ` 
गम्यते । यत्तु, एकाकषेणे न कृत्स्नाक्रषं गमिति । सत्यं, संस्थूतौ तत्र विच्छेदः क्रियते । 
द्विविधानि हि द्रव्याणि, स्थावराणि जंगमानिः च।. तत्र्‌ स्थात्ररेषु विच्छेदो भवंति। 





चाहिये" का निवतंन करता है। (श्रम्नेः) श्रग्नि के (द्रव्येकत्वात्‌ ) एकद्रव्य होने से एक वार 
प्रोक्षण भ्रीर विक्षेण (स्थात्‌) होवे । (इतरासाम्‌) श्रन्य इष्टकाश्रों का (तदर्थत्वात्‌) श्रग्नि 
के लिये होने से प्रोक्षण रौर विकषरं न होवे। 

व्याख्या - "वा शब्द से पक्ष बदलता है । यह नहीं है कि प्रति इष्टका [प्रोकणश्रौर 
विकर्षण] करना चाहिये । तो कंसे करना चाहिये ? एक बार ही । उससे यह कहा जाता है 
कि इष्टकाश्रों से द्रव्यान्तर [स्यण्डिल] किया जातादहै। वहं श्रग्नि रखने योग्यहै। उस 
[स्यण्डिल] मे भ्रग्नि शन्व है। . कंसे जाना जाता है ? इष्टकाश्रों के पराथंरू्प से निदेश होने 
ते । इष्टक्राभिर्‌ग्नि चिनुते में रुतीया विभक्ति से इष्टकानां का पाराय्यं ( -=श्रन्य-के लिये 
होना ) जाना जाता है । यदि यहां चयनमात्र कहा जाणे तो वहू इष्टकाभ्रों के संस्काराय जाना 
जाये । वहां द्वितीया विभक्तिसे संयोग होवे। त्र॒तीया से संयोग बाधित होवे। इसलिये 
इष्टकाभ्रों से श्रन्य बनाया जाता है । उस पर श्रग्नि रखनी चाहिये । उस [श्रन्यत्‌ == स्थण्डिल] 
के लिये इष्टकाएं है श्रौर उन का चयने । | 


(म्राक्षेप) यह कह चुके कि द्रव्यान्तर के श्रभाव से यह्‌ श्रन्य पक्ष ग्रहण किया जाता 
है । (समाधान) इस विषय में कहते है द्रव्यान्तर का भ्रमाव नहीं है । वहां (== चयन.मे) 
्रत्यक्न एक बुद्धि है । बह ( = एकबुद्धि ) बहुत ई टो मे उत्पन्न नहीं हो सकती । -पुरीष ( = 
मिट) से भ्राच्छादित श्रवयवों ( ==ईटों).को सन्धि भी नहीं दिलाई पड़ती । इसते पके भ्रौर 
कच्चे के संयोग होने पर मौ एकबुद्धि के उत्पन्न होने से इष्टकाश्रों से व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर 
ग्मग्नि की स्थापनाकेलियेहै। यदिईटोंकी संस्यरूति ( बन्धन) मौ एकबुद्धि से ही जानी 
जातो है । जो यह कहा--"एकके खीचने पर सम्पण ई 2 नहीं िचतीं ।' यह संत्य है । सस्युति ` 
म वहां विच्छेद होता है। द्रव्य दोभ्रक्रारके स्थावर श्रौर जंगम । उनमें स्थावर द्रग्यों में 


२३७४  मीमांसा-शाबर-भाष्ये ` 


यथा वनस्पतौ पणें गृहीत्वा कृष्यमाणे न कृर्स्नः कृष्यते, स्थातरत्वात्‌ । एवमिद- 
मपि।` स्थावरं हीदमग्निद्रव्यम्‌ । तस्मात्‌ सकृदेव प्रोक्षणं विकषेणं च कतंग्य- 
मिति ॥२७॥ ्‌ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-य एवं विद्वान्‌ पौणमासीं यजते, य एवं विद्टाचमोानास्यां यजत 
इति ॥ नात्राऽऽग्नेयादिभ्यः करिचिदर्थान्तरम्‌ । तथेहापीति । उच्यते-- 


चोदनासञजदायात्तु पौणमास्यां तथा स्यात्‌ ॥२८॥ 


युक्त पौणमास्यां तथाभावः । चोदनासमुदायो हि तत्र कमं । न च क्मेसाध्यं 
विद्यते ॥ इह तु द्रव्यान्तरमस्तीत्युक्तम्‌ 1 तस्माद्‌ वैषम्यं पौणेमास्येति ॥२८॥ 
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विच्छेद होता है । जंसे बनस्पति में पत्ते को पकड कर खींचने पर सारा दक्ष नहीं चता, 
स्थावर होने से । इसी प्रकार यह मी. है । यह्‌ श्रभ्निद्रव्य ( -्ईटों का स्थण्डिल) स्थावर है। 
इसलिये प्रोक्षण भ्रौर विकषण एक बार हौ करना चाहिये । 
विवरण-पक्वाम॑संयोगेऽपि- इस पाठ पर पुरो संस्करण्‌ में टिप्पणी है- श्रषिना 
"पक्वामसंयोगे न द्रव्यान्तरम्‌" इति गौतसमीयवचनं निम लत्वादश्रमाणमिति रुचितं ज्ञेयम्‌ । 
भ्र्थात्‌ि यहां “श्रपि" शब्द से गौतम-वचन “पके भ्रौर कच्चे कासंयोग होने पर द्रव्यान्तर नहीं 
होता" के निमूल होने.से प्रमाण नहीं.है, यह सूचित किया है ॥२७॥ 


व्याख्या-- जो यह कहा है--य एवं विद्वान्‌ पौणेमासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ 
श्रमावास्यां यजते यहां श्राग्नेय श्रादि यागो के शतिरिक्त कोई ्र्थान्तर नहीं है। उक्ती प्रकार 
यहां मौ होवे । इस विषय मे कहते है - 
चोदनासम्रुदायात्‌ ठु पौणन्नास्यां तथा स्यात्‌ ॥२८॥ 


सुत्राथेः--(पौणंमास्याम्‌) “य एवं विद्धान्‌ पौर्णमासीं यजते" मेँ (तु) तो (चोदना “^ 
समुदायात्‌) भ्राग्नेय श्रग्नीषोमीय पुरोडाश यागो श्रौर उपांशुयाज को चोदनाभ्रों का समूह होने 
से (तथा) उस प्रकार (स्वात्‌) होवे । भ्र्थात्‌ 'पौरणंमासीं यजते" मे यागसमुदायों का ग्रहण 
इसलिये होता है कि वहूरं तीन यागविषयक चोदनाए विधियां र्ह। यहांतो ्राग्नि भोक्षति 
प्रादि में श्रग्तिविषयक ही; विधियां है । 


„ व्याख्या-पौणंमासीमें तथानाव (समुदाय का निदेश) युक्त है। वहां पौण 
मासौ क्मचोदनाश्रों का सम्रुदायदहे। भ्रौर कर्मों से साध्य श्रन्य कुदं नहींहै। यहां तो द्रव्या 
न्तर (स्थण्डिल) है, यह्‌ कह चुके । इसलिये पौणमासौ से यहां वषम्य ह ॥२८॥ 
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नवमाध्याये प्रथमपादे प्रधि० ८, सूत्र २९ २३७५ 


[हादश्ञाहे, उत्तमाहवज पत्नीसंयाजान्तत्वाधिकरणम्‌ ॥ ८1] 
म्रस्त्यटगेणः-- हादशाहेन प्रजाकामं याजयेद्‌* इति । तत्र श्रूयते-पत्नोसंया- 
जान्तान्यहःनि सन्तिष्ठतेः इति । तत्राय मथः सांशयिक्रः--कि सर्वेषाम ह्वा पत्नीसंया- 
जान्तत्वमूत प्रागुत्तमादिति ? दशमं वजयित्वा सन्देहः क्रियते । तस्य हि मानसान्तता 
वचनेनोक्ता । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


पतनीसं याजान्तत्वं सदषासविशेषाद्‌ ॥२६॥ (१०) 





व्याख्या--श्रहगण है-- द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ ( = दाद्णाह से भ्रजाको 
कामनावाले को यज्ञ कराये) । वहां सुना जाता है-पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्ते 
( == पत्नीसंयाज श्रन्त तें ह जिनके एेसे श्रहुः ठहर जाते ह अर्थात्‌ पत्नीसंयाज के पउचात्‌ उस 
दिनिकाकायंपुराहो जाता है) । उसमें यह श्रथ सांश्थिक है क्या सव दिनों के कायं पत्नी 
संयाजान्त होते हैँ श्रथवा उत्तम ( = श्रन्त्य प्रहु) से पुवं के ? दसवें दिन को छोड़ कर यह्‌ 
सन्देह किया जाता है, क्योकि उसको मानसान्तता ( == प्रजापति ग्रहान्तता) बचन से कही 
हे । क्या प्राप्त होताहै ? 

विवरण --श्रस्त्यहगमणः--एकाह्‌ से लेकर द्वादशाह पय॑न्त । इन्हें अ्रहीन का जाता है 1 
प्रह्णः खः क्रतौ (अ्रष्टा० ४।२।४२ वातिक) मे शग्रहन्‌' शब्द से.समूह्‌ श्रयं मे क्रतु प्रभिचेय 
होने पर ख (ईन) प्रत्यय होता है। इादज्ञाहेन--द्वादशाहसंज्ञक याग सत्र-श्रहीन मेदस 
दो प्रकार का है-- द्वादक्लाहुः सत्रमहीनश्च (कात्या० श्रौत १२।१।४) । सत्र में ये यजमानास्त 
ऋत्विजः नियम से १७ परिवार मिलकर सत्र में प्रहृत्त होति ह। सबका द्रव्य समान होता 
है। ये समी यजमान होते है, परन्तु कमं करने के लिये एक यजमान का कर्मं करतादहै श्रौर 
शेप १६ ऋत्विजो के । श्रहानि संतिष्ठन्ते- सं पूवक ^स्था" धातु का श्रथंहोत्ताहै समाप्ति। 
इसीलिये सोमयाग की जिस कमं पर समाप्ति होती है, उसी से उसका नाम होता है 1 मान- 
सान्तता -दशम श्रद्‌ प्राजापत्य मनोग्रह की श्नाहूति पर समाप्त हो जाता है 1 यहां भ्रापस्तम्ब 
श्रौत २१।१०।१-१० द्रष्टव्य है ("सन्तिष्ठते दश्चमत्रहः' भ्राप० श्रौत २१।१२।११) । 

पत्नीसंयजान्तत्वं सर्बंषाम विशेषात्‌ ॥२६९॥ 

सुत्राथंः-- द्वादशाह मे उक्त॒(पत्नीसंयाजान्तत्वम्‌ } ` पत्नींयाज के भरन्त तक्र कहा 
कमं (श्रविणेषात्‌) विशेष के श्चवण न होने से (स्वधाम्‌) समी अ्रहों के सम्बन्ध मे जानना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ द्वादशाह के किस दिनया किन दिनों का” कमं पत्नीसंयाजपयेन्त होता है, 


इस विशेष श्रं के श्रवणन हीने से समी दिनो के कमं पत्नीसंयाजपयंन्त होते है, यह जानना 








१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ 1 
भरनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--पत्नीसंयाजान्तमहः संतिष्ठते ॥, भ्राप० श्रौत २१।४।४॥ 
मीरमांोद्धरणकोशे तु "त° त्रा० १।३११६॥ निदेश उपलम्यते, परं तत्र ब्राह्मणे नतद्वचन- 


मुपल म्यते । 


२३७६ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


 . स्वेषामह्लाभिति । कुतः? श्र विशेषात्‌ । भ्र विशेषणो च्यते-प्मींयाजान्ता- 
न्यहानि सन्तिष्ठन्त इति । न च कडिचद्धिशेष भ्राश्रीयते । तस्मात्‌ सर्वेषा मिति।॥२९॥ 


“ ` लिङ्गाद्ा प्रागुत्तमात्‌ ॥३०॥ (उ ०) 

वाशब्दः पक्षव्यावृत्तौ । प्रागुत्तमादह्वः पत्नीसंयाजान्ता स्यात्‌ । कुतः ? 
लिङ्गात्‌ । लिङ्क भवति-पत्नौसंयाजान्तान्यहानि सन्तिष्ठन्ते, न रबहुरनुप्रहरति, 
श्रसंस्थितो हि तह यज्ञः" इति । यस्मिन्नहन्यसंस्थितो यज्ञस्तस्मिन्‌ पत्नीसंयाजान्ततां 
दरोयति । कथम्‌ ? दहेत्वथनासंस्था निदिश्यते । यस्मादिमान्यसंस्थितान्यहानि 
तस्मादेषु पत्नीसंयाजान्ततेति । संस्थितिरचान्त्येऽहनि । भ्रपि च, येष्वहुः्यु पत्नी- 
संयाजान्तता, तेष्वसंस्था दरयते कोत्यमाना । तस्मादसंस्थायाः पत्नी संयाजान्तता- 
याङ्च सामानाधिकरण्यम्‌ । श्रसंस्थां च प्रागत्तमाददृष्ट्वा प्रागुत्तमादेव पत्नीसंया- 
जान्ततामघ्यवस्यामः ॥३०॥ ` 





चाहिये । दशम दिन का कमं प्रजाप्रतिग्रह्‌ याग पर समाप्त होतादहै। इस विशेष श्रवणसे 
ददाम दिन को खोड कर श्रन्य ११ दिनों के सम्बन्ध में जानना चाहिये । 


व्याख्या-सब दिनों का [कम पत्नीसंयाजान्त] होतादहै। क्िसिदहेतु से ? श्रविशेष 
श्रवण से 1: सामास्वरूप ते कहा है-पत्नीसंयाजान्तान-यहानि संतिष्ठन्ते । क्तिसी विशेष 
का श्रा्रयण नहीं किया है । इससे-सब दिनों का कमं पटनीसंयाजान्त जानना चाहिये ॥२६॥ 
स: लिङ्धाद्‌ वा प्रागुत्तमात्‌ ॥३०।॥ 
सुत्राथंः-- (वा } "वा" शब्दं पूवं पक्ष की निटत्ति के लिये है। (लिङ्गात्‌) ` लिङ्गे 
(उत्तमात्‌) भ्रन्त्य १२ वें दिन से (प्राक्‌) पत्नीसंयाजान्त कमं होते है। [लिङ्ग माप्य 
व्याख्या मे देखे] । 
व्याख्या-- “वा शाब्द पुवं पक्ष की निरेति के लिये है। उत्तम श्रहु से पुवं पत्नी- 
संयाजान्तता होवे 1 किस हेतु से ? लिङ्धसे। लिङं होता है-पत्नीसंयाजान्तन्यहानि स 
तिष्ठन्ते, न बहिरनु प्रहरति, भ्रसंस्थितो हि तहि यज्ञः (= पत्नीसंयाजान्त दिन रक 
जाते है, बहि का श्रनुप्रकह्षर नहीं होता इससे यज्ञ प्रसमाप्त होता है) । [यह्‌ वचन] जिस दिन 
भे यज्ञ समाप्त नहीं हृभ्रा है, उसबरे ~पत्नोसंयाजान्तता को दर्शताहै। कंते ? हेतुके. लिये 
भ्रसंस्था ( --श्रसमाप्ति) का निदा किया ह । जिस कारण ये भ्रसमाप्त दिन रह ` भर्थात्‌ इन 
दिनोंमें कमं पणं नहीं हभ्राहे, इस कारण इन दिनों में पत्नोस्तयाजान्तता - होवे । श्रन्त्य 
(शरवे) दिन क्रम को परणता है 1 भ्रौर मो, जिन दिनों में पत्नीसंयाजान्ता होती है, उनमें 
[यज्ञ की] भसंस्या (== श्रसमाप्ति) कीत्य मान देखी जाती है । इससे श्रसंस्था का श्रौर पत्नी. 
संयाजान्तता का सामानाधिकरण्य जाना जाता है । श्रौर श्रसस्था का उत्तम (१२) दिनते 
युवं देखकर ही पत्गीसंयाजाजान्तता का भी उत्तम दिन से पूवं निश्चय करते है । 


१.. .भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । मीमांसोद्धरणकोशे तु “त° ब्रा २।४।६' ईत्युद्धरणस्थलो 
निर्दिष्ट; । स चिन्त्यः । तत्र॑तद्‌ वचनम्‌ भ्रगिनिहोत्रविषयक, न द्वादशाहविषयकम्‌ । 


२९८ नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधिऽ ठ सूत्र ३१ २३७७; 


अनुवादो वा दीक्ता यथा नक्त" संस्थापनस्य ॥३१॥ (१०) 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति । प्रागुत्तमात्‌ पत्नीसंयाजान्ता स्या- 





विवरण-नं र्बाहिरनुप्रहरति-सवं प्रकृति दशपौरमास मे समिष्टयजुःसंज्ञक कमं के 
पञ्चात्‌ सं र्वाहिरङ्क्तां हचिषा घृतेन (यजु° २।२२) इत्यादि मनर से वेदि मे श्रास्तृत बहि का 
श्रग्नि मे प्रक्षेप किया जाता.दै (शत० १।६।२।२९-३१) । 'श्राप० श्रौत ३।१३।३ के श्रनुसार 
समिष्टयजुः के देवा गातुविदः मन्त्र के मध्यम स्वाहाकार उच्चारण के समय बहि का प्रक्षेप 
कटा है--मध्यने स्वाहाकारे वाहिरनुप्रहुरति । यहां कालमात्र का निर्देश है, वहिप्रहरण समिष्ट- 
यजुः का श्रङ्ख नहीं है। इसी प्रकार इस शाखा के मन्त्र देवा गातुविदः (त° सं० १।१।१३ ) 
मे यज्ञं स्वाहा वाचि स्वाहा में पठित दोनों स्वाहा पदों से समिष्टयजुः को श्राहुतत नहीं दी 
जाती है। मन्त्र के श्रन्त मेँ स्वाहाकार से श्राहुति दी जाती है। (ब्र०-श्रषर श्रौत ३।१३।१२ 
गद्रदत्त, तथा रामाग्निचिद्ढृत्ति; ` दशंपूणं मासभ्रकाश्, पृष्ठ ३६७, श्रानन्दाश्रमः पुरो } । बहि 
के स्तरणसे यज्ञ काप्रारम्महोता दहै 1 बहिलिवन मन्त्रम वहि को देवसदन (जिस पर.देवः 
वंठे) कहा है -वर्हिदेवसदनं दामि (मं सं° १।१।२) ॥ श्रारम्म में ्रास्तृत देवसदन वहि का~ 
यज्ञकयं पूरा होने पर प्रग्निमें प्रक्षेप शिया जाता है। यह बहि का प्रक्षेप परतिधत्ति कमं 
(श्रन्यत्र कायं मेँ प्रयुक्त वस्तु का उचित स्यानमें रखना ) है । -जहां मी यज्ञ वेः अन्तमं बट 
का प्रक्षेप नहीं किया जाता है, वहां यह समां जाता है कि वहिस्तरण से श्रारभ्ब यज्ञ श्रमी 
पूरा नहीं हुश्रा ॥३०॥ ५ | 

श्रनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तं सस्थापनस्य ॥३१॥। 


सुत्रथंः-- (वा) "वा" शान्द पूरवंनिदिष्टभक्ष “उत्तमाह से प्राक्‌ पत्नासथाजान्तता है" को 
निवत्ित करता है। (श्रनुवादः) ्रसंस्थितो ` हि र्ताहि यज्ञः" यह `भ्रनुवाद है । (यथा) जैसे 
(दीक्षा) दीक्षा वचन (नक्त सस्थापनस्य) रात्रि मं संस्थापन का श्रनुवाद हे। 
विशेष-सचरकेषदोंकाजो श्रथं क्रियाः है, उससे तात्पर्यं स्पृष्ट नहीं होता है । भ्रतः 
सूत्र का तात्पयं भ्रागे लिखा जाता है। 
“वा शब्द पूवं उक्त पक्ष “उत्तम भ्रह्‌ से पूवं पत्नीसंयाजान्त कमं होवे" की निटत्ति के 
लिये है । ्रसंस्थितो हि तर्हि यज्ञः यह वचनः पत्नीसंयाजान्तः की स्तुति के लियेहै। जसे 
दीक्षा मे 'वरूणपाज्ञाम्यां वा एषोऽभिघीयते' ( == वरुणपाशो से यह्‌ ' बरद्ध होता है जो दीक्षित 
है) वचन नक्तं संस्थाप्यः दीक्षा के नियम रात्रि मे समापनीये है, की स्तुति के लिये है । क्योकि 
दोश्ना के नियम श्रतिधिहित होने से श्रेयस्कर रहै, श्रतः दीक्षितं के.वरुणपाशों से बद्ध हीने 
का कथन उपपन्न ही नहीं होता है । इस कारण वह नक्तं सुस्याप्यः की स्तुति के लिये है तद्त्‌ 
यहां मी जानना चाहिये । ५ । ~ 
ठ्याीख्या-- "वा" शब्द [पूवं उक्तं] पक्ष को हटाताः है । यह ` नहीं है--“उत्तम श्र से 
पूवं पट्नौसंयाजान्तता होवे" । तो कषय! है {7 विशेष कयन न होने से सब दिनों कौ पत्नीसवा- 


२३७८ मीमांसा-लाबर-भावष्ये 


दिति । किं तहि ? सर्वेषामविशेषात्‌ । यदुक्तम्‌-येषु पत्नी संयाजन्तता, तेष्वसंस्था 
हर्यते । तस्मादसंस्थायाः प्रागृत्तमादह्वां पत्नीसंयाजान्ततां. नियच्छाम इति । 
नेतदेवम्‌, न हीदं विधिमुलं दशेनम्‌, नान्यप्रमाणमूलम्‌ । श्रतो मृगत्रष्णारूपमेतद्‌- 
दशनम्‌ ;। यदप्यसंस्था हेतुरिति, तदि न स्थात्‌ । उक्त हि- स्तुतिस्तु शब्दपुवत्वादः 
इति । न. च सामानाधिकरण्यससस्थापत्नीसंयाजान्ततयोः 1 पत्नीसंयाजान्तता . 
सवषामह्लां शब्देन गम्यते । भ्रसंस्था पुनन्ययिन प्रा गृत्तमादल्लः । यदेतदसंस्थितो हि 
तहि यज्ञ इति । भ्रथेवाद एष पत्नीसंयाजान्ततास्तुत्यर्थः । 


यथा हि । भ्रसंस्थितो यज्ञङ्चिरेण संख्यास्यत इत्यालोच्यते । यस्माच्चिरेण 
संस्थास्यते तस्मादवलुप्यतां, पत्नीसंयाजान्ताम्यहानि भवन्त्विति । संतिष्ठमानेष्वे- 
वाहुःसु, ्रसंस्थावचनं पत्नीसंयाजान्तताप्रगंसाथम्‌ । संस्थावन्ति हि तान्यहानि 
ग्रवभथादय एषां शेषाः पदार्थाः करिष्यन्ते । यथा, दीक्षोन्मोचनवचनं नक्त संस्था- 
पनस्याथंवादः । एवमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌-। बरणपाक्ञास्यां वा एषोऽभिधीयते यो दीक्षितः । 
.श्रटोरान्रे वं वरुणपाश्ौ । यदिवा संस्थापयेदनुन्मरुक्तो वरुणपाश्ञाभ्यां स्यात्‌ । नक्तं 


च 


जान्तता होवे । जो यह कहा है--"जिन दिनों मे पत्नीसंपाजान्तता है उनमे[यज्ञ की] भ्रसमाप्ति 
देखी जाती है । इससे भ्रसंस्य। ( == भ्रसमाप्वि) का उत्तम श्रहु से पूवं के दिनों की पत्नीसंयाजा- 
न्तता को नियन्त्रित करते है" । एेसा नहीं है । न यह विधिमूलक दर्शन है, न श्रन्यभ्रम.णमूलक । 
इससे म्रगतरेष्णा रूप यह दशान है । भ्रौरजो भ्रसंस्था हेतुहे, यहमभीन होवे क्हादहै- 
स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वात्‌ (स्तुति होवे, शब्द पुवं होने से) । श्रौर श्रसंस्था तथा 
प्नीसंयाजान्तता.का सामानाधिकरण्य मी नहीं। शब्द से प्नौसंयाजान्तता सव दिनोंकी 
जानी जाती है । उत्तम श्रह्‌ से पुवं श्रहों की श्रसंस्था न्थायसे। श्रौर जो यह ग्रसंस्थिता हि 
तहि यज्ञः", यह पत्नीसंयाजान्ता की स्तुति से लिये श्रथवाद है । 
विवरण-शब्दपुवत्वात्‌-शरपेण जुहोतिः इस विचि के टोनेसे तेन ह्यन्नं क्रियते 
स्तुति = श्रथंवाद वचन है 1 श्रसंस्था पुनन्ययिन- यदि उत्तम प्रह (१२वें दिन) में मी पत्नी- 
संयाजान्तता होवे तो यज्ञ कमी पूरा नहीं होगा । भ्रतः यज्ञ की पूति के लिये १२बें दिन पत्नी- 
संयाजान्त कमं नहीं होतेः। । | 
व्याख्या-- जसे भसं स्थित यज्ञ चिरकाल से पुणं होगा यहु विचारते है, निससे चिर- 
काल से यज्ञ प्रणं होगा इससे [पत्नीसंयाज के - उत्तर माग का] लोप होवे, पत्नीसंयाजार्त श्रह 
होबं । [यज्ञ के] पूणं होनेवाले श्रो में श्रसंस्था का वचन पत्नीसंयाजान्तता के प्रगंसाथं हे । 
वे सब (१२) दिन यज्ञ की पूरतिवालि हीह, उनके श्रवभूथ श्रादि शेष पदायं करेगे । जसे 
दीक्षा छोड़ने का वचन रात्रि में छोड़ने का श्रथवाद है । उसी प्रकार यहु (= भश्रसंस्थावचन) 
जानना चाहिये । वरुणपाशाभ्यां वा एषोऽभिधीयते यो दीक्षितः । अहोरात्रे वै वरुण- 
पारौ । प्रद्‌ दिवा संस्थापयेदनुन्मुक्तो वरूणपाशाभ्यां -स्यात्‌ । नक्तं संस्थाप्यो वरुण- 








१. मी० १।२।२५॥ 





नवमाधच्याये प्रथमपादे प्रधि ठ, सूत्र ३२ २३७६ 


संस्थाध्यो वरणपाश्ाभ्यामेवोन्भुच्यते; श्रात्मनोर्शहसायं" इति । भ्रनुन्मुक्तः स॒ वरुण 
पाशाम्यां, न तावदीक्षया मुच्यते । प्रवभृथो हि दीक्षोन्मोचनार्थः। ब्रथवोच्यते- 
वरुणपाशाभ्यामिव निमुं च्यत इति वहवो नियमस्तदानीं विसृज्यन्ते, यानालोच्य 
एष वादो भवति । एवमिहापि चिरेण संस्थामालोच्यासंस्थित वचनं भवतीति ॥३१॥ 


स्याद्वाऽनारभ्यविधानादन्ते लिङ्गविरोधात्‌ ॥३२॥ 





पाशाभ्यामेवोन्मुच्यते ्रात्मनोरहुसाये (== निश्चय ही वदख्णपाोँ से बांधा जातादहै जो 
दीक्षित होताहै ) दिनश्रौर रातहीवर्ुणकेदो पा्ञर्हु। यदि दिन मे [दीक्षानियम] समाप्त 
करदेतो वरुणपाशों से भ्रनुन्मुक्त वद्ध होवे। रात में समाप्त करने योग्य वरुणपाशों से 
उन्मुक्त होता है श्रपनी रश्राहुसा के लिये) । श्रनुर्मुक्त है बह वरुण पाशो से दीक्षासे मुक्त 
नहीं होता ! श्रवभृथ कमं ही दीक्षा को मुक्ति के. लिये है । भ्रयवा इस प्रकार कहते है--वरुण- 
पाशो [से जसे कोई युक्त होवे उस] के समान निपरुक्त होता है [इसका श्रमित्रय यहूहै कि] 
बहत से नियम उस समय (रात्रि में) छोड़ दिये जाते है । जिनको ध्यान में रलकर यह्‌ 
कथन होता है। इसी प्रकार यहां मी चिरकालसे यज्ञ की समाप्तिको ध्यान में रखकर 
ग्रसंस्थित वचन होता है । [जसे मोजन खाने में भ्रधिक देर लगानेवाले के लिये कहा जाता है 
“इस का तो मोजन समाप्त हौ नहीं होता] । 

विवरण - सतिष्ठमानेष्वहःसु-- वस्तुतः द्वादशाह के प्रतिदिन का कमं पत्नीसंयाज 
पर पूणं हो जाता दवै, फिर मी उन में भ्रसंस्था ( =भ्रषमाप्ति) वचन पत्नीसंयाजान्ता की 
प्रशसाथं है । वर्णपाश्ाभ्यां वा एषोऽभिधौयते- मं० सं० ३।७।८ में एसा ही पाठ है। परन्तु 
सुबोधिनीढत्ति तथा कुत्रुहलदत्ति में “एष बध्यते" पाठ ही उपलब्घ होता है । चौखम्बा (काशी) 
मुद्रित माध्य मेँ “एषो विधौयते" पाठ है। अ्रव्ययनकालमेंश्नी गुरुवयं ने उसके स्थान पर 
"एषोऽभिवबध्यते' संशोधन कराया था । सम्मव है "एष बध्यते" पाठ शाखान्तर काहो। उसके 
प्रकाड्च में 'एषोऽभिधौयते' का प्रथं मी “एष बध्यते हौ करना चाहिये ॥ पाशोंका प्रयोजन 
वांधनाहीदहै। दीक्षा के श्रतिविहित होने से यतः वह्‌ श्रेयस्कर, श्रतः दीक्षित के वरुण- 
पाशोंमे वचने कातो प्रन ही उत्पन्न नहीं होता। प्रतः यह वचन रात्रिम नियमत्यागकी 
स्तुति के लिये है ॥३१॥ ` 

स्याद्‌ वाऽनारभ्यविधानादन्ते लिङ्कवि रोधात्‌ ॥३२॥ 

सुत्रार्थः (वा) “वा' शब्द पूवं सूत्रोक्त पक्ष “समो श्रहो मे पत्नीसंयाजान्ता दहै की 
निटत्ति के लिये है । (भ्रनारभ्यविवानात्‌) शरवे दिनके विषय में यह श्रनारम्य विधि होने 
श्रथति पत्नोसंयाजान्ततान्यहानि सन्तिष्ठन्ते के सामान्य विधान होने से (स्यात्‌) प्राक्‌ उत्तमाह 
पत्नीसंयाजान्ता होवे। (भ्रन्ते) भ्रन्तमें प्र्थात्‌ं १२बे दिनम (लिङ्गविरोधात्‌ ) लि ङ्ख के 
विरोध से पत्नीसंयाजान्ता न होवे । _ ` | 

व्रिशेष-लिङ्गविरोघ माष्यव्याख्या मे देखे । कुतूहल इत्ति ने “भरन्त्ये' पाठ है । 





१. मऽ स० २।७।८॥ 
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वाराब्दात्‌ पक्षो विपरिवतते। भवेद्वा; प्रागृत्तमात्‌ पत्नीसंयाजान्ता । न हयार 
भ्योत्तममहः, एष विधीयते । . कथं तहि . ? . सामान्येन, पत्नीसंयाजान्तान्यहानि 
भवन्ति इति । तत्रान्ते लिङ्कविरोधो भवति । का पुनन्ययिन प्राप्तिरिति? पत्नौ- 
संयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्त इति, नेतदुक्तं भवति, शिष्टमवलुप्यत इति । सन्ति- 
४ठन्ते नानचुष्ठीयन्त इति । कतु व्यापार एषूपरमतीति । तेषु सह॒ क्रियमाणेष्वहुःसु, 
भ्र वश्यं कस्मिरिचत्‌ पदार्थेऽवस्थायावर्यमपरस्याह्वः पदार्था ्रनुष्ठातव्याः । तत्रा- 
नियमे प्राप्ते पत्नीसंयाजान्ते सस्थाप्यमिति नियम्यते । तस्यावस्थानस्येतत्‌ प्रयोजनं, 
कथमहरन्तरस्य पदार्थानचुष्ठानेन यौगपद्यमनुगृह्य तेति। एतद्धि दृष्टमवस्थानकार्यंम्‌ । 
`यस्मिन्नेतद्‌ दृष्ट, न शक्यं कल्पयितु तत्रादृष्टम्‌ । तत्र न पत्नीसंयाजान्तता । तच्चा- 
न्त्यस्य प्रयोजनं न विद्यते । तस्मात्‌ प्रागन्त्यात्‌ पत्नीसंयाजान्ततेति न्यायेन प्राप्ते 
लि _्गदशनम्‌-श्रसंस्थितो हि ताहि यज्ञ इति ॥३२॥ 





ठ्या ख्या-'ा" शब्द से पक्ष परिर्वातित होता है । श्रथवा प्राक्त उत्तम श्रहु से पत्नी 
सयाजःन्तता होवे । उत्तम ब्रह का श्रारन्म (निदेश) न करके यह “पत्नीसंयाजान्ता- 
न्यहानि सन्तिष्ठन्ते' विघान नहीं किया जाता है । तो.केसे किया जाता है ? सामान्यरूप से 
"पत्नीसंयाजान्त श्रह होते है" कहा है । वहां ( = उत्तम श्रह में पत्नीसंयाजान्तता सानने पर) 
लिङ्धका विरोध होतादहै। स्थायसेक्या प्राप्ति होती -है? पत्नीसंयाजान्तान्यहानि 
-सनितिष्ठन्ते से यहु नहीं कहा जात्ता है कि श्रवश्िष्ट कमं लुप्त किये जाते है । "सन्तिष्डन्ते' का 
श्रथं न श्रनुष्ठीयन्ते (= श्रनुष्ठान नहीं कतिया जाता है) है । इनमें कर्ता का व्यापार उपरत 
(== समाप्त) होता है । उन साथ क्रिये जानेवाले दिनों में श्रवक्य किती पदाथं पर वा श्रवस्या 
मे [कायं रोक कर] श्रवह्य दुसरे दिन का पदाथं श्रनुष्ठान करना चाहिये । इस विषयमे 
अनियम प्राप्त होने पर "प्नीसंयाज के श्रन्त मे कमे रोकना चाहिये" यह्‌ नियमन कणा जाता 
है । उस कमं के रोकने का यह्‌ प्रयोजन है कि श्रगले दिन के पदार्थो. के. भ्रनुष्ठान में यौगपद्य 
श्रनुगृहीत होवे । यह्‌ दुष्ट प्रयोजनवाला श्रवस्यान. कायं है । जिस तरे यह दृष्ट प्रघोजन है, उस 
मे श्रदष्टः की कल्पनाः नहीं की जा. सकती । [जहां श्रदष्ट को. कल्पना होती है] वहां . पत्नी- 
 संयाजान्तता नहीं होती । श्रतः वह ( = दृष्ट प्रयोजन ) भ्रन्तिम श्रह का नहीं है । -इससे न्याय 
ते प्राक उत्तम प्रह पत्नीसंयाजान्तताके प्राप्त होने पर लिङ्खदक्लंन होता है--भ्रसंस्थितो 
तहि यज्ञः ॥ < 
विवंरण- इस सूत्रमाष्य का तात्पयं यह दहै कि द्वादक्ञाहैन प्रजाकामं याजघेत वचन के 
परनुसार दादश दिन साध्य यह एक कमं है। इसमे प्रतिदिन सोमयाग किया जाता.है। सोम- 
यागो.की प्रकृति श्रग्निष्टोम में हारियोजन ग्रह्‌ श्रन्तिम है। श्रतः सामान्यरूपे सोमयागों-मं 
` हारियोजनान्तता होनी चाहिये । इसी में पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्ते.व चन से दरादश्ाह 
मे प्रतिदिन के कमं की समाप्ति पत्नीसंयाज के.श्रन्त मँ कही गई है। भ्रतः इस विषय में सन्देह 
-होता- है कि क्या वारहों दिनों मे पत्नीसंयाजान्त कमं होवें वा. रवे दिनः को.छोड़करः ` शेष 
दिनों में । यहां यह मी ध्यान मे रखे कि दशम दिन प्राजापत्यमानस-ग्रह पर समाप्त हौ जाता 


नवमाधघ्यायये प्रथमपादे श्रधि० €, सूत्र ३३ २३८१ 


[सामिधेन्यां चिरभ्यासस्य प्रथमोत्तमस्थानधमत्वाधिकरणम्‌ ।।€।॥।] 


स्तो दशंपणमासौ । तत्र सामिधेनीः प्रकृत्योच्यते-- त्रिः प्रथमामन्वाह, चन्रिर- 
तमामन्वाह' इति । तत्रेषोऽथेः सांशयिकः-- किम्‌ ऋर्घमं एषः, यत्र तत्रस्था, प्र वो 
वाजाः त्रिरभ्य।सतव्या, उत स्थानघधमेः, याऽन्याऽपि प्रथममूच्यते सा त्रिरभ्यसित- 
व्येति । कुतः संशयः ? -उभयथोपपत्तेः । यद्येमभिसम्बन्धः -क्रियते--याऽसावुच्चारि- 
तानां सामिधेनीनां प्रथममुच्चारिता, सा चत्रिरभ्यसितव्येति। ततः प्रवोवाजाया 
ऋचो घमः । भ्रथवं विज्ञायते, प्राथम्यसंयुक्त त्रिन्न यादिति, ततो वचनस्य स्थान- 
धर्मता । ` 





है। यह विशेष विधान दै, तदनुार शेष १-& तथा ११बें दिन पद्नीसंयाजान्त कमं होवें । 
दादशाह्‌ के एक कमं होनेसे शवे दिनके कमंसे ही भ्रपूवं कौ उत्पत्ति होती है। शेष ११ 
दिन के कमं उस के सहायक हैँ । इसलिये प्रतिदिन हारियोजनान्त की प्राप्ति होने पर मी उस 
से कमं समाप्त नहीं करनाटै म्रन्यथा एक दिनके कमंकी दूसरे दिनि के कमं के साथ 
य ्कला नहीं बनेगी, श्रतः उत्तम ग्रह को छोड़ कर शेष दिनोंमें कमंको कहीं न कहीं भवसान 
देना ही होगा 1 ग्रतः श्रनियम की प्राप्ति में नियम किया--उत्तम श्रहसे पूवं दिनके कमं 
पत्नीसंयाज के अनन्तर समाप्त हो जाये । १२ दिन यदि हारियोजनान्त कमं नहीं होताहैतो 
उससे श्रपूवं उत्पन्न नहीं होगा। यदि प्रधान सोमयाग के पूवं-भ्रौर उत्तर श्रङ्धोंको मी 
प्रतिदिन किया जायेगा तो सहत्व उपपन्न नहीं होगा । इसलिये सहतत्व की उत्पत्ति के लिये पूवं 
दिन किसी कमं के पर्चात्‌ उसे समाप्त करके प्रगले दिन का कमं करना चाहिये। अतः 
दीक्षादि पूवं श्रङ्क मौर श्रवमृथ भ्रादि उत्तर श्रङ्ख तन्त्रे (एक बार) ही भ्रनुष्ठित हग 
तथा श्रमिषव श्रादि सल्लिपत्य उपकारक भ्रौर सवनीय श्रादि भ्राराद्‌ उपकारक कमं काण्डानुक्रम- 
न्याय से प्रतिदिन भ्रावतनीय है ।।३२॥ । 


व्याख्या--दशपु्णंमास ह । वहां साभिधेनियों के प्रकरण मे कहा है- तरिः परथमा- 
मन्वाह्‌, त्रिरुत्तमामन्वाह्‌ ( == प्रथम सामिचेनी मन्त्र को तीन बार बोले, श्रन्तिमि को तीन 
बार बोले) । वहां यह प्रथं सांशयिक है-- क्या यह ऋचा.का घमं है । जहां कहीं मी पदी गहं 
प्रवो वाजाः इस ऋचा का तीन बार पाठ करे श्रथवा स्थान का घमं है। जो श्रन्यः. मी प्रथम 
पढ़ी जाये उसे तीन बार पढ़ना चाहिये ? किंस कारण यह संशय है ? दोनों प्रकार उपपत्ति. 
होने से । यदि ठेसा सम्बन्ध क्रिया जाता है-- जो यह उच्चारित साभिधेनियों में प्रथम उच्चा- 
रित है उस्तका तीन वार श्रम्यास करना चाहिये। इससे प्र.वो वाजा ऋचा का धमं [त्रि 
उच्चारण] होता है । श्रौर यदि इस प्रकार सम्बन्ध जाना जाता है-- प्राथम्य युक्त को तीन 
बार बोले, तो वचन इसके स्थान.का धमं होता है । 


क्न 
१. दर ० - त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ । तं ° सं° २।५।७११॥ 


२. तं° सं० २।५।७।२॥ 
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कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ऋचो धमं इति । कुतः ? प्राथम्यस्य व्यक्त्या सम्बन्धात्‌। 
व्यक्तेरम्थासेन । कथमवगम्यते ? स्त्रीलिङ्खनिर्देशात्‌ । व्यक्तिविशेषो हि स्व्रीनाम। 
यदि तद्विशेषणं श्राथम्यं स्यात्ततो लिङ्खविशेषनिदंशोऽवकल्पते। साऽपि स्त्री, 
ग्रभ्यासेन संभन्त्स्यते । अ्रथ प्रथममनुन्र्‌वता त्रिरभ्यसिंतव्यमिति, ततो व्यक्ति- 
विशेषो न विवक्ष्येत । तत्र स्त्रीलिङ्खविरोषनिर्देडो नोपपद्यते । श्रपि च, वाक्यभेदः 
प्रसज्येत । प्रथममुक्तं त्रिरभ्यसितव्यं, प्रथममुक्ता ऋक्‌ च्रिरभ्यसितन्येति। मत्पक्षे 
पुनः प्राथम्यलक्षिताया ऋचो घम उच्यते। तत्रेकार्थविधाने न भवेद्राक्यभेदः। 
ग्रपि च श्रुत्या प्राथम्येन स्वी सम्बध्यते । वाक्येनाभ्यण्सः 1 तस्माद्‌ ऋगृधर्मो यत्र 

तत्रस्था, प्र वो वाजा त्रिरभ्यसितव्यतेति । एवं प्राप्ते ब्र मः-- 


अभ्यासः सःमिघेनीनां श्राथम्याद्‌ स्थानधमंः स्याम्‌ ॥३३॥ (उ०) 


योऽयं सामिधेनीनां प्रथमायास्तिरभ्यास उच्यते स प्रथमस्थाननिमित्तो धर्मा, 
न ऋचः कस्यारिचज्जातिनिमित्तः। कुतः? न हि कृत्स्नेऽपि ऋग्वेदे प्रथमा नाम 





क्या प्राप्त होताहै ? ऋ्चाका धमंहे) फिसदहेतुसे ? भ्राम्य को उक्ति [ऋक्‌] 
के साय सम्बन्ध होने से । व्यक्ति के श्रम्यास से [त्रित्व सम्पादन करे] कंसे जाना जाताहै ? 
[प्रथमाम्‌] स्त्रीलिङ्खके निर्देश्से। व्यक्तिविशेष हीस्त्रीहै। यदि उक्तका विशेषण प्राथम्य 
होवे तो लिङ्गविशेष निर्देश उपपन्न होताहै। वह (व्यक्ति ऋक्‌) मौ स्त्री है, [वह्‌] 
भ्रस्यास के साथ सम्बद्ध होवेगी । भ्रौर यदि प्रथम को बोलते हूए का तीन बार श्रम्यास करना 
चाहिये [एेला करं तो] तो व्यक्ति विशेष विवक्षित न होवे। उस स्थिति में [श्रयमां' यह्‌] 
स्त्रीलिङ्ख निर्वेक् उपपन्न न होवे । श्रौर मी, वाक्यभेद होवे- प्रथम कहा गया तीन वार 
ग्रम्यसनीय है, प्रथम कहौ गई ऋक्‌ तीन बार श्रम्यसनीय है । मेरे पक्ष में प्राथम्य से लक्षित 
ऋचा का धमं कहाःज।ता है ।-उस स्थिति में एक भरं के विधानमे वाक्यभेदन होवे । श्रौर 
मी, श्चति से प्रायम्य के साय स्त्री [क्‌] सम्बद्ध होती है, वाक्य से श्रस्यास । इसलिये ऋक्‌ 
का धमं है जहां कहीं मी बतंमान प्रवो वाजा - तीन बार पठृनी चाहिये । एेसा प्राप्त होने 
-पर कहतेर्है- 
श्रभ्यासः सामिधेनीनां प्राथम्यात्‌ स्थानघमः स्यात्‌ ।३२॥। 


सुत्रा्थः--(श्रम्यासः) तीन वार श्रभ्यास (साभिवेनीनाम्‌ ) सामिवेनियों को (प्राथम्यात्‌) 
प्रथमता कहने से (स्यानघमः) स्थान का घमं (स्यात्‌) होवे । 


| व्याखस्या-जो यह सामिघेनियों मँ प्रथम का तीन बार भ्रम्यास कहा जातादहै, बह 
प्रयमस्याननिमित्तक घमं है, ऋचा का किसी का जातिनिमित्तक नहीं है । किस कारणः सम्पूणं 
ऋग्वेद में प्रथमा नाम को कोई ऋचा नहीं है, जिसका तीन बार पाठ क्रिया जाये । इस पक्ष मे 


| नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि° &, सूत्र ३३ ३८३ 


काचिद्टग्‌ विद्यते, या त्रिरभ्यस्येत । तत्र प्राथम्यमृग्लक्षणा्थं स्यात्‌ । इतरस्मिन्‌ पक्षे 
श्रुतिनं लक्षणा । श्रुतिडच ज्यायसी लक्षणायाः । .तस्मादस्मत्पक्षः। 


प्रथ यदुक्तं, स्त्रीलिङ्कसम्बन्धादस्मत्पक्ष एव श्रुतिः ।. वाक्यं च न भिद्यते । 
स्त्रीलि _्गोपपत्तिर्चेति । भ्रत्रोच्यते- गुणवचनानां हि शब्दानामाश्चयतो लिङ्कवच- ` 
तानि भवन्ति, इध्यविशेष्यमाणायामपि व्यक्तौ यदवश्यं प्राप्तं लिङ्ध, . तदाश्चरय- 
भूतं गुणस्य भवति । श्रविधित्सितेऽपि तस्मितिलिंङ्गविरोषनि्देशोऽनुवादमूतो भव. 
त्येव । यथा शुक्लः पुमान्‌, युक्ला स्त्री, शुक्लं -नपु सकम्‌ । शुक्ल एकः, ' शुक्लो द्वौ, 
गुक्ला वटव इति । बुक्लां शाटीमानयेति- यद्यपि शाटयाद्यानयनं न ` विधीयते, 
शुक्लसम्बन्वमात्रविधित्सा भवति, न तत्र. लिङ्खन विदोषणं क्रियते तथाऽप्यनुत्राद- 
भूतः स्त्रीलिङ्कनिदंशो भवत्येव शुक्लमानयेति। भ्ननुवादभूतत्वाच्च न वाक्यभेदो 
भविष्यति । एवं च सति यद्यपि प्राथम्यस्य स्त्रीलिङ्गसम्बस्वः श्रौतस्तथाऽपि प्राथ- 
म्यस्येवाभ्यासेन सम्बन्धो न लिङ्खस्य। यदि लिङद्धस्यैतेन सम्बन्धोऽभिधीयते, 
प्राथम्यस्यानुवादता कल्प्येत 1 प्राथम्यसम्बन्येऽप्यभिधीयमने वाक्यं भिद्येत । 


ग्रपि च, नैवात्र विवदितव्यम्‌ । प्रातिपदिकविल्ञेषणं हि स्व्रीराब्दः। स्त्रियां 


प्राथम्य ऋचा के उपलक्षण के लिये होवे । इसरे पक्न मे श्रुति है लक्षणा नहीं है! श्रुति लक्षणा 
से ज्यायसी है । इस से हमारा पक्ष [वुक्तहै]। 


भ्रोरु जो यह कहा-स्नीलिद्ध सम्बन्ध से हमारे पक्षमेंभुतिहै, श्रौर वाक्यभेद मी 
नहीं होता तथा स्त्रीलिङ्ग को उपपत्तिमोहो जतीहै। इस विषयमे कहते ह--गुण- 
वचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्कवचनानि भवन्ति (= गुणवचन . शब्दो के भ्राश्रय 
के श्रनुसार लिङ्ग श्रौर वचन होतेह) से ग्यक्तिके श्रविशेष्य माग होने पर मीजो भ्रवशष्य 
प्राप्त लिङ्क है, उसके भ्राश्रयभरूत गुण के होते है । विधान की विवल्षान होने पर भमो उसे 
लिङ्गविशेष का निरे श्रनुवादभरूत होता ही है । यया -- शुक्लः पुमान्‌; शुक्ला स्त्री, शुक्लं 
नपु सकम्‌ । गुक्लः एकः, शुक्लौ दौ, शुक्ला बहवः । “शुक्लां राटीमानय' यहां यद्यपि श्ञाटी 
के श्रानयन का विधान नहीं किया जातादहै, च्ुक्ल के सम्बन्ध मत्रके विधान की इच्छा 
होती है । वहां लिङ्ख से विशेष्रण नहीं बनाया जाता है तयापि श्रनुवादभूत स्त्ीलिङ्खनिर्देज्ञः ` 
होताहीहै-जुक्लामानय। भ्रनुवादरूप होने से वाक्यभेद नहीं होगा । इस भक।र यद्यपि 
प्राथम्य का स्त्रीलिद्ध सम्बन्ध श्रौत है तथापि प्राथम्य के श्रस्यासके साथ सम्बन्ध है, लिङ्क 
का सम्बन्ध नहीं है । यदि लिङ्क का इसके साथ सम्बन्ध कहा जाता हैतो प्राथम्य की श्रनुवाद- 
रूपता होवे । प्रायस्य के साय [लिङ्ध का] सम्बन्ध कहा जाता दहै तो वाक्यभेद होवे। 


भ्रौर मो, यहां विवाद नहीं. करना चाहिये । प्रातिपदिक का विशेषण है स्त्रीशब्दः। 
.------------------------- ‡`‡`‡`‡`‡`‡------- ब ~~ ~ 
१. महा माप्य ५।३।५५॥ 


२३८४ मीममांसा-शावर-माष्ये 


यत्प्रातिपर्िकफं वतते, ततष्टाबादयः° इति । न विशेषणस्य पदान्तरेण सम्बन्यो 
भवति । यथा राजपुरुषो गच्छतीति । यदा तु प्राथम्यस्याभ्यासेन सम्बन्यः, तत्र 
प्राप्तमनूदयते स्त्रीत्वम्‌ । यानि सामिधेनीषु वचनानि, ऋचस्ताः । स्त्रीलिङ्खश्च ` 
ऋक्‌राब्दः । तत्रे यस्प्रथमं व चनं, तस्याऽऽश्नय ऋक्‌ । गुणवचनानां च जब्दानामा- 
भ्रयतो लिङ्कवचनानि भवन्तिः इत्यविशेषितायामप्य॒चि स्त्ीलिङ्क भविष्यतौति। 
यत्प्रथमवचनं, तत्तिराहेति । स्त्री चसा ऋक्‌ सामिधेनी । तस्मात्‌, न्निः प्रथमा- 
मस्वाह इति,प्राप्तस्य लि ङ्गस्यानुवादः । त्रिः प्रथमामन्वाह, निर्तमां, ताः पञ्च- 
दक्ष संपद्यन्ते, इति पञ्चदशानां सामिधेनीनां सम्पत्तये त्रिवेचनमुच्यमानं परि- 
पूर्णाया ऋचो भवति, न ऋगवयवस्य । परिपूर्णां च समिन्धनवती, न ऋगवयवः। 
तस्मात्‌ प्राप्तानुवादो लिङ्खस्येति प्राथम्यस्य घर्मो न ऋचः ।\३३॥ 


१ 
> -& र 22 


न 1 
स्त्रियां यत्प्रातिपदिकं वतते ततष्टावादयः ( = स््रीलिङ्धनें जो प्रातिपदिक है उससे 
टाप्‌ श्रादि होतेह) । विशेषण का. पदान्तर के साथ सम्बन्ध नहीं होता है! जसे राजपुरूष 
गच्छति [यहां “गच्छति' का सम्बन्ध विशेषणरूपं राजा के साय सस्वन्ध नहीं होता है-- 
“राजा गच्छति" यह्‌ श्रयं नहीं जाना जाता है] । जब प्राथम्य का श्रभ्यास के साथ सम्बन्ध है 
तो वहां प्रप्त स्त्रीत्व का श्रनुवाद होताहै। जो सामिधेनियों में वचन हैँ वे ऋ्चाए है । ऋक्‌ 
शाब्द स्त्रीलिङ्खहै। वहां ( =-समिधेनियों में) जो प्रथमवचन है उत्त का श्राश्नय ऋक्‌ हे। 
गुणवचनानां च शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति से ऋष्‌ भ्रविशेपित होने पर 
मी [प्रथमा] में स्त्रीलिङ्ग हो जायेगा । जो.भयमवचन है उसको तीन बार बोललताहै । श्रौर 
वह॒ [प्रयमवचन]| स्त्री ऋक्‌ ~ सामिधेनी" है । इससे त्रिः प्रथमामन्वाह में प्राप्त 
सत्रीलिङ्क का श्रनुवाद है। त्रिः प्रथमामन्वाह्‌, चिरु्तमां ताः पञ्चदश सम्पद्यन्ते. 
(== [सामिधघेनियों कौ ११ ऋचाभध्रो मे से| प्रथमा को तीन बार पदे, उत्तमा --श्रन्तिमा को 
तीन बार पढ़ । इस प्रकार वे १५ हो जाती रहै) । पन्द्रह साभिधेनियों की सम्प्रति ( पूणता) 
के लिये तीन बार उच्यमान परिपूण (=-- समग्र) ्छ्चाहोतीरहं, ऋचा का ्रवयव [तीन बार 
उच्चरित] नहीं होता है । परिपणे ऋचा सामिधेनी है, ऋचा क! श्रवयव सामिधेनी नहीं हं । 
इससे प्राप्त स्त्रीलिङ्ध कां श्रनुवाद है, श्रतः प्रायस्य `का घमं [स्त्रीलिङ्ध] है, चा. का धम 


` नहीं है ॥\२३३।। 


२.११.० ष्३१११ 
र 
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१. महा माध्य ४।१।३ ॥ तत्र 'मवन्ति' पदमधिक वतते। 

२. महा० ५।३।५५॥) पूर्वत्र निदेशे "गुणवचनानां हि" पाटः। स एव महामाष्यारूढः । 

३. ताः "पञ्चदश सम्पद्यन्ते" इत्यनुपलब्धमूलं व चनम्‌ । तं ० त्रा० ३।५।२ इत्यत्रंकादश 
साभिधेनीमन्वाः पठ्यन्ते ॥ तषां प्रथमोत्तमयोस्त्रस्त्रिरन्वाख्याने पञ्चदश सामिधेन्यो 
मवर्ति। | 


् 


२६९६ नवमाध्याये प्रथमपादे अधि० १०, सूत्र ३४ २३८१५ 


[दशपुणेमासयोरन्वारस्भणीयायाः सकृदनुष्ठानाधिकरणम्‌ । १०।।] 


स्तो दशेपुणमासौ, दशधुणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत" इति । तत्राऽऽरम्भणी- 
येष्टिः समाम्नाता--श्रागनावेष्णवनेक7दश्क पालं निवयेत्‌, सरस्वत्यं चड, सरस्वते 
हाद शक्पालस्‌, श्रग्नये भगिनेऽष्टाकपालं निवपे्यः कामयेतान्नादः स्थाम्‌ इति । 
नित्यवदेके मगिनमामनन्तिः । श्रावृत्तिश्च दशेपूणं मासयोः श्रूयते-- यावज्जीवं दक्ञ- 
पुणमासाभ्यां यजेत॒ इति । तत्रेष्टचावृत्तौ सन्देहः । किमारम्भ णीयाऽप्यावतंते, 
नेति । कि प्राप्तम्‌ ? | 


इष्टयाठृत्त। प्रयाजवदावर्तेतःऽऽरम्भणीया ॥३४॥ (पू०) 
भ्रावततेति । श्रसक्ृदेव कतंव्यतेति । कूंतः ? एवं प्रयोगवचनोऽनुगृहीतो 





व्याख्या--दक्षपुणेमास है--दशेपुणे मासाभ्यां स्वगंकामो यजेत ( = वशंपुणंमास से 
स्वगं कौ कामनावाला यजन करे )। वहां (= दशंपुणेम।स के प्रकरण में) श्रन्वारम्मणीया इष्टि 
पटी गई है--्रारनावैएणवमेकादशक्पालं निवपेत्‌, सरस्वत्ये चरुम्‌, सरस्वते द्रादश- 
कपालम्‌, म्रगनये भगिनेऽष्टाक्पालं निवयेद्‌ यः कामयेत ग्रन्नाद॑ः स्याम्‌ (=श्रग्निश्रौर 
विष्णुदेवताक्‌ एकादशकपाल पुरोडाडा का निर्वाप करे, सरस्वती के लिये चरु का, सरस्वान्‌ के 
लिथे दादज्कपाल का, भगी त्रग्नि के लिये श्रब्टाकपाल का निर्वापिकरे। जो चाहूना करे कि 
से श्र्ाद. होऊ) । नित्यवदेके भगिनमामनन्ति ( =कुशं प्राचार्य मगी [श्रग्नि] का 
नित्यवत्‌ चिधान करते है) । दश्पुणंमास कौ श्राति चनी जाती है-- यावज्जीवं दशपूणं- 
मासाभ्यां यजेत ( = वज्जीषन दर्शपुणेमास से यजन करे) । वहां इष्टि की श्राटत्ति में 
सन्देह है-- क्या श्रारस्मणीया भौ [दरशंपुणमास के साथ] श्रावित होती है श्रयवा नहीं? 
क्या प्राप्तहोता है? 

इष्टयवृत्तौ प्रयाजवदा वतंताऽऽरस्भणीया ॥३४॥ 

मुत्राथः-- (इष्टचाद्रत्तौ) दशंपणं मास इष्टि कौ. श्राद्रत्ति होने से (प्रयाजवत्‌) जैसे 
प्रयाज इष्टि के ्रवतंन के साथ भ्राव्रतित होते ह, उषी प्रकार ( भ्रारम्मणीया) आरम्मणीया 
इष्टि मी दशंपूरंमास की श्राटृत्ति के साथ (आवत) भ्रावतित होवे। 


ठ्याख्या--[श्र'रम्मणीया मी] श्रावतित होवे । भ्रसज्ृत्‌ ( --बार-वार) ही करन 





१. 7 ०--भ्राप० श्रौत ३।१४।८,६-- स्वगेकामौ दशं पूणं मासौ, एककामः, सवंक्ामो वा । 

२. इर्देमुद्धरणं स्वल्पभेदेन मी० माष्य . १०।१।४ सूत्रेऽपि पठचते । इथमानुपूर्वीन 
क्व चिदस्मामिरुपलन्धाः । द्र°--भ्राग्तावेंष्णत्रमेकादशकपालम्‌, सरस्वत्यं चरुम्‌, सरस्वते द्वादश 
कपालम्‌, श्रगनये मगिनेऽष्टाकपालम्‌ । यः कामयेत मयन्नादः स्याम्‌ इति ।- न्राप० श्रौत ५।२३। 
४५,६॥ भ्रत्र मेऽ सं० १।४।१४,१५॥ तं° पं०. ३।५।१॥ श्रपि।दष्टग्धम्‌ ॥ 

३. द्र०---आप० श्रौत ५।२३।७।१ नित्यवदेके समामनन्ति, नानातन्वरमेके 1 
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भविष्यति । प्रयाजवत्‌ । यथाऽङ्खभूताः प्रयाजा श्रावततंन्त] एवमङ्घभ्‌ताऽऽरम्भणी- 
याऽप्यावतत ॥३४॥ 


सकृद्वाऽऽरम्भसं शेमादेकः पुनरारम्भो यावञ्जीवग्रयोगात्‌ ॥३१५॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतयति 1 नतदरस्ति, यदुक्तमारम्भणीयाऽऽवतंतेति । सक्रदेव 
कतन्या । कुतः ? . श्रारम्भसंयोगात्‌ । दशेपूणेमासयोरारम्भेण संयुज्यते । साधारणरच 
सवषां प्रयोगाणामारम्भः । कथम्‌ ? अ्रग्नीनाधाय सवः संकल्पयति । परवणि पर्वेणि 
मया दशपुणमासौ कतंगव्याविति । एवं चाध्यवसाय दशेपरुणेमासौ कतंन्यावित्या- 
रम्भणीया क्रियते। एष एवास्याऽऽरम्भो यदध्यवसानं नाम । तच्च साधारणं 
सवषां प्रयोगाणाम्‌ । यावज्जीवप्रयोगात्‌ ॥ श्रथापि प्रथमं प्रवतनमारम्भस्तथाऽपि 
प्रथनवृत्तेन सवे प्रयोगाः कृता भवन्ति । तस्मात्‌ सकृदारम्भ गीया कतंग्येति ।।३५॥ 





चाहिये । किस हेतु से ? इस प्रकार प्रयोगवचन ( इतिकतंग्यता) श्रनुगृहीत होता होगा । 
प्रयाज की तरह । जेसे श्रद्खभरूत भ्रयाज [प्रति इष्टि] श्रावित होतेह, उसी प्रकार श्रद्धाभरत 
भ्र।रञ्मणोया मौ श्रावित होवे ।\२४॥ 


सकृद्‌ वा श्रारम्भसंयोगादेकः पुन रारम्मो यावज्जीवप्रयोगात्‌ ॥३५।। 

सुत्रायः- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त परश की नतिदत्ति करता है। (सकृत्‌) प्रारन्मणीया 
एक बार ही कटनी चाहिये (भ्रारम्मसंयोगात्‌) श्रारम्मका संयोगहोनेसे (एकः ) एक ही 
दशंपुणंमास का श्रारम्म है। (पुनरारम्मः) दर्शपूर्णमास का पुनः प्रयोग का श्रारम्म तो (याव- 
जीवप्रयोगात्‌) यावज्जीवन प्रयोग का विघानहोनेसे होता दै। 


विशेष-श्रारम्मसंयोगात्‌-मं० सं १।४।१४ मे कहा दै--घाग्नावेष्णवमेकादश- 
कपालं निदेद्‌ दर्शपुणंमासा श्रालप्स्यमानः भ्र्थात्‌ दशं पूणं मास का भ्रारम्म करनेवाला श्राग्ना- 
वेष्णव एकादशकपाल का निर्वाप करे। श््रालप्स्यमानः'मेँरेफको छान्दस लकारटहूभ्रादै। 
इस इष्टि की शेष हवियों का श्रागे श्रनुवाक १४, १५ में वण्डदाः विधान किया है। यतः दश- 
पूरणामास के श्रारम्ममें यह इष्टि होती दहै, प्रतएव इसका नामश्रारम्मणीयादहै। 


व्याख्या-- "वा" इब्द पूवं पक्ष को हटाता.है। यहनहींदहैजो कहादै कि श्रारम्भ- 
णीया का श्रावतेन होवे । एक बार ही करनी चाहिये । किसदहेतुसे? श्रारम्म के संयोग से। 
दर्शायु्णंमास के श्रारम्म से संयुक्त होतो है) सव प्रयोगो का श्रारम्भ साधारण रहै) कंसे ! 
ग्रग्नियों का श्राघःन करके सब संकल्प करते हँ--प्रतिपवं मेने दरशंपुणंमास करने । इस 
प्रकार संकल्प करके दशंयुणंमास करने चाहिये, इससे श्रारम्मणीया की जाती है । इस दजशपूर्ण- 
मासकाश्रारम्मएकहीहै, जो निचय है । वह संकल्प सव प्रयोगो का साधारण है, याव- 
ज्जोवन प्रयोग से। श्रौर यदि प्रथम प्रवतन श्रारम्म मानाजाये तो मौ प्रथम वतन से सब 
प्रयोग सम्पन्न होते है । इससे सकृत्‌ हौ भ्रारम्मणीया करनी चाहिये ॥ 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० १०, सूत्र ३५ २३८७ 





विवरण- मीमांसा व्याख्याकारों के मतानुसार श्रारम्मणीया इष्टि के सम्बन्वमें जो 
विचार किया है, वह्‌ इत्तिकार उपवषं के मतानुसार है। इस मतके सदोष होने से मष्यकार 
भ्रपने मतानुसार भ्रागे विचार करगे । 


दरत्तिकार उपवषं के मतम क्या दोष दहै, इसका वणन कुतूहलद्त्तिकार ने इस प्रकार 
दर्शाया है--भश्राघाता श्राघान के श्रनन्तर शास्त्र हारा सव नित्य काम्य कर्मोँको जानता है। 
किन्तु उन सवको करूगा, यह्‌ संकल्प उस समय नहीं होता (करना) श्रविहित होने से। श्रीर 
जो ्रविहित दहै, वह्‌ श्रद्ध नहीं होता। श्रौर मी, नित्य प्रयोगतो निरिचत होने .से संकल्प 
किये जा सकते है, किन्तु काम्य प्रयोग कामना की उत्पत्ति के भ्रनियत होने से किसी प्रकार मी 
प्राघान के भ्रनन्तर संकत्पयोग्यहैं। ग्रतः उन काम्य कर्मो मेंतो प्रारम्मणीया का भ्रावतंन 
होगा ही । इसलिये इत्तिकार उपवर्ष भ्राचायं कामत युक्त नहींहै। 


कुतूहलद्रत्तिकार ने मदर कुमारिल के मतानुसार वृत्तिकार के मत को भ्रयुक्त वताया 
है। शवरस्वामीके मनम मी सम्मवतः यही बातथी । भ्रतएव .उसनेषएवं वा कहकर 
व्याख्यान्तर प्रस्तुत किया है। इस सवके मूलमें कारण यहद कि तेत्तिरीय संहिता मे भ्रन्वा- 
रम्मणीया श्रनारम्याधीत है ।* श्रनारम्याघीत प्रकृतिगामी होते है भ्र्थाति उनका प्रकृति 
दर्शपूणमास में श्रङ्खरूपसे निवेश होता है, यह मौ० ३।६। प्रधि १ में सिद्धान्त किया है। 
प्रकृतिगामी होने पे जसे श्रन्य पालाशी जुहू भ्रादिका दशंपूणंमास में निवेश होतादहै, एेसेही | 
ग्रारम्भणीया इष्टिका मी दशंपूणंमास में निवेल होने सेजंसे प्रयाजादि प्रतिश्रयोग होते है 
तद्वत्‌ श्रारम्भणीयेष्टि मी प्रतिप्र्ोग होगी। एसी श्रवस्या में यह्‌ सन्देह उपपन्न ही नहीं होता 


क्रि श्रारम्मणीयेष्टि सङ्ृत्‌ की जाये या प्रतिभ्रयोग कौ जाय । 


इतना ही नदीं, माष्यक्रार नेजो श्रुति उदाहृत की है, उक्तम स्पष्ट दश्पुर्णभासा- 
वारममाणः निदेश है (ब्र०-मी० १०।१।४ माष्य) । यद्यपि यहां माष्य में यह पाठ नहीं है, 
तथापि माष्यमेंजो व्याख्या कीदहै, उससे ज्ञात होतादहै कि यहां सम्मवतः.ग्रह पाठ चरुटित 
हो गया हैः। इस पाठके श्रनुसार वृत्तिकार का विचार युक्तियुक्त हि। इस विषय मे काम्य 
इष्टि निमित्तके जो दोष दर्शाया गया है, वह्‌ मी भ्रकिञिचित्‌कर है श्रगन्याधान द्वारा श्रगिनिों 
के सिद्ध हो जाने पर उनके द्वारा साध्य समस्त नित्य-कम्य-नेमित्तिक श्रौतकमं का यजमान 
ग्रधिकारी हो जाता है । संकल्प का जो स्वरूप पवंणि पवणि मया द्शपुणंमासौ कतग्यौ दर्शाया 
है, वह भ्राघानोत्तर प्रथम इष्टिके रूपें प्राप्त दशंपुणंमासविषयक है। जव मी यजमान 
को कोई श्रौतकमं करना होताहै तत्र वहु उक्त कमं के विषय में संकल्प करता है। इसलिये 
जव मी यजमान कम्प्र इष्टि करना चाहेगा उसे तद्विषयक संकल्प करना ही पडगा। 
१. शबरस्वामी तंत्तिरीयशाखाध्येता था । यह हमने भ्रथममाग के प्रारम्भमेमुद्रत 
शास्त्रावतार' निबन्ध मे शवरस्वामौ के-प्रकृरण मे सप्रमाण दर्चाया है। ्र०--द्ितीय 
संस्फरण पृष्ठ ४१। 
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एवं* वा-- 

यस्तु प्रथमः पदाथं श्रारम्भम इति, तत्रैष संशयः--कि दशेषुणेमासयोरारभ्य- 
माणयोरारम्भणीया प्रथमं पदाथं सम्थ्ञ्चं करोति, उत पुरुषस्पराऽऽरभमाणस्प प्रथमं 
दशपुणेमासयोः प्रवतंमानस्याऽऽरम्भणीया कर्तारमारम्भणयोग्यं करोति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? | ्‌ 


इष्टयावृत्तौ प्रपाजधदावर्घेताऽऽरम्भणीया ॥ ३४ 


दशेपुणमासयोः प्रकरणात्‌ तयोरारम्भे स्यात्‌ । पुरुषततम्बन्धे फलं कल्प- 
` पित्तग्यम्‌ । तस्माद्‌ दशेपुणमासारम्भे । एवं .चेदारम्भभेदादिष्टचावृत्तौ प्रत्यारम्भं 





भ्रतः काम्येष्टिविपयक जो दोष वृत्तिकार के मतम दर्शाया है, वह प्राप्त हौ नरींदहै। वस्तुतः 
माष्यकार कौ दृष्टि में स्वशाखा में श्रन्वारम्भणीयाके श्रनारभ्यावीत होने से जो दोष प्राता 
था. उक्त से वचने के लिये यह्‌ द्रविडप्राणयामदहै । सूत्रकारने तो इस श्रधिकरण को दशंपूर्गा- 
मास तक ही सीमित रखा है, यह्‌ ३४ सूत्र के यावज्जीवश्योगात्‌ से स्पष्टटहै। इस स्थिति 
मे भ्रप्रसक्त काम्येष्टियों को प्रस्तुत करके दोष देना कथंचित्‌ भो उचित नहीं है ।॥३५।। 


&) 
७ 

व्याख्या--श्रथवा इस प्रकार [श्रधिकरण की योजना करे] 

जो श्रयम पदार्थं श्रारम्भ' है, उसी के विषयमे संशय दहै। क्या दर्ेपुणेसार को श्रार- 
म्यमाण का प्रयमषपदाथहैउसकोही श्रारम्भणोया सम्यक्‌ करती रहै, श्रथवा ्रारम्भ करने 
वाले पुरषं के प्रथम दरंपुणंमास में प्रवृत्त होनेवाले पुरुष को च्रारम्मगीधा च्रारस्नगयोःय 
बनाती है ? क्या प्राप्तहोतादै? 

इष्टयावृत्तो प्रयाजवदावतंत श्रारम्भणीया ॥३४॥ 

सुत्रा्थंः- दशपणं मास के भ्रारम्म में कहौ कई श्रारम्मणीया (इष्टच्यावृत्तौ) दृष्टि के 
भ्रावत्तित होने परर उसकेश्रारम्म में मी (भ्रयाजवत्‌) प्रयाजों के समान (्रारम्मणीया) 
भ्रारम्मणीया (श्रावतंत) भ्रावत्ित (पुनः पुनः) होवे। 

व्याख्या--दकशंपुणमास का प्रकरण होने से उनके श्रारम्ममें [श्रारम्मणीयः] होवे । 
पुरुष के साय सम्बन्ध करने पर फल को कल्पना करनी पड़गी । इससे दर्शपूर्णमास के न्रारस्ममे 
[श्रारम्मणीया]होवे । यदि एसा होवे तो श्रारम्मभेदसे इष्टि कौ प्राटत्ति होते पर भ्थेक [दशं - 


क्न य 





१. “एवं तावद्‌ वृत्तिकारमतेनाविकरणमुपवण्यं स्वमतेनाधिकरणं प्रकारान्तरेणोपवणंयति 
- एवं वेत्यादिनाः ॥ इति पुरोसंस्करणे टिप्पणी । 


नवमाध्याये प्रथमपादे,ग्रधि०.१०, सूत्र ३५ २३८६ 


स्यात्‌ । यथा प्रयो गावृक्तौ प्रयाजाः ।३४॥ 
सछृद्वाऽऽरञ्भसंयोगदेकः पुनरारम्भो यवज्जीवग्रयोगात्‌ ॥३५॥ (भि°) 


सङ्ृद्‌ वा भवितुमहति । कुतः ? पुरुषारम्भसंयोगात्‌ । पुरुषे दशंपूणंमासा- 
वारभमाणे व्रिदीयते। कुतः ? निवंपेदिति हि श्रुत्या कत्र सम्बन्धः क्रियते 1 तत्र 
पुरुषप्रयत्नव चनं विवक्षितस्वाथं भवति । इतरथा पदाथमात्रे विधित्सिते कतु : प्रयत्न- 
वचनमविवक्षितं स्यात्‌ । प्रयोगवचनप्राप्तमेवानूद्यते । यत्तु {कतुं सम्बन्धे फलं 
कल्पयितव्यम्‌ । तन्न कल्पयिष्यते । कृतारम्भणीयाकः पुरुषः प्रयोगवचनेन ग्रहीष्यते । 
एवं चेदेक स्मिन्नेवाऽऽरम्भे कृतारम्भ णीयाके कृते पुरुषे तन्त्रप्रयोगात्‌, यावज्जीवं 
प्रयोगे कृतारम्भणीयाकः पुरुषो भवति । . प्रथमं दशेपुणंमासावारभमाणः कतारम्भ- 





पूर्णमास के] ्रारम्ममें श्रारस्मणीया होवे। जंसे प्रयोग की श्रावत्ति मँ [प्रति प्रयोग] प्रयाज 
होते ह ॥ 

विवरण--दशपु्णमासावारष्स्यमानः-- यहां .“शानच्‌' प्रत्यय प्रारम्म करनेवाले को 
कहता है । उस श्रारम्ममे सन्देहटै। क्याश्रारम्म दशेपूणंमासके लिए श्रारम्मणीया का 
प्रथम पदाथ को सम्यक्‌ (=-कमंसमथं) करती है प्रथवा श्रारम्मणीया दशपूणंमाक्च करने 
वाले पुरुष को दशंपूणंमास करने योग्य बनाती है? भ्रारम्मणीया के क्रत्वथं होने से उसका 
प्रति प्रयोग श्रावततंन होगा ॥३४॥ 


सङ्ृद्वाऽऽरम्भसंयोगादेकः, पुनरारम्भो यावज्जोवभ्रयोगात्‌ ॥२५॥ 


सुत्रा्थः-- (वा) “वा' दाब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्तिके लिये है। (सङ्ृत्‌) श्रारम्म- 
णीया एक वार होवे। (शभ्रारम्मसंथोगात्‌) पुरुष के साथ श्रारम्म का संयोग होने से। वह 
पुरुष का दशपुणंमास के साथ भ्रारम्म संयोग (एकः) एक है । (पुनरारम्मः)दशंपौणमास का 
पूनः भ्रारम्म (यावज्जीवभ्रयोगात्‌) यावज्जीवन करने का निर्देश होने से होता है। 


व्याख्या--एक बार श्रारम्भमणीया करनी होती है । किस हेतु से ? पुरुष का प्रारम्भ 
के साथ संयोग होने से । पुरुष के दशमूर्णमास के श्रारम्म करने पर [श्रारम्मणीया का] विधान 
कियाजाताहै । क्रिस दहेतु से ? “निर्वपेत्‌ इस भतिसे कत्रुसम्बन्ध क्रिया जातादहै) इससे 
पुरुष कफे प्रयत्न का कथन विवक्षित स्वाथंवाला होता है। श्रन्यथा पदाथमात्रके विधान की 
इच्छासें कर्ता का भ्रयत्नवचन श्रविवक्षित होवे । प्रयोगवचन से प्राप्तका ही भ्रनुवाद होवे। 
श्रौरजो “कर्ता का सम्बन्ध करने पर फल की कल्पना करनी होगी" । उक्षकी कल्पना नहीं 
करेगे । करलीहै श्रारम्भगीया जिसने, बह पुरब भयोगवचन से ग्रहण किया जायेगा । पेता 
होने पर एक हौ चारम्भ में (कर ली है भ्रारस्मणीया जिसने" उस पुरुष मे तन्त्र्रयोग(- सङ्रत्‌ 
प्रयोग)से यावज्जीवन प्रयोग में कृतारम्मणोयक पुरष होता है । रयम दशपूर्णमासों को श्रारम्म 
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णीयाको जातः 1 द्वितीयादिष्वपि प्रयोगेषु दशेपूणेमासावारप्स्यमानः कृतारम्भणी- 
याको जात इति योग्य एव भविष्यति । 


भ्रथोच्यते- समानेऽहनि, श्रारप्स्यमान इति भवति। नच द्वितीयादिषु 
प्रयोगेषु समानेऽहनि कतारम्भणीयाकोऽसाविति । भ्र्रोच्यते--द्वितीयादिष्वपि 
प्रयोगेषु समान एवाहनि दशेपूणेमासावारम्स्यमानोऽसौ कृतारम्भणीयाको जात इति 
योग्य एवे भविष्यति ॥३५॥ 


€+ 


[निर्वापमन्त्रे सवित्रादिपदानामसमवेतार्थानां विकृतावनूहाधिकरणस्‌ ॥ ११।।] 


स्तो दशपुणेमासो- तत्र निर्वापिमन्रः- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽह्िविनो- 
बाहिभ्यां पुष्णो हस्ताम्यामग्नये जुष्टं निवपामि इति । तत्रंषोऽथः सांगयिकः--क्रि 
सवित्रदिवपुषशब्दानां विकृताबूह उतानरूह्‌ इति ? तत एतत्‌ तावत्‌ परीक्ष्यते - 





करनेवाला कृतारम्मणीयक पुरुष हो गया 1 द्वितीयादि प्रयोगो में मौ दर्ञधुर्णमासों का 
भ्रारम्म करनेवाला कतारम्मणीय हो गया, इस से बह योग्य ( -=समथं) ही होगा 1 


यदि कहते हो (समान दिन में [कायं करनेवाला] श्रारप्स्यमान कहा जाता है। . हितीय 
भ्रादि प्रयोगोंमे समान दिनम ङ्त भ्रारम्मणीवाला वह नहींहोता। इस विषय में कहते 
है-- द्वितीयादि प्रयोगो में समान दिन में दशपूर्णमास को श्रारम्म करनेवाला पुरुष कृतारम्भणी- 
यक हो गया, श्रतः वहु योग्य हौ होवेगा ॥३५॥ 


. @*& 


[उपोद्धात प्रसक्तानुप्रसक्त कथन पूर्णं ठुश्रा । . श्रव ऊह" पर विचार क्रिया जाता हं 


(दप्रोका)] व. 

व्याख्या--दक्षपूर्णमास याग विहित ह । उनमें निर्वाप मन्त्र है--देवस्यत्वा सतितु 

प्रसवेऽर्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो ` हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निवेपामि (वु सविता देव कौ 

ग्रनुज्ञा में श्रहिविनौ बाहूश्रोंसे, पषा के हाथों से श्रग्नि के लिये प्रीतिकर हवि का निर्वाप करता 
) । यहां यह श्रथं सांगयिक्‌ है-- क्या सवित्र श्रवन्‌ श्रौर पुषन्‌ शब्दों का विकृति में ऊह 

होता है श्रयवा ऊह नहीं होता ? इस के लिये पहले यह परीक्षा करते हैक में समवेत 





१. यजुः १११० ` 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ११, सूत्र ३५ २३६१ 


कमणि समवेतमर्थमेते शब्दा श्र भिदधति, उतासमवेतमिति ? यदि समवेतम्‌, ऊहि- 
ष्यन्ते ॥ ग्रथसप्तवेतम्‌, भ्रविकृताः प्रयोक्ष्यन्ते । तदुभयमपि सह परीक्ष्यते । 


करि तावन्नः प्रतिभाति ? तत्र समवेतमभिवदन्तीति। कुतः ? एतद्धि मन्त्र 
पदानां द्रष्ट प्रयोजनं, यत्‌ समवेतमर्थं प्रकाडरय्रन्तीति। तत्रासमवेताथप्रकारशने न 
किचिदपि द्रष्टं प्रयोजनम्‌ । समवेतानां तु प्रक्रारने दृष्टमस्ति । तद्यदि समवेता- 
भिधायिन एते शब्दास्ततः प्रयोजनवन्तः । कथं पुनः समवेता्भिधायिनः ? यदि नाम 
सप्रित्रादथः शब्दा प्रगन्यादीनां वाचका भवेयुः । यदिवा सवित्रादयो देवताविशेषा 
दशपूणमासयोः स्युः । तनमन्त्रपदानामदृष्टार्थता मा भूदित्यन्यतरदध्यवसीयते-- 
मान्त्रव्रणिको वा देवताविधिः, सवित्रादयो वा शब्दा ग्रगन्यादीनां वाचका भवेयुः। 
नस्मादथंव्रच्वादन्यतरदध्यवसेयम्‌ । 


( सम्बद्ध )श्रथं को ये शब्द कहते हँ .श्रथवा श्रसमवेत श्रयं को? यदि समवेत श्रयं को कहते हँ 
तो इनका ऊह करेगे (--होगा ), यदि श्रसमवेत श्रथं को कहते ह तो भ्रविङृत ( == जसे के 
तसे) -भयुक्त किये जा्येगे । इसलिये दोनों को साथ-साथ परीक्षा कीजातीदहै। 

चिवरण-प्रसवे- प्रसव दाव्द श्रनुज्ञा श्रथवा श्रादेश का वाचक है। द्र°-देवोऽनयत्‌ 
सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम ऊर्वः ( ऋ:० ३।३३।६) 1 “्रसवेऽनुज्ञायामादेशे वतमानाः" 

( निरक्तव्याख्या, दुं २।२६) 1 वेद में प्रसव शब्द प्रायः सविता . देवता के साथ प्रयुक्त होता 
है । सविता श्रौर प्रसव दोनों “पु प्रेरणो" घातु से निष्पन्न होते है। सवके प्रेरकं सविता देव 
कीप्रेरणामें श्र्थात्‌ प्रेरणासे। प्रेरणा भ्रनज्ञाश्रौर श्रादेशदोनों.खूपसे होती है॥: उपयुक्त 
मन्त्रां पदार्थरूप है। माष्यक्रारने इस.मनत्रका जो ~विशिष्टाथं कियाद, उसे भ्रागे सूत्र 
३७ मे रेखे । | 


व्याख्या--तो हम को क्या विदित होता है.? वहां कम में समवेत श्र्थं को कहते है । 
क्रिस हेतु से ? यही मन्त्रपदोंकाद्रष्ट प्रयोजनदहैजोवे क्मसमवेत श्रयं को प्रकाशित करते 
है । श्रसमवेत भ्र्थं को प्रकारित करने में कोई मी दुष्ट प्रयोजन न्हीहै। समवेत भ्रथों के 
प्रकाशन में तो दृष्ट प्रयोजन है । यदि समवेत श्रथ को कहनेवाले ये [सवित्रादि] शब्द होवें 
तो प्रयोजनवाले होतेर्है। तो समवेत श्र्थो को कहनेवाले ये शब्द कंसे होते है? यदि सवित 
ग्रादि शब्द श्रगन्यादि के वाचक होषे, श्रथवा सचितादि देवताविशेष दशपूर्णभास में होवें । 
मन्त्रपदों की श्रदटृष्टार्थता न होवे इस से दोनों में एकतर भ्र्थं जाना जाता है-- मन्त्रम वणित 
` देवता की विधि होवे श्रवा सवितादि शब्द श्रगन्यादि के वाचक होवें । इस रथवत्व से ( के 
लिये) श्रन्यतर श्रं जानना. चाहिये । 


विवरण- समवेतमथं प्रकार्यन्ति--द्र०--श्रपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽसिषानवाचो 
स्यात्‌ । तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (मी ° २।१।३१,३२) । तद्रं यज्ञस्य सम्रुद्धं यद्रूपस्धद्धं॒यत्कमं 
क्रियमाणमृग्यजुर्वा श्रभिवदति (द्र०-गोपथ २।२।६, एे° त्रा०. १।४) । भ्र्थात्‌ यही यज्ञ की 
समृद्धिहैजो खूप की समृद्धि है-- जिस किथे जानेवाले कमं को ऋक्‌ वा यजुः कहता है। 
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ग्र्ाऽऽह्‌ । नचु श्रगनये जुष्टस्र इत्यत्रा वयवभूताः सवित्रादयोऽग््यादीनां वचनां 
म्पि सन्तोऽग्न्यादिभिः प्रकाशिताया देवताया न किचिदप्यधिकं कुयु : ¦ नो खल्वपि 
सवित्रादिवचनाः एव मान्त्र्वाणकाः शवनुवन्त्युपक्रतु म्‌ । भ्रत्रोच्यते । पृथग्वाक्या- 
न्येतानि भविष्यन्ति, तेषां जुष्टं निवपाभि-इति साधारणोऽनुष द्कः। तानि वाद्यानि 
दशेपणेमासयोग णभूतानि । यद्येतद्‌ देवत्यान्यत्र हवींषि विद्यन्ते, ततोऽव कल्प्यन्त 
इत्यर्थापित्त्या मान्त्र्वणक्यो देवता विधीयन्ते । ग्रगन्यादिवचनता वा सवित्रदीनाम्‌ । 
पुथग्वाक्यानि वांऽग्निवाक्येन वेकत्पिकानीति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


अथाभिधानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात्‌ तत्राचोदितमग्राप्तं 
चोदिताभिधानाद्‌ ॥३६॥ (उ ०) 





श्रग्न्यादीनां वाचकाः-सविता श्रादि शब्द लक्षणासे श्रगिनिश्रादि के वाचक होवे । यहां भ्रादि 
दाब्द से अग्नीषोमीय तथा इन्द्रका ग्रहण है) 
व्याख्या--इस विषय नें कहते हैँ (म्राक्षेप) “श्रग्नये जुष्टम्‌" यहां श्रवयवभरूत सविता 
श्रादि श्रगिनि श्रादि को कहनेवाले होने पर भी श्रगन्यादि से प्रकारित देवता का कु श्रधिक उपकार 
नहीं करेगे । भ्रौर नाही सवित्रादिवाचक मन्वमें वणित देवता ही क्रुं उपकार कर सकेगे । 
(समाधानं) इस विषय मे कहते हये ( सवितुः प्रसवे, ्ररिवनो बाहुभ्याम्‌, पूष्णो 
स्ताभ्याम्‌ ) पथक्‌ वाक्य होगे | उनका जुष्ट निनेपामि यहु सावारण ( सकमामान्य ) 
भ्रनुषद्ध होगा । वे वाक्य दर्शपूर्णमास के गुणभ्रुत हँ । यदि इस देवतावाली [वर्मा से] 
भ्रन्यत्र हविर्या है तोये समथं होते हँ । इस श्र्थापत्ति से मन्त्रवणित देदताश्रों का विधान 
क्रियः जाता है । भ्रथबा श्ररन्यादि वचनता सवित्रादिकी होगी । श्रयवाये पूयक्‌ वाक्य श्रगिनि 
वाक्यं के साय वैकल्पिक है । एसा प्राप्त होने षर कहते है 
विवरण -सविनत्रादिवचना एव मान्त्र्वणिका०--इसका तात्पयं प्रह दहै कि यदि सविता 
-श्रादि वाचकदहीये शब्दर्हैतो मन्त्र मे-वणित देवता प्रविता श्रादि मी इसलिये उपकारमें 
भ्रपमथं होगे कि इन देवतावाली को हवि दशंधूणंमासमेंदै ही नहीं। जुष्टं निर्वपानाति 
साधारणोऽनुषङ्गःः- सवितुः प्रसवे प्रादि वाक्यों का यह्‌ प्रनुघरङ्ग होगा--सवितुः प्रसवे जुष्टं 
निर्वपामि, ्रदिवनोर्बाहुस्यां जुष्टं निवंषापि, पुष्णो हस्ताम्थां जुष्टं निवषामि इस प्रकार पूं 
वाक्य होगे । दर्शोपुर्णयासयोगुणभूतानि- ये वाक्य दशंपुणंमास्तमे गुणभूत दै, एतदूदेवताकं 
हवियां न होने से। 
, . अ्र्थाभिधानसंयोगान्मन्तरेषु शेषभावः स्यात्‌ तत्राचोदितमप्राप्तं चोदिता- 
भिधानात्‌ ॥२६॥। 





१. शश्रगन्यादिवचनं तावत्‌ सवित्रादीनाभ्‌' इति काशीसंस्करणो पाठः । “प्रगन्यादिवचना 
वां संवित्रादीनाम्‌' इति पुणोसंस्करणे पाठः ॥ | श्छ 11 


३०० नवमाध्याये प्रथमपादे प्रधि० ११, सूत्र ३६ २३६३ 


नेव मादीन्युहितव्यानीति । भ्रचोदित ऊहो न प्राप्नोति। चोदिताभिधानान्‌ 
मन्त्रस्येति । तत एतद्‌ वण्यंते--श्रसमवेताभिधायिनः सवित्रादय इति । कथम्‌ ? न 
ह्यत्र सवित्रादिदेवत्यं कमं चोद्यते। न चागन्यादीनामर्थंषु सवित्रादयः शब्दाः 
प्रसिद्धाः ॥ भ्रत्राऽऽहु-नन्वर्थापत््याऽन्यतरदध्यवसीयेतेत्युक्तम्‌ । सति एतद्‌ देवत्ये 
कर्मणि सवित्रादिवाक्यान्युपपद्यन्ते, श्र ग्निवचनत्वे वा सत्ति" या हविषो देवता, सा 
मन्तरवचनेन प्रकारायितव्या, सवित्रादयरच राब्दा निवपिवाक्ये प्रकाशनार्थाः। ते 
ह विदंवता प्रकाडयन्त उपपद्यन्ते, नान्यथेति 1 श्रग्यादयरइच हवि्दंवता इति तद्‌- 
वचना इत्यव्यवसीयते । 


ग्रत्रोच्यते-यद्यकल्प्यमान श्रानर्थक्यमेषां स्यात्‌ ततोऽन्यतरत्‌ कल्प्यते । 
ग्र्थाभिधानसंयोगान्मन्त्रेषु दोषभावो भवतीति । न त्वेवमकल्प्यमानेऽप्यानथक्यम्‌ । 
तस्मान्नान्यतरस्यापि कल्पने किचिदस्ति प्रमाणम्‌ । नच चोद्यन्त एतच्छव्दिका 





सुत्रायं:-- "सवितुः प्रसवे" श्रादि का (श्र्थामिधानसंयोगात्‌) श्र्ंभ्रकाशन के संयोग 
से (मन्त्रेषु) मन्तो में (शेषमावः) श्रङ्गत्व (स्यात्‌) होवे । इस हेतु से सौर्यादि याग में सवितृ 
पदके स्थान में सूर्यंपद प्रक्षेपरूप ऊह टोवे[इस श्रावे सूत्र से पूर्वपक्ष का निदंश कियारहै, श्रगले 
भ्रावे सूत्र से उत्तरपक्ष का निर्देश किया है]मन्त्र के(चोदितामिधानात्‌ ) चोदित श्रथ के भ्रमिघान 
से विधिविहित का प्रकाशन होता है, इस नियम से (तत्र) दशंगोर्भमास में सवितृ श्रादि देवता 
वाला याग (भ्रचोदितम्‌) श्रविहित होने से (भ्रप्राप्तम्‌) ऊह प्राप्तन्नहीं होता है । 


व्याख्या--इस प्रकार के शब्दों का ऊह नहीं करना चाहिये । श्रविहित ऊह प्राप्त 
नहीं होता । चोदितार्थाभिधानमन्त्रस्य इसका कथन करते है सवित्रादि गन्द [दर्शपूर्ण 
मास मे] श्रसमवेत (= भ्रसम्बद्ध ) श्रयं को कहनेवले ठँ । कंसे 7 यहां [= दज्पूर्णमस मे] 
सविता श्रादि देवताबालि कमं नहीं कहे गये है। श्रौर श्रग्नि भ्रादिके श्र्थो में सविता ्रादि 
शाब्द प्रसिद्ध नहीं है । (पूवेपक्ष) इस विषय मे कहते है भ्र्थापत्ति से दोनों मंसे एक भ्रय 
जाना जाताहै, यहु कह चुके । इस देवतावाले कमं के होने परं सवितादि वाक्य उपपन्न होते 
है, श्रथवा सवितादि के श्रग्निश्रादि का वाचक होनेसे। जो हवि का.देवताहै, वहं मन्त 
वचन के द्वारा प्रकाशित करने योग्य है, निर्वाप वाक्य मे सवित्रादि शाब्द प्रकाशन के लियेहै। 
वे हवि के देवता का प्रकाशन करते है [भ्रतः] उपपन्न होते है, श्रन्य प्रकार उपपन्न नहीं होते । 
श्रग्नि श्रादि हवि के देवता है, इससे वे उन श्र्थो [हविदेवताश्रों] को कहनेवाले हं, यह जाना 


जाता है । 


( समाधान) इस विषय में कहते है -- यदि कल्पना न करने पर इन [सविता श्रादि 
पदों का] श्रानयेक्य होवे तो उक्त दोनों श्र्थोमेसे एक को कल्पना उपपन्न होवे। श्रथंके 
ग्रभिधान के साथ संयोग होने से मन्त्रो मे शेषमाव होता है। इस प्रकर कल्पना न करने पर 
सौ ्रानर्थ॑क्य नहं है । इस कारण श्रन्यतर को. कल्पना में कोई प्रमाण नहां है । इन शब्दोवाले 


२३६४ | मीमांसा-नावर-भाष्णे 


देवताः । तचाचोदितमप्राप्तमूहं, चोदिताभिधानात्‌ ।1३६॥ 


भ्रथ यदुक्तं, प्रत्यायकेन शाब्देन प्रकाश्यन्ते देवताः तत्राप्यश्रुतानां प्रकाशने न 
किंचिदस्ति प्रयोजनमिति । तत्परिहतेव्यम्‌ । श्रचोच्यते- 


ततश्चावचनं तेषाभितराथ प्रयुज्यते ॥२७॥ 


ततश्च- तेन कारणेन, भ्रश्रुतानां वचनं न क्रियते सविच्रादिभिः शब्दः । केन 

तहि कारणेन क्रियते ? इतराथं प्रयुज्यते । निर्वापिस्तुत्य्थेम्‌ । देवस्य सवितुः भ्रसतवे 
-देवेनं सवित्रा यजमानेन प्रसूते, उदिते वा सवितरि । श्रह्िवनोर्बाहुस्यां परिक्यम- 
भित्तयः यजमानयोदम्पत्योर्वाहुभ्याम्‌ । अ्रदिवनौ हि तौ श्ररन्याधेयेऽदवदानेन, 


देवता [दर्घपुणंमासमे] नहींकटे ग्येहैँ। इस कारण श्रचोदित है ऊह्‌ श्रप्राप्त है। चोदित 
[देत्रता]के कथन से [श्र्यात्‌ दक्ञपूर्णमासों में विहित देवत। श्रगन्धादि ही है, सविता श्रादि नहीं । 
चोदित देवता के विषयमे ही ऊह होता है] ॥३६॥ ू 
~ व्याद्या-- जो यह कहा-- भ्रत्यायक (श्रं का वोच करानेवाले) शब्द से [सविता 
ग्रादि] देवताश्रों का काशन होता है । उस स्थित्िमे [उश्पु्णंनःसोंने] श्र्रुत देवता्रों के 
प्रकाहान में कोई प्रयोजन नहीं है । उसका परिहार करे । इस विषयमे कहते है 
ततऽचावचनं तेषामित राथं प्रयुज्यते ॥३७।। 
सूत्राथः- (ततः) इस कारणः से (तेषाम्‌) दशंपूंमासों में श्रुत देवताश्रों का 
(्रवचनम्‌) कथन सविता भादि शब्दोंसे नहींकरते हें । (इतराथंम्‌)श्रन्य प्रयोजन जो 
निवाप है, उसकी स्तुति के लिये (प्रयुज्यते) भ्रयुक्त होते दै । (च) यह पादपूत्यंथंक है। 
विशेष-- ततडचावचनं तेषाम्‌, इतराथं भ्रयुज्यते । यह श्रनुष्टुप्‌ छन्दकेदो चरणं । 
यह सूत्र किसी प्राचीन इलोकबद्ध मीमांसाशास्त्र से लिया गयाहै। श्रतएव यहां च पाद- 
पत्यं थकमात्र है 1 पाणिनीय सूत्रपाठ एवं घातुपाठ में श्रनेकोंएेसे छन्दोवद्ध भ्रंश है, जो श्राचीन 
किसी व्याकरण से यथावत्‌ संगरहीतदहो गयेदहै। दर०-हमारा “सस्त व्याकरण शास्त्रका 
इतिहास” माग १, पृष्ठ २४६-२५२ (सूत्रों के लिये), माग २, पृष्ठ ७५-७८ (घातुपाठ के 
लिये) । , 
व्याख्या-ततश््च-उसर कारण से श्रश्च॒त देवताश्रों का वचन नहीं करते सविच्रादि 
ङाब्दों से। तो किस्त कारणसे कियाजातादहै? इतर के लिये भुक्त होता है, निर्वाप को 
स्तुति के ल्यि। देवस्य सवितुः प्रसवे-सविता देव यजमान से प्रसत [निर्वाप] मे, श्रथवा 
सविता के उदय होने षर । भ्ररिवनोर्वाहुभ्याम्‌-परिक्रयमभिप्रेत्य यजमान दम्पति्यों के 
जाहुश्रों से । वे दोनों (यजमान दम्पती) हौ श्रगन्यधेयमे श्रकवके दानसे [प्रहिवनौर्है] 


१. ^परिक्रयममिग्रत्येति--भ्रध्वर्योः परिक्रीतत्वात्तदीयबाह्वो्ेजमानसम्बन्वित्वं परि- 
क्रयममिग्रेत्येत्यथः' इति धुणेसंस्करणे टिप्पणी । 
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श्रशितवन्तौ वा यद्‌ यज्ञफलमदनुवाते । तद्वाहु इति स्वौ बाह व्यपदिशति । 
देवताध्वर्योर्विाऽदिवनोरेतौ बाहू इति । पूषणं तु यजमानमेव मन्यते पुष्णातेः । एवं 
सवं निर्वपिविश्ेष प्रकाशनार्थाः । 


प्रत्राऽऽह । कस्मान्नोत्कृष्टाः सवित्रादयः शब्दाः प्रकरणान्तरे सवितारम्‌ 
प्रडिवनौ पूषणं चाभिवदन्ति ? लिङ्गेन तत उत्कृष्यमाणा; प्रकरणं बाधितुमहन्ति । 
ग्रत्रोच्यते। सवित्रादयः परविशेषणं विभक्तिश्रुत्या क्रियन्ते । प्रातिपदिकाथस्त्व- 
व्यतिरिक्त इति गम्यते । तत्र लिङ्क श्रुत्या बाध्यते। लिङ्ग हि प्रतिपदिकाथप्रका- 
शनं देवताथमिति कृत्वा, इह देवताभावाद्‌ यत्र देवता तत्रोत्कषति । विभक्ति- 
श्रुतिस्तु प्रातिपदिकार्थं पदार्थान्तरविशेषणं ज्ञापयति । तच्चेहास्ति पदान्तरम्‌ । 
श्रुतिड्च लि ङ्काद्‌ बलीयसी । तस्मान्नोत्कषंः । 


प्राहु । यदा सवित्रादयो यजमानपराः, तदा सत्रे कथमनूह्‌ इति ? उच्यते । 
जोषणा्थमिदं वाक्यं, नानूज्ञापनाथम्‌ । भ्रजोषितस्य जोषणं कतव्यम्‌ । तत्र 





प्रवा श्ररितवान्‌ ह जो यज्ञफल का मोग करते है । उस [परिक्रीत भष्वयु ]के बाहुभ्रों को स्व- 
वाहु कथन करता ह । श्रथवा देवता श्रौर भ्रव्वयु के श्रर्िवनों के दो बाहु । पूषन्‌ तो यजमान को 
ही मानते है पुष्णातेः == पोषण करने से । इत प्रर सब निर्वाप विशेष के प्रकाज्ञनाथं[सवितादि 
शब्द] हँ । ¦ ्‌ 

विवरण-परिक्रथमभिप्रेत्य-- श्रष्वयु के दक्षिणा द्वारा परिक्रीत. होनेसे उस के 
बाह्रं दारा किया जा रहा निवपि यजमान दम्पतियों के बाहृभ्रों से जानना चाहिये । 


व्थाख्या-- (ग्राक्षेप ) इस विषय में कहते है सवित्रादि शब्द किस हेतु से उक्छृष्ट 
हए प्रकरणान्तर में पठित सविता श्रहिवनौ श्रौर पुषा को नहीं कहते ? लिङ्ख [रूप प्रमाण] से 
उस ( --दक्ंपुणंमासों) से उल्कृष्ट हुए भ्रकरण को बाध सक्ते ह [भर्थात्‌ लिङ्ख प्रकरण से. 
चलवान्‌ है] । (समाधान) इस विषय में कहते ह-सविव्र श्रादि शब्द विमक्तिश्रृतिसे पर 
के विशेषण बनाये जाते हैँ । प्रातिपदिकायं तो भग्यतिरिक्त ( == सामान्य) है एेसा जाना जाता 
है । इस कारण लिङ्ग श्रुति से बाधित होता है । लिङ्गतो प्रातिपदिककेश्रयं का भ्रकाशन 
देवता के लिये. है, इस कारण यहां ( = दशंपूणमासाों मे ) [सविता भादि] देवताभ्रों का भ्रमाव 
होने से जहां वहु देवता होवे वहां देवता उक्छृष्ट होता है, षरन्तु बिमक्ति भूति तो प्रति- 
पदिकाथं को पदार्थान्तर का विशेषण बताता है । वह [निर्वाप रूप] पदार्थान्तर यहां है । श्चति 
लिङ्ग से बलवती है । इस कारण [सविनादि का ]उतकषं नह होता । 


(आक्षेप) जब सविनत्रादि पद यजमानपरक् है तो सत्र में [सबके यजमान होने ते| 
कंसे श्रनूह॒ (ऊह का भ्रमाव) होगा ?. (समाधान) जोषण ( प्नोति) के लिये यह 
वाक्यहै, श्रनुज्ञाके ज्ञापन के लिये नहींहै। श्रजोषित (== भभ्रोतिकर) का जोषण करना 


२३.९६: ५६ › मीमांसा-लावर-भाष्ये 


दणष्टोऽथः । भ्रनुज्ञापनं पूवं वृणानेन कृतं, तददृष्टाथेमापद्येत । श्रपि च, जुष्टं नि्वे- 
पामि इति, जोषणक्ररणं निवंपामीति भावशब्देनोच्यते । सवितुः प्रसवे, इत्यनुज्ञा- 
निवृत्ता परविेषणा्थं कीत्यंते । प्रननुज्ञातमपि निवंपणशब्दार्थः कुयदिव, न त्वजो- 
षतेन यागः श्रूयते । तस्माजजोषणार्थत्वात्‌ परार्थाः सवित्रादयः शब्दा नो हिष्यन्त 
इति ॥३७॥ | | 


@ +< 


[निर्नपिमन्त्े भरुतस्याग्नि शब्दस्य समवेताथस्य विकृताबरूहाधिक रणम्‌ ।१२।।] 
तस्मिन्नेव वाक्ये दशेपूणेमासयोः- श्रग्नये जुष्टं नि्वेपामिः इति समाम्ना- 
यते 1 तत्रायमथः सांशविक्रः--करिमग्निशब्दोऽपि विकृतौ नोह्यते, सोऽपि न समवेत- 
वचनः, उतोहितव्यः, समवेतवचनो हि स इति? कि प्राप्तम्‌ ? एवं चेत्‌ तत्र 
सदायः- 


गुणशब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३८॥ (पू०) 





चाहिषे । इसमें दष्ट प्रयोजन है । [कमं के लिये] भ्रनुज्ञापन तो पुवं ऋत्विजो के वरण करने 
वाले यजमान ने कर हौ दिया। उस श्रवस्या में [यह्‌ श्रनुज्ञापन] भ्रष्टाय होवे। प्रौर भी, 
जुष्टं निर्वपामि में जोषणकरण “नि्वेपाभि' क्रियाशब्द से कहा जाताहै। श्रनुज्ञा प्राप्त हो 
` चुकी, इस कारण (सवितुः प्रसवे" भादि पर (-प्रन्य) के विशेषण के लिये पढ़ जाते है । 
प्रननुज्ञात होते हए मी [श्रध्वयु ] निर्वपण शब्दक्रा जो श्रयं है उसे कहेगा ही. किन्तु भ्रजोषित 
( == भ्रप्रीतिकर) सेयागश्नुत नहौींहै, [भ्र्थत्‌ याग देवता के प्रीतिकर पदा्ंसेही किया 
जाता है] । इसलिपे जोषण के लिये होने से परायं सवित्र ्रादि-शब्द ऊहित नही होगे ॥ ३७ 


€ + & 


व्याख्या--दशपुणंमास के उसी वाक्य में श्ररनये त्वा जुष्टं निवंपामि (भ्रमि 
के लिये प्रीतिकर का निर्वाप करताहं) रेता षठतेर्है। वहां यह भ्रयं सांशयिकं है-- क्या 
प्रग्नि शब्द मौ विङ्ृति में ऊहित नहीं होता, बहु मी समवेत वचन ( -- वाक्य में सम्बद्ध होने 
बाते प्रथं को कहनेवाला) नहीं है, श्रथवा ऊह्‌ करनी चाहिये, वह॒ समवेतवचन है ? क्या 
प्राप्त होतादहै ? इस प्रकार वहां संशयदहै तो- 

गुणज्ञब्दस्तथेति चेत्‌ ।२३८॥ 

सुत्रार्थः भ्रग्नि शब्द मी (तथा) सविता भ्रादि के समान (गुणवचनः) गौण श्रयं को 

भ्र्थात्‌ वाक्य में भ्रसमवेत भ्रथं को कहनेवाला (इति चेत्‌) होवे तो विकृति में ऊहित न होवे । 





१. “निर्वपणं शब्दार्थ" इति पाठान्तरम्‌ । २. यजुः १।१०॥ 


नवमाध्याये प्रथमादि. धि०.१२, सूत्र ३९ २३९७ 


सोऽपि गुणशञब्दस्तथैवासमवेतवचनः। कुतः ? सवित्रादयोऽस्मिन्‌ वाक्ये- 
ऽसमवेततवचनाः। यद्य ग्निरब्दोऽप्यसमवेतवचनः, एवमवैलक्षण्यं भविष्यति । भ्रवल- 
क्षण्यं च न्याय्यम्‌ । यदि समानं कारणं तेन न्ययेनावंलक्षण्यमुच्यते । समानं चेह 
कारणं, य एषां शब्दानामर्थः स इह प्रयोगे नास्तीत्ति। श्रग्नये जुष्टं निवपामि 
इत्यस्यापि योऽथः. स इह नास्ति। भ्रगनये जुष्टं निवेपामि, इत्यनेन जुष्टस्य 
निर्वाप उच्यते । न चेह जुष्टस्य निर्वापोऽस्ति । भ्रजुष्टं चेह निवप्तव्यम्‌ । निवपिणेव 
तज्जोष्यते । तस्मान्न समव्रेतवचनः । ` तस्याप्यश्च नाथस्य वचनमितरा्थ' प्रयुज्येत, 
निर्वापिस्तुत्यथनेति । तस्मादेतदपि विकृतौ नोहितन्यमिति ॥३८॥। 


न समवायाद्‌ ॥३९॥ (उ०) 
नैतदेवम्‌ । समवेतवचनो हि श्रग्नये जुष्टं निर्वपामि ।इति । नन्वेतदुक्त, 





व्याख्या-- वह मो गुणश्ञब्द हे, उसौ प्रकार भ्रसमवेत वचन है । किस दिवु से ? सवित्र 
प्रादि इस वाक्यसमें श्रसमवेत के वाचकंहै। यदि श्रगिनि शब्द मी श्रसमवेतवचनदहो तो इस 
प्रकार श्रवेलक्षण्य (=-सवित्रादि के समान) होगा । श्रविलक्षणता ( =-समान होना) न्याय्य 
है । यदि समान कारणहै तो उस्र न्याय से ्रवंलक्षण्य कहा जाता है! यहां कारण समानहै 
जो इन [--सविन्रादि] शब्दों का श्रयं है, वह इस प्रयोग में नहीं है । अ्ररनये जुष्टं निवेपामि 
इसका मी जो श्रथं है वह यहां नहीं है। भ्रग्नये जुष्टं निवेपामि इस से जुष्ट ( ==सेवित) 
क। निर्वाप कहा जाताहै। यहां सेवित का निर्वाप नहींहै। प्रसेचित का यहां निर्वपि करना 
चाहिये । निर्वाप केद्वारा ही वह सेवितहोताहै। इससे [भ्रग्नि शब्द] समवेतवचन नहीं 
है । उस [श्रग्नि] का मी श्रश्रुत श्र्ंवाले का वचन इतर के लिये प्रयुक्त होताहै, निर्वाप कौ 
स्तुति प्रयोजन से । इससे यह ( = भ्रग्नि शब्द ) मौ विकृति मे ऊहा के योग्य नहीं है ।॥३८॥ 

विवरण-जुष घातु केदोश्रथं हैँ प्रीति श्रौर सेवन (जुषी प्रीतिसेवनयोः) । पूव 
सूत्र मेँ प्रीति भ्रं स्वीकार क्रियाथा।॥ यहां ^सेवन' भ्रयं स्वीकार करके पूर्वपक्षी कहता है 
कि जिस द्रव्य का निर्वाप किया जाता है वह भ्रश्निसे सेवित नहींदहै।॥ निवपि होने पर ही वह्‌ 
ग्रग्नि से सेवित होगा । ्रतः यहां भ्रसमवेत भ्रथं होने से विकृति मे भ्रग्नि का ऊह नहीं होगा। 

न समवायात्‌ ॥३६॥ 

सुत्रार्थः-- (न) एेसा नहीं है.कि ग्रग्निशब्द भ्रसमवेता्थं, को. कहनेवाला दै, भपितु 
(समवायात्‌) श्रग्नि शब्द का वाक्य के साथ समवाय सम्बन्वः-होने से सौर्यादि विकृति में 
भ्रग्नि का ऊह्‌ होगा। प 

व्याख्या--इस प्रकार नहीं है । समवेतवचन हौ है--भ्रगनये जुष्टं -तित्रेपामि। 








'वचनमुकत्त राथंम्‌" इति काशीसंस्करयो पाठः ॥ “व चनमित्रार्थस्य, इति पृरोसंस्कः 
रणे पाठः। उपयु क्तस्तु पाठ भ्राचायंवर्येरध्यापनकाते निदिष्टः । 


२३६८ मीमां सा-वावर-भाष्ये 


जुष्टस्याच्र निव पि उच्यते । न च जुष्टं निवेप्तव्यमिति। अ्रत्रोच्यते। नैवं जुष्टस्य 
निर्वापि एतेन वाक्येनोच्यते । कि तहि ? निवपिण जुष्टकरणम्‌, भ्रग्नये जुष्टं करोमि 
इति । एवं हि दृष्टार्थं भवतीति । श्रतोऽतुल्यकारणत्वाद्‌ वेलक्षण्यमेव न्याय्यम्‌ । 
तस्मात्‌ समवेतव चनोऽग्निशब्द ऊहितव्यइच विकृताविति ॥३ ६॥ 

एवं वा-- | 

दशपूर्णमासयोरामनन्ति-- धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ इति हषदि तण्डूला- 
नावपततिः इति । तत्र धान्यशब्दं प्रति संशयः-कि समवेतवचनो नवेति? करि 
प्राप्तम्‌* ? 


गुणशब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३८॥ (प०) 


योऽयं गुणराब्दः एव लक्ष्यते ध।न्यरब्दः, नासो समवेतवचनः स्यात्‌ । घान्य- 





(्राक्षेप) यह कहा है जुष्ट ( == सेवित) का यहु निर्वाप कहा है, श्रौर सेवित निर्वाप योग्य 
नहीं है। (समाधान) इस विषय में कहते ह घेवित का निर्वापि इस वाक्य से नहीं कहा 
जाताहे, तो क्या कहा जातादहै? निर्वाप से जुष्टकरण--श्रग्नि के लिये जुष्ट (सेवित) 
. करताहै। इसप्रकार हौ यह दुष्टायं होतादहै। इससे तुल्यकारणन होनेसे [सवित्रादिसे 
भ्रग्नि का] बेलक्ञण्य हौ न्याय्य है । इससे श्रग्नि शब्द समवेतवचन ह श्रौर विकृति में ऊहितव्य 
है ॥२३६॥ द 


व्याख्या--भ्रथवा इस प्रकार [भ्रधिकरण की योजना] जाननी चाहिये- 

दक्पुणमासो मे पढ़ते है धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (वु वान्य हो, देवोंको 
तृप्त करो) ठेसा बोलकर शिला पर तण्डुलो का श्रावपन करता है [र्यात्‌ शिला पर तण्डुलो 
को रखता है] । यहां धान्य शब्द के प्रति संशय है -क्या यह्‌ समवेतवचन है या नहीं? क्या 


प्राप्त होताहै 7? 
गुणह्ञञ्दस्तथेति चेतु ॥॥३८॥ 
१  सुत्रार्थः--घान्य शब्द (तथा) उसी प्रकार है जसे सवित्रादि (गुणशब्दः) गौण शब्द है। 
(इतिचेत्‌ } एसा होवे तो इसका विङृति में ऊह नहीं होगा । ` 
व्याख्या-- जो यह [धान्य शब्द है वहु] धुण शब्द ही विदित होतादहै। यहु समवेत 





१. “दञ्चपूरं मासयोरिदं समामनन्ति" इति पाठान्तरम्‌ । 

२. त° सं० १।१।६।१॥ 

३. अ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र० -च्राप० श्रोत १।२१।५--द्षदि तण्डुलान्‌ भ्रधिवधति ।` 
` ४. “क्रि तावत्‌ प्राप्तम्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 

५. "गुणव चनश्ञन्दः' इति पाठान्तरम्‌ । 


| नना 


नवमाध्याये प्रथमपादे प्रचि० १२, सूत्र ३९ २३९६ 


ब्दो हि धान्यमभिवदति न तु घान्यमेवोप्यते। सतुषे हि धान्यशब्दो वतते 1 तण्डु- 
लेष्वेवोप्यमानेषु वान्यप्रकाशनं क्रियते । तदसमवेतस्य प्रकारानेऽद्ृष्टं यथा स्यादिति। 
तस्माद्‌ विकृतिषु नोहितव्यमिति ॥३८॥ 


न समवायात्‌ ॥३8॥ (उ०) 

नैतदेवम्‌ । समवेतो हि धान्यशब्दाथः । म हि तण्डुनेषु वतंते तद्विकारत्वा- 
ल्लक्षणया । यथा, कारिकेषु शालयो भुज्यन्ते, गावः पीयन्त इति, श्रुत्युपादानेऽदृष्टं 
कत्पयितव्यमिति लक्षणाशब्दः परिकल्प्यते । तस्मात्‌ सपत्रेतवचनो विकारे चोहि- 
तव्य''इति । प्रयोजनम्‌- 

ग्रस्ति चाक्त्यानामयनं षट्त्रिगत्संवत्सरम्‌१ । तत्रेदं समाम्नायते- संस्थिते 
संस्थितेऽहनि गृहपतिसरं गयां याति, स तत्न यान्‌ सुगान्‌ हन्ति, तेषां तरसाः सवनीया 
पुरोडान्ञा भवन्तिः इति । तचाविकारेण धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ इति प्रयोग 


( == प्रकरण में सम्बद्ध) को कहनेवाला नहीं होवे । घान्य शब्द धान्य (घान) को कहताहै, 


[श्जिला पर पीसने के लिधे] धान्य को नहीं रखा जाता 1 तुष सहित में घान्य शब्द भ्रयुक्त होता 
है । तण्डूलं के ही शिला पर रखे जाते हुए धान्य का प्रकाशन (कथन) किया जाताहै 
उस श्रसमवेत के प्रकाशन में श्रदृष्ट जेसे होवे [भ्र्यात्‌ भ्रसमवेत का निदेश श्रदष्टाय है) इसत 
विकृति में [धान्य शाब्द का] ऊह नहीं करना चाहिये. ॥३८॥ 


न सबलायात्‌ ॥३६॥ 
सुत्रायंः--(न) एेसा नहीं है कि धान्य शब्द श्रसमवेत प्रथं को कहनेवाला है, भ्रपितु 
(समवायात्‌ ) चान्य शब्द लक्षणा दवारा समवेत ्रथं तण्डुल को कहता है। श्रतः उसका विङ्ृति 
मे ऊह्‌ होगा । 


व्याख्या-एेसा नहीं है । धान्य शाब्द का ्रयं समवेत ( सम्बद्ध) है। धान्यका 


विकार होने से लक्षणा से वहु तण्डुलो में प्रयुक्त है । जेसे-- काशी जनपद मे शालि खाये जाते 


है, गौर्ये पी जाती ह । श्रति शब्द के उपादान में प्रदष्ट की कल्पना करनी होगी, इस कारण 
लक्षणा शब्द की परिकल्पना की जातौटहै। इससे [धान्य शब्द के] समवेतवचन होने से 
विङ्कृति में ऊहितव्य है । इस विचार का प्रयोजन है-- ` 

३६ वषं का शाक्त्य।नामयन नाम का सत्र है । वहां पढ़ा है संस्थिते संस्थितेऽहनि 
गृहुपतिमूं गयां याति, स॒ तत्र यान्‌ मृगान्‌ हन्ति तेषां तरसाः सवनीयाः पुरोडाशा 


भवन्ति ( प्रतिदिन कमं समाप्त होने पर गृहपति मृगया के लिये जाता है, बह मृगया में 


५ {* ताण्डच त्रा० २५।७। १।। कात्या० श्रौत २४।५।२०॥ ब्राप० श्रौत २२।११।१॥ 
२. पूवेत्र मी० माष्य ३।८।४२॥ भ्रतिस्वत्पभेदेन भ्राप० श्रौत २३।११।१२-१३॥ 
कात्या० श्रौत २४।५।२०॥ 


२४०० मीमांसा-गाबर-भाण्ये 


कतव्यः, पूवः पक्षः । यथा सिद्धान्तः, ऊहः केभ्यः, मांसमसि धिनुहि देवान्‌ 
इति ॥२३६।। त 


६. 
जिन मर्गो को मारता है, उनके मांस के सवनीय पुरोडाश होते है) । वहां विना विकार के 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ एेक्ता प्रयोग करना चाहिये, जेसा कि दूरवंपक्ष है ग्रौर जसा सिद्धान्त 
है-ऊह करना चाहियि- मांसमसि धिनुहि देवान्‌ । 





विबरण-तद्विकारत्वाह्लक्षणा--दषदि ` तण्डुलानावपति' इस उद्धरण मे तण्डुल का 
निदेश है ॥ मन्त्रमे धान्य शब्द का निदं है । वान्य शब्द सतुष शवान" का वाचक है। उसकी 
उपपत्ति के लिये तद्धिकारात्वातलक्षणया तण्डुलेषु वतते कहा गया है । यवमय पुरोडाश मे 
धान्यमसि मन्त्र का समन्वय कंसे होगा, इस पर श्रौतसूत्र-व्याख्याकारों का सकेत नहीं 
मिलता । कालत्था० श्रौत २।५।६ में तण्डुलानोप्य पिनष्टि कहा है। इस पर विद्याधर कृत 
व्याख्या में टिप्पणी मे “श्रत्र धान्यज्ञब्दो लक्षणया तण्डूलवाचकः' लिखकर ( ) कोष्ठमें 
लिखा टदै--तण्डूलशब्देन . श्रोदनो यवाइच गृह्यन्ते । इस प्रकार धान्यमसि मन्त्रको यवोंके 
पषणमें सङ्गत मानाहै। धान्य काभ्रपश्नड घान शब्द प्रायः सतुष तण्डूलोंमें ही प्रयुक्त 
होता है तथापि राजस्थानादि कुदं प्रदेशों में घान शब्द श्रन्नमात्र के लिये मी प्रयुक्त होता है। 


शाक्त्यानामयन सम्बन्धी यह्‌ उद्धरण पूर्ेत्र-मी8 ३।८।४२ पर उदूधृतरै। इस उद्धरण 
का एकदेश तरसमयाः पुरोडाशाः सवनीयाः मी० २।१।६२ माष्यमें मी उद्वृत्त है । बहुं 
हमने इस वाक्य पर विवरण में विशेषरूप से लिखा दै, ग्रतः पाठक महानुमाव मी० माऽ २। 
१।१२, माग २, पृष्ठ ३८४, ३८१५ में देखे । पिष्टपेषण स वचने के लिये हम यहां कुं नदीं 
लिखते । क 


तरसाः सवनोवाः पुरोडाश्ाः-इस विषयं मे कात्या० श्रौत ` २।५।६ कीं विद्याघरकृत 
व्याह्या में नीचे टिप्पणी ४मेंजो लिखा दै, उसका मोषानुवाद ईसं प्रकारं है--वहां वुरोडा् 
प्रकृतिभूत मासो का तण्डूलस्थानापन्च. होने से पेषणः-मी प्राप्त होता दहै। पेषण का अ्रङ्गभूत 
“धान्यमसि मन्व के मी प्राप्त होने पर “वांन्य' पदक स्थानमें (तरस'पदका प्रक्षेप करना 
चाहिये 1 प्रकृति ( = दशेपूं मास ) मे यद्यपि धान्य शब्द सतुष द्रव्यपरक लक्षणासे तण्डूल में 
प्रयुक्त हुम्रा है, तथापि विकृति भँ लाक्षणिक "मृग" शब्द का प्रयोग समुचित नहीं है । (स्वाधीन 
दाब्द प्रथोगमें लाक्षाणक का क्यों प्रयोग करं" (दुपृटीका ६।१।३) इस न्यायसे। इसलिये 
वान्ये" पद के स्थानम ^तरस' शब्द का प्रयोग करना चाहिये । “वस्तुतः पिष्टपिण्डरूप. पुरो- 
डाश मांस से करना अ्रशक्य होने से उसके लिये पेषण की वहां प्राप्तिही नहींदहै, तो प१षण 
श्रङ्गमूत मन्त्र कीं प्रटृत्ति तो दूर की बात है । तैथापिं यह्‌ कृत्वा चिन्तादहै, न्धाय्र के कथन के 
लिये यह मीमांसा ३।८। ्रधिऽ २२ (सूत्र ४२) मेंकहाहै। कुलोग केवल मांस से पुरोः 





२०१ नवमाध्याये प्रथमपादे त्रधि० १३, सूत्र ४९ २४०१ 


[इडानिगदे यज्ञपतिश्ञब्दस्यासमवेताथकस्य विकृतावनूहाधिक रणम्‌ ॥ १३] 


स्तौ दशेपुणमासौ-दजपुणेमासास्यां स्वगकामो यजेत इति । तत्र इडा- 
निगदः--इडोपहूता'-- इत्येवमादिः । तत्रेदमाम्नायते-देग्या श्रध्वयेव उपहूता 
उपहूता मनुष्या य इमं यज्ञमवान्‌, ये च यज्ञपति वर्धनः इति । तत्रायमथंः सांग- 
यिकः--कि बहुयजमानके यज्ञपतिशब्द ऊहितव्य उताविक्रारेग प्रयोक्तव्य इति ? 
तत्रेदं तावत्‌ परीक्ष्यते- करि समवेतवचनो यज्ञपतिशब्द उतासमवेतवचन इति ? 
कथं समवेतवचनः? यदि यज्ञपतिवृद्धिवचनं यज्ञपतेरुपकारकं, ततः समवेताभि- 
धायौ । अ्रथेतत्‌ स्तुत्यथं ततो न समवेताभिवायी । 





डाशकरण के श्रसम्भव होनेपर मी तण्डूलमिध्ित मांस से पुरोडाश बनाया जा सकता है । श्रत: 
तष्डूलमिन्नित मांस का पेषण होता ही है । उसके लिये वहां मन्त्र की प्राप्ति होतीहीदहै, इस 
पक्ष भे पदान्तर (तरस) का प्रक्षेपरूप ऊह होता ही है, एेसा कहते हैं ।॥३६॥ 


ॐ 


व्याख्या--दशपूणंमास [विहित] है--दशेपूर्णमासाभ्यां स्वगकामो यजेत । वहां 
इडानिगद पढ़ा है--इडोपहूता इत्यादि । उस (= इडानिगद) मे पढ़ा है- देव्या भ्रघ्वर्थ॑वर 
उपहूता उपहूता मनुष्या य इमं यज्ञमवान्‌, ये च यज्ञपति वर्बान्‌ ( देव्य श्रध्वयुः उष- 
हत हए = बुलाये गये, श्रौर मनुष्य श्रध्वयु बुलाये गपे, जो इस यज्ञ की रक्षा करते है प्रौरजो 
यज्ञपति को बहति हें) । वहां यह श्रयं सांशयिक है क्या बहुयजमानवाले याग में यज्ञपति 
शब्द की ऊहा करनी चाहिये श्रथवा श्रविक्ार (विना विकार क्ये यथातथ रूप) से भ्रयोग 
करना चाहिये ? इस मे पहले इसको परीक्षा को जाती है- क्या यज्ञपति शब्द समवेत वचन 
हे श्रथवा श्रसमवेत वचन ? कंसे समवेत वचन होवे ? यदि यज्ञपति क। वुद्धित्रचन यजमान 
का उपकारक होवे, तो यइ समवेत श्रथं को कहुनेवाला है, श्रौर यदि यह्‌ स्तुत्यथं है तो समवेत 
श्रयं को कहूनेवाला नहीं है । 


विवरण -- देव्या श्रष्व्यंवः- सायण ने तं० सं० २।६।७॥ मे लिखा है श्रदिवनौ 
हि देवानमध्वयु श्रास्ताम्‌ (त° स० २।६।४) इत्यादि श्रुति मे श्रुत दव्य श्रध्वयुवों 


का ग्रहण जानना चाहिये । सायणने तं° सं० २।६।४ के जिस पाठकी भ्रोर संकेत किया रहै, 


वहां पाठ है--भ्रहिवनोर्बाह स्यामित्याह्‌, भ्रिवनौ हि देवानामध्वयु भ्रास्ताम्‌, पुष्णो हस्ताम्पा- 
मित्याह यत्य । यहां २ श्रद्विवनौ श्रौर १ पूषा-ये ३ दंग्य ्रष्वयु हैं। 





१. तं ° त्रा० ३।५।८।२॥ 
२. ते० ब्रा० ३।५।८।२॥ । 


माना 


४ 


२४०२ मीमां सा-शावर-भाष्ये 


कि प्राप्तम्‌ ? ऊहितव्यः समवेताभिधायीति । कथम्‌ ? यन्ञपतिवृद्धिवचनाद्‌ 
यज्ञपतयः प्रोत्सहन्ते । इडापदानपेक्षेस्च पदेयंज्ञपतिनवृद्धिरभिधीयते । तस्मान्मुख्य 
प्रत्यय इडास्तुतौ जघन्यः । तस्मादथं वि प्रकर्षान्ने डास्तुत्तिः । प्रतो यज्ञपतिशव्द ऊदहि- 
तव्यः । यस्येव बुद्धिनेच्यिते, स एवोत्साहसस्कारेण संस्कृतो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ सवं 
बृद्धिसस्काराथं वदितव्याः । सर्वेषु वदितव्येषु वहुवचनम्‌ । एवं प्राप्ते ब्र.मः- 


चोदिते तु षराथंसाई्‌ धिधिवदविकारः स्याद्‌ ॥४०॥ (०) 
चोदिते तु परा्थत्वाद्विधिवदविकारः स्यात्‌ । चोदितमपि यत्‌, समवेतं परार्थं 
कीत्यते* न स्वसंस्कारार्थ, तदप्यविकारेण प्रयुज्यते । तन्नोहितव्यं स्यात्‌ । परा्थ- 
त्वात्‌ । भ्रत्र हि यज्ञपतिवचनं वृद्धिविशेषणार्थ, वृद्धिवचनं चेडास्तुत्यथम्‌ । कथमव- 
गम्यते ? इडोपह्वानेनेकवाक्यत्वात्‌ । इडाप्रकरणाच्च । 





व्याख्या-- क्या प्राप्त होता है ? ऊहा करनी चाहिये, [यजमान शब्द] समवेत श्रर्भं 
को कहनेवाला है । कंसे ? यज्ञपति को वुद्धि वचन से यज्ञपति प्रोत्साहित होति है। इडा पदों 
को श्रपेक्षा रखनेवाले पदों प्ते यज्ञपति की वृद्धि कही जाती है । इस से [यज्ञपति का] मुख्य श्रयं 
दै, इडा को स्तुति में [यज्ञपति क।] हीन [लाश्नणिक] श्रयं होता है । इसलिये श्रथ के विप्रकषं 
से इडा को स्तुति नहींहै। श्रत: यज्ञपति ज््ड [बहुयजमानवाले यागो में] ऊहितन्य हे । 
जितत [यजमान] की वुद्धि नहीं कही जाती, वह्‌ हौ उत्साहरूप संस्कार से संस्कृत नहीं होगा । 
इस से सबका वद्धि संस्कार के लिये कथन करना चाह्पि। सवके कट्नेमें बहुवचन होना 
` चाहिये । रेस श्राप्त होने पर कहते हं - 


चोदितं तु परार्थत्वाद्‌ विधिवदविकारः स्यात्‌ ॥४०॥। 


चरुत्राथः-- (चोदितम्‌) ज्ञपति शब्द के चोदित=पत्ति होने पर (तु) मी (पराथ 
त्वात्‌ ) इडा की स्तुति के लिए होनेसे (श्रविक्रारः) विक्रार -=ऊह्‌ न (स्यात्‌) दौवे (विधि- 
वत्‌) विचि के समान। जसे सत्रमे प्रनेक यजमान होने पर मी यजमानतलग्मिता श्रौदुम्बरी 
मवति विदि मे किरती एक यजमान के वरावर ऊची श्रौदुम्बरी होने से विधि सम्पन्न हौ जाती 
है, तद्रत्‌ यहां भी एकर यजमान की दद्धि कटने से सव यजमान म्रपनी दद्धि भ्रनुमव करते हैँ । 


व्याख्या-- चोदित (पटिति) हश्रा मी [यजमान शब्द] पराथं होने से विधि के 
समान श्रवि्त ( == अ्नूहित) होवे; चोदित भी जो समवेत पराध कतित होवे, स्वसंस्कार - 
के लिये न होवे वहु मी श्रविकरार से प्रयुक्त फिया जाता है । वहु ऊहा के योग्य न होवे, पराथं 
होने से। यहां यज्ञपति वचन वद्धि के विशेषण के लिये है श्रर वृद्धि वचन इडा की स्तुति के 
लिये । यह्‌ कंसे जना जाता है ? इडा के उपदवान (=बुलावे) के साथ एक वाक्य होने से 
श्रीर इडा के प्रकरण से। 


१. “चिकीष्यंते" इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये प्रथमपादे प्रधि १३, सूत्र ४८० २४०३ 


श्रथ यदुक्तं-- गम्यते इडापदानपेक्षं यजपत्तिवृद्धिवचनं तेषापृट्साहूकम्‌ । 
उपहूता सनुष्या ये यज्ञपति वधयेयुरिति। म्रत्ोच्यते-स यो हैवं विद्धानिडया 
चरति, इत्यभिधाय श्रय प्रतिपद्यते, इडोपहूतोपहूते डोपास्मां इडाहुयतामिडोप- 
हेतेदिर श्राट्‌ । तेनावगम्यते यस्यंष श्रारम्भः स इडाया सन्वर इति । तन्मध्यपतितञ्च, 
उपहृत सनुषा इत्येवमादिः, यज्ञपति वर्धान्‌ इत्यन्तः । तस्मादिडामुपह्वातु 
वदितव्य इति वाक्यादवगम्यते। सम्थेरचेडोपाह्वाने । यजमानं तु प्रोत्साहयितु 
तदितव्य इति नास्ति वाक्यम्‌ । केवलं वदितु सामथ्यंमस्ति। नच सामथ्यमात्रण 
वाक्यादृते विनियोगा भवन्ति । इडाप्रकरणं चैवमनुगृहीतं भविष्यतीति । इडया च 
सटैकवःएक्यता । तस्मादियं वचनन्यक्तिः, उपहूता मनुष्या ये यज्ञपति वधेयितु समर्था 
इति । तत्र यज्ञपतिविरशिष्टा वृद्धिवक्तव्येति, एकस्मिन्नपि यज॑माने कीतिते भवति 
विडेषणक्रायेम्‌ । तस्मादविकारः स्यात्‌ । 1वधिवत्‌। यथा तत्र यजमानो गुणभूनो 
विधीयते, तत्र येन केनचिद्‌ यजमानेन स विधिः सिध्यति । यथा-यजमानसभ्पितौ- 


विवरण-इडोपद्ानेनकवाक्यत्वात्‌-- याग करने के ्रनन्तर शेष बचे पुरोडाद, जो ` 
इडापात्री में रखे हुए हैँ, उनका तात्स्थ्य उपाचि से मञ्चाः क्रोशन्ति के समान यहां इडा शब्द से 
निर्देश जरियादहै। इडापा्रीस्थ पुरोडाश के मक्षण के लिये इस मन्त्रम ्रघ्वयु भ्रादि को 
निमन्त्रित किया जातादहै श्रत्‌ सव परस्पर एक दूसरे की ्रनुज्ञा से इडापात्र पुरोडाशो के 
ग्रपने-ग्रपने भाग का भक्षण करते है । इसे 'इडामक्षणः' कहा जाता दहै। 


व्याख्या-श्रौरजो यहं कहा है-इडा पदसे श्रनपेक्ष. (-श्रपेक्षान रखते हर) 
यज्ञपति की वद्धि का वचन उनका उत्साहक होता है--उपहूत हृए जो मनुष्य है, वे यज्ञपति 
को वडवे । इस विषय में कहते हँ -स यो हैवं विद्टानिडया चरति (वहु जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार इडा से व्यवहार करता है) एेसा बोलकर भ्रथ प्रतिपद्यते इडोपहृतोपहूतेडोपास्मां 
इडाह्वयतामिडोपहृतेति ( --श्रनन्तर इडा का श्राह्लान करता है- इडा उपहूत हई, उप- ¦ 
हूत हुई इडा हमको इडा बुलवे इडा उपहूत हुई) एेसा कहा है । इसपते जाना जाताहै कि 
जिस का यह्‌ प्रारम्म दहै, वह इडा का मन्त्रहै ) भ्रौर उस मन्त्रके मध्यमे पड़ हुश्रा उपहूता 
मनुष्याः से लेकर यज्ञपति वर्धान्‌ पयंन्त । इसलिये इडा के उप्रह्वान के लिये बोलना चाहिये, 
ठेसा वाक्यसे जानाजाताहै। प्रौर समर्थहै इडाके उपाह्वान में। यजमान को प्रोत्साहित करने 
के लिए बोलना चाहिपे, एेसा वचन नहीं है । केवल बोलने के लिप्रे सामथ्य है । श्रौर सामथ्यंमात्र 
से, वाक्य के बिना विनियोग नहीं होते । इसलिये यहु वचन-'उपहूत हए पे मनुष्य यजमान को 
बढ़ने में समर्थं है । वहां यज्ञपति से विश्चेषित वृद्धि कहने योग्य है। भ्रतः एक यजमान के मी 
की तित ( == कहे जाने) होने पर विशेषण कायं सम्पन्न हो जाता है । इस से श्रविकार( = ऊहा- 
माव) होवे । विधि के समान । जहां यजमान गुणभ्रूत कहा जाता है, वहां जिस किसी यजमान 


से वह विधि सिद्ध हो जातीदहै। जसे-यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति (==यजमान- 


जयिने 


, १५ शत०- १।८।१।११॥ २. शत ° १।८।१।२४॥ 
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इुम्बरो भवति, शुक्तं यजमानोऽन्वारभते इति ।\४०॥। 





() 
@& 
[सुक्तवःके श्रूयमाणस्य यजमानपदस्य विकृतावूहाधिकरणम्‌ ।। १४।।] 

ग्रस्ति दशपूणेमासयोः सूक्तवाकः-- सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति . इति । तत्रेदं 
समाम्नायते--श्रयं यजमान श्रायुराश्ञास्तेः इति । तत्रायमथेः सांशयिकः-- क्रि वहु- 


कतु क विकारे यजमानशब्द ऊहितव्य उत नेति? कि प्राप्तम्‌ ? भ्रविकारेण 
प्रयाक्तव्यः। तथा सामथ्ये मनुगृह्यते । न चायं समवेतवचनः। परा्थेन ह्यत्र - 








प्रमाणवाली श्रोदुम्बरो होती है), शुक्र यजमानोऽन्वारभते ( = शुक्प्रह का यजमान स्पा 
करता है) । [तात्पयं यह कि जहां श्रनेक यजमान हों तो किसी एक के बरावर श्रौदुम्बरी का 
प्रमाण श्रौर किसी यजमान से शुक्रग्रह का स्पशं किये जाने पर विधि पूणंहो जातीदहै।] 

विवरण- मद्र कुमारिलनेदटुप्‌ टीका में इस सूव्रमाष्यके विषय को सक्षेपमें सुन्दर 
सरल रूप मे इस प्रकार स्पष्ट किया है--““यज्ञपति शब्द दद्धि का विशेषण है। वृद्धिडइडा की 
स्तुति के लिये है। इडोपलह्वान के एक वाक्य होनेसे। जो यह कहा कि “इडा पद की श्रपेक्षा 
न करते हुए यज्ञपति का वृद्धिवचन जानाजातादहै'। इस विषयमे कहतेदहैँ--'स यो हैवं 
विद्वान्‌ इडया चरति इस वचन से इडा चरितव्य है, एसा विवान ज्रियादहि। उस इडाके प्रचार 
क। मन्त्र "इडोपहूता" से लेकर "ब्रह्मदेवङ्ृतमुपहतम्‌” पर्यन्त इडा के उपाह्वान के लिये है । “देव्या 
ग्रध्वर्यवः' इत्यादि ऋत्विजो के उपाह्वान के तिये है । श्रष्वयु शब्द वाच्यसब ऋत्विज्‌ लक्षणा 
से “उपहूता मनुष्याः" से वहे जति हैं ।वेकंसेर्है? जो यज्ञ की रक्षा करते है भ्रौर जो यज्ञ- 
पति को बढाने में सक्षम है, इस प्रकार के मनुष्य बुलाए गये । इस से मनुष्य विशेषण दहोनेसे 
यज्ञपति शाब्द पराथ दहै। इस कारण ऊहित नहींहोतादहै 


व्याख्या-- दरशपुणमासों में सूक्तवाक है- सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहुरति (सूक्तवाक 
से प्रस्तर का ्राहुवनीय में प्रक्षेप करता है) । वहां यह पठित है-म्रयं यजमान श्राय 
राशास्ते (== यह यजमान श्रायु की चाहूना करता है )। इसमें यह श्रयं सांशयिक है- क्या 
बहुकतु क विकृतियाग में यजमान शब्द का ऊह करना चाहिये श्रथवा नहीं करना चाहिये ? 
क्याप्राप्तहोतादहै ? विना विकार (विना ऊह) के प्रयोग करना चाहिये । उस प्रकार 
[श्रुति] सामथ्यं श्रचुगृहीत होता है । यह ( = यजमान शब्द) समवेतवचन मी नहीं है, परायं 


१. द्र ०-- यजमानेन सम्मितौदुम्बरी मवति । तं सं० ६।२।१०।३॥ उत्तरमूत्रमाष्ये 
यथावत्‌ पाठः । | 

२. अ्रनुपलन्वमूलम्‌ । 7 ०--शुक्रमन्वारमन्ते । मं ० सं° ४।६।३॥। 

३. प्रनुपलब्धमूलम्‌ [ ~~ ~. ४. द्र०-तं० ब्रा० ३।५।१०।४ स्वल्पभेदेन । 
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यजमान श्रायुरा्ञास्त इति । प्रायुरागास्नेन' यजमानस्य न करिचद्‌ दष्टोऽथः 
संजन्यते । तस्मादायुराश्ञंसनमदृष्टाथम्‌ । यजमानवि शिष्टाऽऽशीरेकेनापि यजमानेन 
कीतितेन यथा श्रुता, तथा कृता भवति । यया- यजमानेन सभ्मितोदुम्बरो भवति 
इति । तथैतत्‌ । तस्मादविकारेण प्रयोक्तव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्र मः-- 


विक!रस्तत्रधाने स्यात्‌ ॥४१॥ (उ०) 

विकारः स्यादूहुः । तत्प्रधाने यजमानप्रवाने । कथ यजमानशभ्राधान्यम्‌ ? एवं 
श्रूयते-सरुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति इति । यदि सूक्तवाकः श्रस्तरप्रहुरणे तत्साधनं, 
तत्फलं वा प्रक्राशयति, ततः सूक्तवाकेन प्रस्तरः प्रहुतो भवति । प्रहुरणफलमायुरा- 
शासनं कल्पितम्‌ । यजमान श्रायुराशास्त एतेन कर्मणेति, यजमानेन प्रस्तरः प्रहुतो 
भवति। तच्रय एव यजमानः फलं प्रति प्रवानभ्रुनोन संकीत्यते, तेन न प्रहृतं 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ सवं समवेताः सकीतयितव्याः । स्वंबु च कीत्यमानेषु बहुव्रचनं 
भवति । तस्मादहो यजमानस्येति ॥४१॥ 





से हौ यहां प्रयुक्त है- यजमान भ्रायुराशास्ते। श्रायु के श्राशसन से यजमान का कोई दुष्ट 
श्रथं सम्पन्न नहीं होता इससे श्रायु का श्राञ्चसतन श्रदृष्टाथं है। यजमान से निशेषित श्राज्ञीः 
एक यमान से कही जने से जेसी श्रुत है वसौ की हुई होती है 1 जैसे यजमानेन सम्मितौ- 
दुम्बरी भवति (= यजमान से नपी हई = यजमान के वराबर ऊचौ श्रौदुम्बरी होती है) । 
उसी तरह यह ( = श्राशीः) है। इससे श्रविकार से [यजमान का]. प्रयोग करना चाहिये । 
एेसा प्राप्त होने पर कहते हँ - 
विकारस्तत्प्रघाने स्वात्‌ ।४१॥। 

सुत्राथः - ( तत्प्रधाने) यजमान जहां प्रघान दहै वहां (विक्रारः) यजमान शब्द में 
विकार = ऊह्‌ ` (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या-- विकार ऊह होवे । तत्प्रषान == यजमान प्रधान में । यजमान का प्राधान्य 
कमे है? देषा सुना जाता है- सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहुरति (= सुक्तवाक सेप्रस्तरका 
श्राहवनीय मे प्रक्षेप होताहै) । यदि सूक्तवाक प्रस्तरके प्रहरण में उसके साघन, श्रयवा 
उसके फल को प्रकाशित करता है तो सूक्तवाक प्रस्तर का प्रक्षेपहोतादहै। प्रक्षेप क) फल 
ग्रायु कौ कामना कही गई है । यजमान श्रायु कौ कामना करता है इस कमं से, तो यजमान के , 
द्वारा प्रस्तर प्रक्षिप्त होता है । वहां (= प्रस्तर प्रहरण में)जो ही यजमान फल के प्रतिप्रधान- 
भूत संकी तित नहीं होता, उसके द्वारा प्रस्तर प्रक्षिप्त नहीं होवे। इसलिये सब यजमानो का 
` संकीतंन करना चाहिये । सवका संकीतंन होने पर बहुवचन होता है। यजमान का ऊह्‌ होता 
है[-एते यजमाना भ्रायुराशासते] । 


१. भ्रायुराश्ंसने यजमानस्य इति पाठान्तरम्‌ । 


१.४ 


२. तं ० सं° ६।२।१०।३॥ * "३. "यजमाने इत्यपपाठः पुशोसंस्करणे । 
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[सुन्रह्यण्यानिगदे हरिददादिशुणवाचकपदानामनूहाधिकरणम्‌ । ११५] 


ग्रस्ति ज्योतिष्टोमः। तत्र सुब्रह्मण्यानिगदः समाम्नातः--इन्द्र श्रागच्छं 
हरिव श्रागच्छ मेधातिथेमंष, इत्येवमादिः । भ्रगिनिष्टति च श्यते भ्राग्नेयी 
सुब्रह्मण्या भवतिः इति । ततरेनद्रशब्दस्य स्थाने ऊदुः क्रियते । प्रथेदानीं हरिव श्रागच्छं 
इत्येवमादिषु संशग्रः-ऊहितव्यं, नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


असंयोगात्तदथे षु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ (उ०) 


तद्विशिष्ट प्रतीयेत 1 तेन वििष्टम्‌ । इन्द्रपदस्थान ऊहः । एतेनउ विशेषेण 
विरिष्टमविकृतमेव वचनं प्रतीयेत । कुतः? श्रसंयोगात्तद्थेषु । नंषां शब्दानां तेष्रथेषु 
संयोगः, हरिवत्तादिषु 1 न हरितवदादयः समवेता इन्द्रे विद्यन्ते गुणाः, प्रमाणाभावात्‌ । 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम है--बहां सुब्रह्मण्या निगद पढ़ा है--इन्द्र श्रागच्छं हरिव 
ग्रागच्छ मेधातिथेमंष (हे इन्द्रभ्रश्रो, हेदो हरिसे युक्तघ्राध्रो, हे मेधातिथिके मेष 
भ्राभ्रो) इत्यादि । श्रग्नष्टुत्‌ में सुना नाता है--प्राग्नेयी सृब्रह्मण्या भवति ( = श्रग्नि देवता 
वालो सुब्रह्मण्या होते हे) । वहां इन्द्र पद के स्थान में ऊह्‌ करते हँ [ज्गन प्रागच्छ]। अरव 
ररिव अ्रागच्छ इत्यादि में संशय है-इन मे ऊह करना चाहे श्रथवा नहीं करना चाह्यि ? 
व्या प्राप्त होताहै- 

विवरण-ज्योतिष्टोम में शुक्रामन्थी श्रादि श्रनेक यागोमें इन्द्रदेवताकेहोनेसे इन्द्र 
दाब्द युक्त दै, परन्तु भ्रग्निष्टुत्‌ == केवल श्राग्नेयमें इन्द्रके स्थान पर श्नग्निपदकाकऊ्ह होता 
है- श्रग्न श्रागच्छं । शेष पदों में संशय है । 

श्र संयोगात्‌ तद्थंबु तद्िलिष्टं प्रतीयेत ।४२।। 

सुत्राथंः-- (तदर्थेषु) हरि श्रादि प्र्थोमे (श्रसंयोग्रात्‌) इन्द्रकासंबोग न होने से 
( तद्विशिष्टम्‌) श्राग्नेयी सुब्रह्मण्या मे हरि ्रादि विशिष्टकादही प्रयोग (प्रतीयेत) जाने । 
भ्र्थात्‌ हरिव श्रादि में ऊह न हौवे। 


व्याख्या-- तद्विशिष्ट जाना जावे, उससे विशिष्ट । [श्रतः] इन्द्र पद केस्थानमे ही 
ऊह होता है । इस विशेषण से विशिष्ट श्रविङृत ( = श्रनरूहित) हौ वचन जाना जाये । क्रिस 
हेवु से ? भ्रसंयोग होने से उन श्र्थो में । इन (= हरिव) रादि शब्दां का उन भ्र्थो में संयोग 
नहीं है, हरिवक्तादि में । हरिवद्‌ श्रादि गुण इन्द्र में समवेत नही है, प्रनाणन होने से। [इन्द्र 





१. षड्विश त्रा० १।१ (खण्डशः) । लाटश्चा० धौत १।३।१॥ 

२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ।  ०--श्रग्निषटुत्‌ स्वाग्नेयो निगदः" ˆ“ “` -श्रग्न श्रागच्छ ॥ लाटचा० 
श्रौत १।४।१-२। 

३. तिन विशेषणविशिष्टम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० १५, सूत्र ४३ २४०७ 


ग्रवि्यमानास्तस्योच्यन्ते। एवं श्रुत्याऽथेः प्रतिज्ञातो भवति । इतरथा लक्षणा 
स्थात्‌ 1 न हरिवत्तादय उच्येरन्‌ । हरिवत्तादिभिः सोऽस्य गणो लक्ष्यते । . अ्रथासम- 
वेतवचना मुख्यार्था एव मविष्यन्ति। श्रातमीयं गुणं न लक्षयिष्यन्तीत्युच्येत । 
नथाऽस्मत्पक्न एव ॥ तस्मादद्ृष्टार्थं गण उच्यत इत्यतविकारेण प्रयोगः स्यात्‌ । 

तत्रैवं घचनव्यक्तिभवति--इन्द्र श्रागच्छं हरिव श्रागच्छ इति हरिवदादीनस्य 
गणानारोपयत्ि । हरिवदादिभिः सम्बव्यमानं इन्द्रोऽभ्युदयकारी भवतीति । शाक्यते 
चागश्निरपि तैः सम्बन्धयितुम्‌ । तस्मादविकारेण गुणानां प्रयोगः । श्रथोच्यते। 
ग्रस्मादेव सामानाधिकरण्यवचनादिन्द्र एते गुणा विद्यन्त इति । तन्न । भ्रविद्यमाने- 
ष्वपि स्तुत्याऽरय साप्ानाधिक्रण्थवचनभुपपदयेतंत्र। तथा, इन्द्रो वृहस्पतिर्देवदत्त 
इति ।1४२॥। | 


क्माभावादेवमिति चेत ॥४३॥ 
इति चेद्‌ भवान्‌ परयति, श्रविकारेण हरिवदादीनां वचनमिति । कर्मामावा- 


र| भ्रविद्यमान [हरिवत्तादि गुण] उसके कहे उाते है । इस प्रकार भरति से [मुख्यवृत्ति से] श्रयं 
प्रति्धात होता है । श्रन्थः लक्षणा होवे, श्रौर हरिवत्तादि का उच्चारण न होवे। हरिवत्तादि 
गञ्दं से वह्‌ उस (इन्द्र) का गुण ललित होता है । यदि [हरिवत्तादि इन्द्र से] भ्रसमवेत 
वचन होवे तो सख्य श्रथंवले ही पे [हरिव श्रादि] होगे । यदि कहो कि श्रात्मीय (== हरि- 
त्तादि) गुणको लक्षित नहीं करगे । एसा होने पर हमारा पक्षही [घ्रा्ित होता है] । 
इससे श्रदह्डायं गुण कहा जाता है, इस से श्रविकारसे ही प्रयोग होवे श्र्थात्‌ ऊह्‌ न होवे। 

(श्राक्षेप) बहां इस प्रकार वचन कौ व्यक्ति ( =प्रतोति) होती है--इन्द्र भ्रागच्छं 
हरिव ्रागच्छं ये हृरिवद्‌ श्रादि इसके गणोँको श्रारोपित करते हैँ । हरिवद्‌ भ्रादि से 
सम्बध्यमान ( -- सम्बद्ध ) इन्द्र श्रभ्युदथकारी होता है । ( समाधान ) भ्रग्नि मी इन ( न्=हरि- 
चदादि) से सम्बन्धित किया जा सकताहै। इससे तिना विकार के गुणोंका प्रयोग होवे। 
यदि यह कहते हो कि इस समानाधिकरण वचन से हौ इन्द्धमेये गुण विद्यमान? तो सा 
नहीं है । [गुणों के] श्रविचमान होने षर मो स्तुति से इसका सामानाधिकरण्य वचन उपपन्न 
होता ही ३ । जसे देवदत्त इन्द्र भ्रौर ब्रहस्पति है ॥४२॥ 

कर्माभिावादेवमिति चेत्‌ ।।४३॥ 

सुत्राथः--(कर्माभावात्‌) इन्द्र के कमज इन गुणों के भ्रमाव से (एवम्‌) हरिवद्‌ भ्रादि ` 
का श्रविकार से वचन होवे (इति चेत्‌) यदि श्राप एसा सममते हतो यह्‌ ठीक नही, इन्द्रमें 
` कर्मज गुण है| 8 
व्याख्या--यदि श्राप समते है कि हरिवत्‌ श्रादि का श्रविकार से कथन होवे। [तो 


१. श्रुतोऽथ" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “कर्मामावान्नेति चेत्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 


२४०८ मीमांसा-गाबर-भाष्ये 


देवं स्यात्‌, ययेते गणा इन्द्रे न भवेयुः । क्मेजास्तु, एते गणा इन्द्रस्य विद्यन्ते । 
हरिव श्रागच्छेति धुवपिक्षापरपक्षो वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां ह्यंष सव हरति? इति । 
मेधातिथेमंष इति, मेधातिथि हि काण्वायनं मेषो भुत्वा जहार । [वृषणवस्य मेने 
इति] वृषणश्वस्य मेनस्य मेनका नाम दुहिता बभूव, तासिन्दररचकमे । गोरा- 
वस्कन्दिन्‌ इति, गौरमृगो भत्वाऽरण्याद्राजानं सोमं पिबत्ति इति वचनेरिमे गणा 

इन्द्रस्याऽऽख्यायन्ते । तस्मात्‌ समवेतवचना हरिवदादयः दाबव्दाः । तथा सतीन्द्रप्रत्य- 
यायोच्चायंन्त इति नादृष्टकत्पना भविष्यति । तत्रैवं वचनग्यकितिः--इन्द्र श्रागच्छ, 
हरिव श्रागच्छ इति--हरिवत्तादिगुणवान्‌ यस्त्वं स प्रागच्छेति। लक्षणा चादृष्ट- 
कल्पनाया ज्यायसी । तस्मादू हितव्या हरिवदादयः शाब्दा इति ॥४३॥ 





एेसा] कमं के श्रमाव से एेसा होवे, [भ्र्थात] यदिये गुण इन्द्रम न होवें । कर्मजये गुण इन्द्र 
मे विद्यमान है 1 हरिव श्रागच्छैति पूर्वेपक्षाषरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां ल्यप सर्व 
हरति ( = हे हरिव [हरिवत्‌ = हरियों बाले] श्राश्रो । पूवेपक्ष ्रौर श्रपरपक्ष इन्द्रके दो 
हरि है, उन से ही यह सबक। हरण करता है) 1 मेघात्तिथेर्मंष इति मेधातिथि हि काण्वा- 
यनं मेषो भूत्वा जहार ( = हे मेधातिथि के मेष प्रा्रो । कण्व के युवापत्य काण्वायन नेघा- 
तियि को इन्व्र ने मेष --भेड का रूप धारण करके हरण किया था), [वृषणदवस्य मेने ]वृषग- 
इवस्य मेनस्य मेनका नाम दुहिता बभूव, तामिन्द्ररचक्रमे(= हे वृषणङव की मेन श्राश्रो । 
व षणहव मेन की मेनका नामको पुत्री थी, उसकी इन्द्र ने कामनाको थी) । गौरावस्कन्दिन्‌ 
इति गौरमुगो भूत्वाऽरण्याद्‌ राजानं सोमं पिवति (= हे गौरावस्कन्दिन्‌ श्राश्रो। इन्द्र 
गौर मृग कार्प धारण करभरण्यमें जाकर सोभ राजाका पान करताथा)। इन वचनों 
से इन्र के,ये गुण कहे जाते हं । इससे हरिवत्‌ श्रादि समवेतवचन (-- इन्द्र से सम्बद्ध श्रंको 
कहनेवालि) शब्द हैँ । एेसा होने पर इन्द्र का बोध करने के लिये उच्चारित किये जतेह। 
इससे प्रदृष्ट की कल्पना नहीं होगौ । वहां इस प्रकार वचनव्यक्ति है- इन्द्र प्रागनच्छ हरिव 
प्रगच्छ इति--हरिवत्व श्रादि गुणवान्‌ जो तुम हो वह श्राश्रो। लक्षणा श्रदष्ट कल्पना से 
श्रेष्ठ है । इसलिये [भ्राग्नेयो सुब्रह्मण्या होने पर] 'हरिवत्‌ प्रादि शब्दों को ऊहित करनः 
चाहिय । । ब, 
विवरण पूर्वंपक्षापरपक्षौ- पूर्वपक्षः शुक्लपक्षः, श्रपरपक्षः कृष्णपक्षः यह प्राचीन 
पद्धति है । दक्षिण मारतम भ्राज मी यह्‌ पद्धति वतंमान है । श्रमावास्या के लिये पञ्चाङ्खोमें 
३० संख्या का निदेश सवत्र मिलता है। यह मी कृष्णाक्ष के श्रपरपक्ष होने का श्र्थात्‌ म्रमावास्या 
पर मास-समाप्ति का.दयोतक्र है ॥ इन्द्रस्य हरी-यहां हरी राब्द द्विवचनन्त है । पूर्वपक्ष श्रपर* 
पक्ष का सम्बन्ध श्रादित्यके साथ है। तदनुसार यहां इन्द्रसे भ्रादित्य भ्रमिग्रेत है, यह्‌ स्पष्ट 





१. इदम्‌ श्रग्र चोदृधियमाणानि वचनानि षड्विंशब्राह्मणे प्रथमे खण्डे पठघन्ते । 
२. भ्रयं पाठः-्ब्दसाद्‌ दयात्‌ त्रुटितः स्यत्‌ । षड़विशब्राह्यणो द्‌ दयते । 
३. पदमिदं क्व चिन्नष्टम्‌ । 


३०२ नवमाध्याये प्रथमपादे अ्रधि० १५, सूत्र ४४ २४० & 


न पराथेत्वात्‌ ॥४४॥ 





हे। इस श्रथं को स्वीक्रार करने पर देवताभद प्राप्त होता है। कौत्सव्य निघण्टु खण्ड €्४में 
तथा यास्कीय निषण्दु १।१५ में ष्दो हरि" इन्द्र के प्ररव कि गये है-हरी इन्द्रस्य । प्रादित्य 
के हरित्‌ किरणे श्रश्व है--हरित भ्राषित्यस्य (या० नि° १।१५) । कौत्सब्य निघण्टु मे 
हरय श्रादित्यस्य, हरितः सुयस्य पाठ मिलता है (खण्ड &€४) ॥ सायणाचायं ने षड्विश्ञ त्रा° 
के व्याल्यान में इन्द्रस्य हरी में पू्व॑पक्ष श्रपरपक्ष की इन्द्र में उपपत्तिन होने से इन्द्रका श्रयं 
भ्रादित्य कियादहै, परन्तु शेष वचनो मेंइन्द्र को देवताविशेष ही मानादहै। ्राग्नेयी 
सुब्रह्मण्या मवति" पक्षमेंइन दो हरियों की उपपत्ति कंसे होगी, यह माष्थकार ने नहीं 
दर्शाया । 


इस सुब्रह्मण्या निगदमें जो भ्राख्यान कथित किया है, उन की व्याख्या होनी चाहिये । 
इसी निगद मे श्रहुल्याये जार = श्रहल्या == गौतम पत्नी का इन्द्रको जार (श्यार' माषा) ` 
उपपति कहा है । इतिहास पुराणों मेः यह्‌ श्राख्यायिका बहुधा भिलती है ? क्या देवाधिपति 
इन्द्र एेसा कूत्सित कमं करेगा ? इस पर व्याख्याकारों ने कुछ मी ध्यान नहीं दिया । सायण .. 
चायं ने गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः काही श्रनुसरण किया दै। 


प्रहल्याये जार का निरुक्त के श्रनुसार श्रं है--भ्रहल्यारात्री काश्रादित्य जार 
नाशयिता है. यास्क ने ऋ० १०।११।६ में पठित जार श्रामगम्‌ का श्रथ किया है--भ्रादित्यो- 
ऽत्र जार उच्यते रात्रजरयिता (निरुक्त ३।१६) । भ्र्थात्‌ जार श्रादित्य है, क्योकि वह्‌ रात्रिका 
जरयिता नाशक है । श्रहर्लीयतेऽस्याम्‌ --दिन--प्रकाश काजिसमेलयदहो जातादै। इस 
व्युत्पत्ति से श्रहल्या नाम रत्रि काद । ऋ० १०।१७।१ के जाया विवस्वतो ननाश चस्ण कौ 
व्याख्या करते हए यास्क ने निरुक्त १२।२१ मै लिखा है -रात्रिरादित्यस्य । रात्रिरादित्यस्यो- 
दयेऽन्तर्धौयते विवस्वान्‌ भादित्य की जाया पत्नी रात्रि नष्टो जातीदहै, भ्र्यात्‌ भ्रादित्य 
कैः उद्य होने पर रात्रि का श्रन्तर्धानि दहो जाताद्वै । भ्रादित्य का ही एक इन्द्र है--एष एवेन्द्रो 
य एष तपति (शत ० ब्रा° १।६।४।१८ ) ही इन्द्रहै जो तपतादहै। 


इतिहास पुराणों में इस प्रकारकी व्रहुतसी वंदिक्र कथाएं है, जो विकृतलूप में 
प्रचलित ै। इनमेसे ४-५ कथाश्नों का वदिक शद्ध स्वरूप स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
स्वीय वेदमाष्य का उत्कपं दिखाने के लिये मागं शीषं शुक्ला १५, स० १६३३ में प्रकाशित 
जो संस्कृत प्रौर श्रायंमाषा मे विज्ञापन छपव।या या, उसमे ्रात्मकथाभ्रों के साथ इत कथा 
का मी उत्लेख मिलता है। द्र०-क्छषि दयानन्द सरस्वती के पत्र भ्रौर विज्ञापन, माग १, 
पृष्ठ ६७-७७, पूणं सख्या ३५ (तृतीय संस्करण} । इसी प्रकार ऋग्वेदादिमाष्यभूुमिक्रा कं 
'माष्यकरणदकासमाधानविषयः' विषय मी द्रष्टव्य है ॥४६॥ 

न पराथत्वात्‌ ॥॥४४॥ 

सुत्राथंः-- (न) हरिवत्‌ भ्रादि शब्दों का ऊह नहीं करना चाहिये (परायत्वात्‌) अन्य 

के लिये होने से भ्र्थात्‌ इन्द्र का स्तुत्िवाले होने से। 


२४१०. मीमां सा-गावर-भाष्ये 


नंतदेवम्‌ । परार्था हि हरिवदादयः शब्दा इन्द्रस्तुव्यर्थाः । स्तुतये हरिवदादि- 
सम्बन्धोऽस्य क्रियते । तत्पुरस्तादेवोपवणितम्‌ । स्तुत्यर्थं चाग्नेरप्येतैरभिसम्बन्धः 
राक्यते कतुम्‌ । यत्तक्तं, समवेता गुणा इन्द्रस्य विद्यन्ते- पूर्वेपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य 
हरी इत्येवमादिभिवंचनेरवगता इति । तन्न 1 न हीमानि वचनानीन्द्रस्य सम्बन्धिनौ 
हरी विदधत्ति। न ह्यो बममिसम्बन्वः क्रियते-- यावेतौ पवेपक्षापरपक्षौ ताविन्द्रस्य 
हरी इति । तत्र हि हेतुरुपदिर्यते- ताभ्यां ह्योष सवं हरति इति । न हीदं प्रसिद्ध, 
ताभ्यामिन््रः सर्वं हरतीति। सिद्धो दहि हेतुमवति, न प्रसाध्यः। यथा त्विमौ 
हतो प्रक्षिद्धौ, कालेन स्वंमपक्षीयत इति । तथा नेन्द्रस्याग्नेदच करिचदिरोषः । 
तत्रभिरभिधानमग्नेः प्राप्नोत्येव । 

ग्रथ इन्द्रस्य हत्रंत्वं विधीयत इत्युच्यते । तथा च वाक्यं भिद्येत । इन्द्रस्यैतौ 
हरी इत्येतदपि विधातव्यम्‌ । ब्रथेतन्न विघीयते। तथा स एव दोषः, नास्त्यग्ते- 
रिन्द्रस्य वा विशेष इति । श्रथ पूरवेपक्षापरपक्षाविन्द्रस्येत्ति विधीयते, तौ च हरी । 
तस्मादिन्द्रो हरिवानिति। तथा हेत्वप्रभ्षिद्धचादिः स एव दोषः । न च विधीयमाने 
वशब्दो भवति । प्रसिद्धवचनो ह्योष दृष्टः । न वें स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति" इति 
यथा 1 





व्याख्या-एेसा नहीं है । पराय ही हरिवत्‌ श्रादि शब्द रहै, इन्द्रकौी स्तुति के लिपे) 
स्तुति के लिये हरिवत्‌ श्रादि का सम्बन्ध इन्द्र के साथ कियाजाताहै। यहु पूवं हौ कह चुके । 
स्तुति के लिये श्रग्नि का सम्बन्ध मी इन शब्दोंसे किया जा सक्ताहै। ब्रौर जो यह कहा-- 
इन्द्रमेंये गुण समवेत है पूवपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी इत्यादि वचनों से जाने गये है! 
एेसा नहीं है । ये वचन इन्द्र के सम्बन्धौ हरियों का विधान नहीं करते है । एेसा सम्बन्व नहीं 
कियाजताहै-जोये पुवपिक्षापरपक्ष्है वेडइनद्रकेदोहरिर्है) वहांहेतु का कथन है- 
उनके द्वारा ही यह सबका हरण करता है । यह प्रसिद्ध नहीं है कि उन ( = पुवंपक्ष श्रपरपन्नों) 
से इन्द्र सब को हरता है। हेतु सिद्ध होताहै, भ्रसाघ्य (जिसे सिद्ध करनादहै, बहु) हिु 
नहीं होता । जेस्ेये दो हर्ता प्रसिद्धर्है, काल से सब क्षयो प्राप्तहो जाता है। इसप्रकार इन्द्र 
म्रोर श्रग्नि में कुं विशेष नहीं है । वहां इनके दारा श्रग्नि का कथन प्राप्त ही होता है। 


पोर इन्द्र के हत्रत्व का विधान किया जातादहै, एसा कहते हो तो मानने पर वाक्य- 
भेद होवे । ये हरि इन्द्रके रहै, यह्‌ मी विधान करनाहोगा। श्रौर इसका विधान नहीं करते 
तो बहू ही दोष भ्राता है--इच्ध्रौर श्रग्नि में विशेष नहींहै। श्रौर यदि पुर्वपक्षश्रौर प्रपर 
पक्ष इन्द्र के विधान कथि जाति श्रौरवे (पूर्वपक्ष श्रपरपक्ष) हरि र्ह, उनसे इन्द्र हरि- 
वान्‌ है । एसा मानने पर वही हेतु की श्रप्रसिद्धि श्रादि प्राप्त होत।। है । विघीयमानं सें “वे" शब्द 
नहीं होता । यह ( == वं शब्द) प्रसिद्ध को कहनेवाला देखा गया है । जेसे- न वे स्त्र॑णानि 
सख्यानि स्ति ( स्त्रैण स्त्री सम्बन्धी मित्रता नहीं होती है) । 


१. ऋ० १०।६५।१५॥ _ 


नवमाध्याये प्रथमपादे ब्रधि० १५, सूत्र ४४ २४११ 


तथा मेधातिथेमष इत्येवमादि इतिहासवचनमिव प्रतिभाति। इतिहासे च 
विघौ सत्ति, भ्रादिमत्तादोषो वेदस्य प्रसज्येत । श्रस्त्विति चेत्‌। तथा सति तस्या- 
प्रामाण्यान्मेाति्थेहि काण्वायनस्य मेष इत्यप्रसिद्धिः। सर्वेत्र च निगदविधानम्‌ 
तत्रापरस्मिन्‌ विधीयमाने वाक्यभेदप्रसङ्खः। तस्मान्नैते गणा इन्द्रे विद्यन्त इत्य- 
समवेतवचनत्वादविकारेण प्रयोग इति । तदेतन्न रोचयन्ते याज्ञिकाः । ऊहं कुर्व॑न्ति-- ` 
भ्रगन श्रागच्चं रोहिताइव बह डानो धुमकेतो जातवेदो विचषंण' इति ॥४४।। 


तथा मेधातिथेर्मेष इत्यादि इतिहासवचन सदश भ्रतोत होता है । श्रौर इतिहास विधि 
होने पर वेद की श्रादिमत्ता दोन प्राप्त होवे 1 [भ्रादिमत्ता दोष] होवे, एेसा कहो तो वेसा 
होने पर उस ( --वेदवचन) की श्रप्रमाणतासे भेधात्तिचि काण्वायन का मेष' यह्‌ प्रसिद्धि 
न होवे । श्रौर सर्वत्र निगद का विधान है। [निगद विधान से] भिन्न के विधीयमान होने षर 
वाक्यभेद को भ्रसक्तिहोतीदहै। इसल्यिये गुण इन्द्रम विद्यमान नहीं ह) इसते भ्रसमवेत 
वचन होने से श्रविकार षे प्रयोग होना चाहिये । या्ञिक लोगों को यह उचिकर नहीं है [भर्थात्‌ 
श्रचिकार से इनका श्राग्नेयो सुब्रह्मण्या में ्रयोग होवे, एेसा याज्ञिक लोग नहीं मानते। वे उह 
करते हैँ--श्रगन ्रागच्छं रोहिताइव बृहद्भानो धूमकेतो जातवेदो विचषंणः (हे 
श्रगिनि श्राश्रो, लालवणे के भ्र्ववाले, ब्रहब्‌ दीप्तिवले, धूमकेतो, उत्पन्न चराचर को जानने 
चले, विचषण) । 


विवरण- यह्‌ श्रधिकरण विशेष म्त्वपूरां है । मीमसिक यह स्वीकार करते टै कि 
“हरी मेधातियेमष' श्रादि इन्द्रमे समवेत नहींहै श्र्थात्‌ इन्द्र के साथ इनका सम्बन्ध नहीं है। 
यह्‌ इसलिये स्वीकार करते हैँ किवे ब्राह्मणग्रन्था को मन्त्रसंहिता के समान श्रपौरषेय मानते 
है । इस ्रपौरुषेयता की रक्षाके लिये सुब्रह्मण्या निगदस्थ पदविशेषो का इन््रके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । याज्ञिक लोग इनका इन्द्रके साथ सम्बन्ध-मानक्रर भ्राग्नेयी सुब्रह्यण्या में 
ऊह्‌ करते हैं । 


इस विषयमे दो बाते विचारणीय हैं प्रथम-जव मीमांसक शब्दमयी देवतां मानते 
टै, तो उसके विशेषणरूप उत्तरपदों का इन्द्र के साय सम्बन्व क्यों नहीं? यदि सम्बन्ध नहीं 
हैतोक्याये उन्मत्तप्रलापदहैँ। यदि स्तुतिपरक हतो मी साक्षात्‌ सम्बन्धघन होकर परोक्ष 
सम्बन्वतो स्वीकार करनाहीदहोगा॥ माष्यकारनेजो लौकिक उदाहरण दिया है- इन्द्रो 
बृहस्पतिर्देवदत्तः यहां मी यदि देवदत्तमें उन साथियों की श्रपेक्षा इन्द्रत्व=वलवत्त्वं तथा 
वृहस्पतित्व = ज्ञानविशिष्टत्व नहो तो कोई मी देवदत्त के लिये इन गुणवचन शब्दों का प्रयोग 





१. द्र०-तत्र गौतमीयम्‌-भ्रगन भ्रागच्छं रोहिताम्यां बृहद्भानो धूमकेतो जातवेदो 
विच्षणः । लाटच्चा० श्रौत १।४।२॥ श्रत्र माष्ये “रोहिताश्व इत्यपपाठः प्रतीयते । “हरिव 
स्थाने “रोहितव' इति पाठो युक्तः स्यात्‌  द्र०-लाटचा० श्रौत १।४।४-- प्रच धानज्जय्यः- 
भ्ररन भ्रागच्छं रोहितव म्रागच्छ"*ˆ**" 1 
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नहीं करेगा । भश्र्वात्‌ निवल भ्रौर मूखं व्यक्ति के लिये इन का प्रयोग नहीं होतादहै। इसी 
प्रकार निवल या कायर के लिये सिहोऽयं माणवकः प्रयुक्त नहीं होगा । इसी प्रकार निन्दा 
वचनो मे पराक्रमी के लिये बुगालोऽयं माणवकः का प्रयोग नहीं होता । श्रतः यह कहना कि 
सामानाधिकरण्य ` असमवेतमे मी देखा जाता है, लोवव्यवहारविरुद्ध है, चाहे स्तुतिवचन हौ 
चाहे निन्दावचन परोक्षरूप से उन स्तुत्य का निन्य गुणों का सम्बन्य होने परही लोक में 
इनका प्रयोग होतादै। इस दष्टिसे यहां याज्ञिकोंका मत युक्त है। परन्तु यदि विग्रहवती 
देवता माननेवाले यज्ञिक लोग मौ इन पदोंका इन्द्रम साक्षात्‌ सम्बन्ध मानेंगे तो वृषणश्वस्य 
मेने भ्रहल्यायं जार भ्रादिसे इन्द्र को निन्दा ही होगी न कि स्तुत्ति। श्रतः किसी विग्रहवान्‌ 
इन्द्रमंये पद समवेत है, यह पक्ष उन्हे छखौोडना ही पड्गा म्रौर इनका एेसा श्रयं करना दोगा 
जो इन्द्रके साथ प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपसे गुणरूप में समवेत हो । 


वेदापौरुषेयाधिकरण मे शाव्रमाष्य ( १।१।२८) में एक ब्राह्मणवचन उदूवुत है --बबरः 
भ्ाबाहणिरकामयत (त° सं° ७।१।१०।२) इस पर परन्तु भुतिसामान्यमात्रम्‌ ( १।१।३१) 
के माष्य मँ शवरस्वामी ने लिखा है-न त्वस्य समुदायः क्वचित्‌ सिद्धः। इकारस्तु ययेवापत्ये 
लिद्धः, तया क्रिपायामपि कतरि । तस्माद्‌ यः प्रवाहयति स भवाहणिः । इसका माव यह्‌ है 
किलोकमे प्रब्राहण शब्द किसी. व्यक्तिविशेषमे प्रसिद्ध नहीं श्रथति लोकम प्रवाहण नाम 
का पुरूष श्रज्ञात है। जिस प्रकार रामो दाह्रयिः मे दशरथ शब्द से भ्रपत्य प्रथं मे इकार 
(इम्‌ ) प्रत्यय देखा जाता है उसी प्रकार क्रिया मं कर्ताश्र्थमें मी इकार प्रत्ययु होता है। क्रिया 
मे कर्ता श्रयं मे जिस इकार प्रत्यथ की शवर स्वामीने कल्पनाकी है, न वह्‌ क्रिसी व्याकरण 
में स्मत 8, श्रौर कल्पना करमीलेतो श्र" उपसगं मे उससे टद्धिनहींहोगी। इस दोष की 
मीमांसा हमने शावरमाष्य की व्याख्यामें विस्तारसेकीदहै। श्रतः पाठक इस विषयमे 
मीमांसा शावरमाष्य व्याख्या माग १ पठ &३ देखे । यहां हम इतना संकेत श्रवश्य कर देते 
है कि कुतूहलब्रत्तिकार वासुदेव दीक्षित जो स्वयं भ्रच्छे वयाकरण थे, उन्होने माष्यकार शबर 
स्वामी की उपपत्ति को व्याक्ररणसे भ्रसिद्धहोनेके कारण इस उदाहरण को कुत्ुहलद्त्ति में 
उद्‌घृत ही नहीं किया । 


दाबरस्वामी ने जो यह्‌ लिखा दै कि प्रवहण' सम्प्रदाय भ्रप्रसिद्धहै। यह कथन उसके 
श्रपने वचनसे विरुद्ध दहै । शवरस्वामीने मी० २।३।२ के माष्यमे लिखा है--ये उदमेघं नाम 
किचित्‌ पुरुषं नावेदिषुः, तस्य तु पुत्रमोदमेधिरित्येवं विदुः, शक्नुयुस्ते यस्तस्य पिता स उदमेघ 
इति कल्पयितुम्‌ । भ्र्थात्‌ जो उदमेघ नाम के किसी पुरुष को नहीं जानते, परन्तु उसके पुत्र 
म्रौदमेधि को जानते है, वे उसका पिता उदमेष है, एेसी कल्पना करने में समथं होते है। इसी 
प्रकार उपयुक्त उदाहरण मेँ यदि कोई प्रवहण नामके व्यक्ति को नहीं जानते, वे प्रावाहणि 
शब्द से जानने मे समथंद्योते है कि प्रावाहणि के पिता का नाम प्रवहणदहै। 


चेदापौरवेयाधिकरण की विस्तृत मीमांसा शावरमाष्य-ध्याख्या के प्रथमपाद कौ समाप्ति 
पर विस्तारसेकीदहै। | 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० १५, सूत्र ४४ .२४१३ 





द्वितीय- त्राहयाणग्रन्य मन्त्रसंहिताश्रों के समान भ्रपौरुषेय नहीं हैँ। उनमें पदे-पदे 
ताट्कालिक जनपदों ऋषियों वा राजाभ्रों का उल्लेख मिलता है । मन्त्रब्राह्यणयोर्वेवनामचेयम्‌ 
से ब्राह्यणग्रन्यों की वेदसंज्ञा कही है । इस पर हमने मीमांसा शावरमाष्य-ग्याख्या के प्रथम 
मागमे तथा मूल शावरमाष्यके प्रथम मागकेश्रादि मे सन्निविष्ट "वेद-श्रृति-घ्राम्नायसंज्ञा- 
मोमांसा" निवन्व में सम्यक्‌ प्रकार विवेचना कीहै। इस वचन का (जहां मी यह षढा है) 
तात्पयं यज्ञप्रक्िया मेँ मन्त्रके समान ग्राह्यणवचन के प्रामाण्य तक ही सीमित है। 

भ्रव हम प्रकृत सुब्रह्मण्या निगद में पठित गौतम ब्रूवाण पद की श्रोर ध्यान श्राक्रष्ट 
कराना चाहते हैँ । परम याज्ञिक एवं ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने शतपथब्राह्मण (३।३।४।१६) मं 
कहा है- = 

शाऽवद्धे तदारुणिनाधुनोपज्ञातं यद्‌ गौतमन्रवाणेति । 

ग्र्थात्‌ सुब्रह्मण्रानिगद में पठ्चमन "गौतम ब्रूबाण' प्रर प्रारुणि ने भ्रघुना(=सम्ध्रति) 
ही जानादहै। नः 

यही तथ्य मीमांसासूत्रप्रवक्ता मगवान्‌ जेमिनिने स्वभक्त जंमिनित्राह्यण (२।७९- 
८०} मं इस प्रकार प्रकट किया है- । 

श्रव ह वा एके कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाणेत्याह्वयन्ति । तदु ह बा घ्रारुणिनंव यश्ञ- 
स्विनोपज्ञातम्‌ । | | 

श्रथति कतिपय याज्ञिक "कौशिक ब्राह्मण, गोतम ब्रुवाण एेसा सुब्रह्मण्या में भ्राह्वान 
करते हँ। “गौतमब्रुवाण यह यशस्वी भ्रारुणि मे उपज्ञात है। 

शतपथकार याज्ञवल्क्य ने “गौतम ब्रुवाण" के विषय मेंलिला है--यदि कामयेत ब्रयात्‌ 
गर्थात्‌ यदि चाहेतो इसका उच्चारण करे। मगवान्‌ जेमिनि ने कहा- तस्माद तस्याशां 
नेयात्‌ । तस्मात्‌ कौशिक ब्राह्मण कौशिक ब्राह्मण इत्येवाह्वपेत भर्थात्‌ गौतम ब्रुवाण श्राह्वान 
की श्राशा न करे। कौशिक ब्राह्मण कौशिक ब्राह्मण एेता ही भ्राह्वान करे (द्विः पाठ समाप्त्यथं ,. 
है) । : 
माष्यकार शबरस्वामी ने वेद को भ्रादिमत्ता प्राप्त होगी" एेसा लिखकर हरिवत्‌ भ्रादि 
गुण इन्द्र मे समवेत नहीं है, एेसा सिद्धान्त करके इनका भ्नुह (उहामाव ) कहा है । 


भ्रव विचारणीय दहै क्रि उपज्ञातत्व धमं मानुषदहै, प्नौर्ररणके पत्र श्रारुणिसे 
स्रह्मण्या का “गौतम ब्रुवाण भ्रंश उपज्ञात है, वह उपज्ञान मी श्रार॑णि को ` इसी समय 
(सम्प्रति) हुभ्रादै। एेसी अवस्था मे ब्राह्मणों कावेदत्वही सुतरां भ्रसिद्ध हो, जाताहै, 
तब भ्रादिमत्ता का दोष दर्शाना कथमपि युक्त नहीं। यहां शबरस्वामीने याज्ञिकोःक्रा मत 
उद्धृत कियाद, वही युक्तिसङ्गत है। यतः ब्राह्मणप्रवक्ता जंभिनि ही ` मीमांसासरत्रकार है, 
ग्रतः दोनों प्रन्थो की एकवाक्यता के लिये मानना होगा कि राबरस्वामौीने जो भ्रधिकरण- 


योजना की है, वह इस विषय में चिन्त्य है । बहुधा ग्याङ्थाकार स्वमत को प्रतिपादित करने 
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भ्रथेदमन्यदुदाद्ियते- 

भ्र स्ति साद्यस्कः तत्रेदं समामनन्ति-साण्डस्त्रिवत्सः सोसक्रथणः* इति । 
भ्रस्त तु प्रकृतावेकहायनी क्रयार्था । तत्रेदमाम्नायते--इयं गौस्तया ते क्रोणासि>, 
तस्य शत, तस्य शरः, तस्यं दधि, तस्ये मस्तु, तस्या श्रातञ्चनं, तस्यं नवनीतं, तस्यं 
धृत, तस्या भ्रासिक्षा, तस्य वाजिनम्‌" इति । तदिह चोदकेन प्राप्तम्‌ । तत्र सन्देहः- 





के लिये विभिन्न भ्रधिकरणयोजना करते हैँ। उत्तरमीमांसा मे श्रद्रेतवादियों एवं द्रंत- 
वादियों कौ भ्रधिकरणयोजना में वहु भेद देखा जाता है । सूत्रकार को यहां कंसी श्रधिकरण- 
योजना इष्टथी, श्रौर उनकी दुष्डि में विवेच्य उद्वाहुरण क्याथा, यह्‌ सम्प्रति जानना 
भ्रसम्मवदहै। सूत्रमाष्यकारों के मतभेदसे चिन्न होकर भ्राचायं चाणक्य ने ्रपने भ्रथरास्त्र 
के भ्रन्त मे लिखा है- 
दृष्ट्वा विष्रतिर्पत्ति बहुधा सुत्रमाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुगुप्तरचकार सुत्रं च माष्यं च॥ 
भर्थात्‌ सूत्र प्रौर माष्यकारों मे बहुधा वेमत्य देखकर मैने (विष्णुगुप्त ने) सूत्र भ्रौर 
माष्थ स्वयं रचे । यहां यह ध्यान रहे कि श्रथशास्त्र का प्रथम श्रघ्याय सूत्रसंग्रहरूपरहै, श्रौर 
द्वितीय प्रघ्याय से भ्रन्त तक उन सूत्रों का माष्य है ॥४४॥ 
व्याख्या-भ्रब श्रन्य वचन उदाहूत किया जाता है-- 


विवरण-प्रतीत होतारहै भाष्यकार ने पूवं व्याख्याताश्रों के मतानुसार ज्राग्नेयी 
सुब्रह्मण्या विषयक पूवं विचार प्रस्तुत कियादहै। इससे वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं थे । प्रतएव श्रधि- 
करण के श्रन्तमें याज्ञिको द्वारा ऊहित पक्ष लिख दिया, उसकी मीमांसा नहींकी। भ्रौर 
यहां मी पूवं श्रनेक -श्रधिकरणान्तर निदंश के लिये एवं च का निर्देश न`करके श्रन्यद्‌ उदा- 
ह्रियते पदों के प्र्रोगसे मी यही विदित दहोतादहै करि श्रागनेयी सूब्रह्मण्याविषयक पूवं जो 
विचार प्रस्तुत किया, उससे वे सन्तुष्ट नहीं थे । 

व्याख्या- साद्यस्क्र" संज्ञक यागहै। वहां यह पढ़ा जाता है-साण्डस्त्रिवत्सः 
सोमक्रयणः (= श्रण्डकोश सहित तीन वषं का वत्स सोमक्रयण == सोमक्रय का सावन है) 
प्रकृति श्रग्निष्टोम में कथाथं एक वषे की बिया है । उसके विषयमे वहां यहु पढ़ाजाता 
है-इदं गौस्तया ते क्रीणामि, तस्य दृतं, तस्थे शरः, तस्यं दधि, तस्ये मस्तु, तस्या 
ग्रातञ्चनं, तस्यै नवनीतं, तस्यं घतं, तस्या श्रामिक्षा, तस्यं वाजिनम्‌ (यह 





१. द्र०- त्रिवत्सः साण्डः सोमक्रयणः। ताण्ड त्रा० १६।१३।६॥ भ्राप० श्रौत २२। 


२।२५॥ 

२. द्रऽ--श्ररुणया पिङ्गाक्ष्यंकहायन्या सोमं क्रीणाति । मी० ३।१।१२ माष्ये उद्धुतः 
पाठः । एकहायन्या क्रीणाति । तं° सं° ६।१।६।७॥ 

३. भ्रयं मागो नोपलब्धः । ४. शत ० ज्ञा० ३।३।३।२॥ 


नवमाष्यायये प्रथमपादे भ्रधि० १५, सूत्र ४२ २४१५ 


कि गोशब्दस्थान ऊहं कृत्वाऽवशिष्टानां पदानामविकार उत स्वेषामूहु इति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? 
्रसंयोभात्तदर्थेषु तद्िशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ (उ०) 
गोपदार्थं वि िष्टमेवोहवचनं स्यात्‌ । तस्यै चतमित्येवमादीनामविकारः । 


ग्रसंयो गाच्छतादिभिरर्थेः । तेषामेकटायन्यामेकटहायनीत्वादेव । न ह्यो कहायनी दुग्धे 
तस्यामसमवेतं वदन्त्येते । तस्मात्‌ साण्डेऽप्य विकारेण प्रयोक्तव्या इति ॥४२॥ 





गाय ह इससे तुम्हारे सोमको खरीदता हूं, उसका गरम दूष, गाढ़ा इष व मलाई, उसका 
दही, उत्तका श्रं विलोया दही या दही की मलाई, उसका जांवन दूध जमाने का साधन, 
उसका मक्खन, उसका घत, उसकी श्रामिक्षा == पनीर, उसका वाजिन है)। वह्‌ क्रयाय एकहायनी 
गौ यहां चोदक से प्राप्त है। इसमें सन्देह है- क्या गो पदार्थं विश्ठिष्टकाही ऊह होवे, वा 
सवका ऊह होवे ? क्या प्राप्त होताहै? 


विवरण-साद्यरक्रः- साद्यस्क्र संज्ञक यागमेंएकही दिनमेंदीक्षासे लेकर श्रन्तिम 
कमं यज्ञ मण्डप को प्रज्वलित करके वापस धर लौटने तक काकमं किया जाता है- दीक्षादि 
सवं सद्यः क्रियते (द्र०--कात्या० श्रौत २२।३.२७ तथा इसकी व्याख्या) । साण्डर्त्रिवत्सः 
सोमक्रयणः-- यहां शत्रिवत्स' मे लाटचायन.श्रौतसूत्र त्रिवर्सः साण्ड इति बहुः त्रिवषेस्य जान- 
पदो त्रिवत्सः, यो वा त्रितो धयेत, च्रिवर्षो वेव स्यात्‌ (८।३।९,१०,११) के भ्नुसार सायणा- 
चायं ने ताण्डच ब्रा १६।१३।€ में तीन भ्रथं किये है-- (१) जिसका तीसरा वषं पूरा होने 
मे कुद समय शेष है । (२)जो तीन गायों का दूब पीता है 1 (३)पूरे तीन वषं का। यहां मीऽ 
८।१।१&६ माष्यव्याख्या माग ६, पृष्ठ २१६६ का विवरण देखे । तस्यं शतम्‌-इस से पुवं 
परित इयं गौस्तया ते क्रीणामि भ्रंश हमें प्राप्त नहीं हुश्रा। दात० त्रा० ३।३।३।२ भं तस्यं शरः 
से पूर्वं गौरवे प्रतिघुक्‌ पाठ है। प्रतिघुक्‌ का भ्रथं कात्या० श्रौत ७८८ की व्याख्या में धारोष्णं 
पयः किया है । शृतम्‌ (श्रग्नि द्वारा उष्ण दुग्ध) से पूवं “धारोष्णं पयः" का निदेश भावश्यक 
प्रतीत होता है। 

संयोगात्‌ तदर्थेषु तदिशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥ 

सुत्रा्थः- (तदर्थेषु) गोके शृत शर भ्रादि भ्र्थो मे (श्रसंयोगात्‌) एकहायनी ˆ सोम- 
क्रयणीकासंयोगन होने से (तद्विशिष्टः) साण्ड त्रिवत्स सोमक्रयण में गोपदाथं तस्ये शृतम्‌ 
भ्रादि विशिष्टका ही प्रयोग होवे। 


व्याख्या--गोषडार्थं विशिष्ट ही ऊहवचन होवे । तस्यं चतम्‌ इटयादि का भ्रविकार 
( ) न होवे। शृतादि श्र्थो के साथ संयोगन होने से, उन चृत भादि का एकहायनी 
मे एकहायन ( =-एक वं की होने) से हौ [संयोग न होने से] । एक वं कौ बचिया दूष 
ही नहीं देती । इसत्ते े गुतादि शब्द उसमे भ्रसमेत श्रयेकोही कहते है। इसलिये साण्ड 
वषम सें मो श्रविकार ये प्रयोगां है ।४२॥ 


२४१६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कमांभावादेवमिति चेत्‌ ॥४३॥ . 
इति चेत्‌-एवं भवान्मन्यते, नंकह्‌।यग्यामेते समवेतानर्थानभिवदन्तीति । 
` भवेदेतदेवं यचयेकहायन्या इमे गुणा न भवेयुः । कालान्तरे तु तस्या उपपद्यन्ते, न तु 
ण्डस्य । भविष्यत्‌कालवचना श्रप्येते. प्ररोचनार्था भवन्ति। तस्यं चतं भवि- 
ष्यति । तस्मान्नाविकारेण प्रयोक्तव्या इति ॥४३॥ 


न पराथत्वाद्‌ ॥४०] 
नैतदेवम्‌ । भ्रत्रिकारेण प्रयोक्तव्या इति । श्रसमवेतवचना ह्य ते, नैकहायन्यां 
भवन्ति । एकहायनीत्वादेव । ग्रथोच्यते, कालान्तरे भविष्यन्तीति । साण्डेऽपि काला- 
न्तरे भवितुमहन्ति । साण्डादपि हिया घेनुजंनिष्यते, सा धोक्ष्यति इति । तस्माद- 
विकारेण प्रयोक्तव्या इति ॥४४।। 


&@& > @ 


कमभिवादेव मिति चेच्‌ ॥॥४३।। 

सूत्राथंः- (कर्मामावात्‌) एकहायनी विया मेंशृत शर प्रादिके भ्रमाव होने से 
साण्ड त्रिवत्स के विषय में मी (एवम्‌) इसी प्रकार (== ^तस्ये शतम्‌” श्रादि } श्रविकृत प्रयोगं 
होवे ( इति चेत्‌) यदि एेसा मानते हो तो उचित नहीं, कालान्तर मेंशुतादि सम्मवदहैं। 

ठयाख्या--यदि श्राप एेसा मानते हँ कि. एकहायनी विया मेये शुतादि श्ञा्द समवेत 
श्रयो को नहं कहते, तो यह एेसा होवे । यदि एकहायनो मेये गुण न होवे, कालान्तरमें तो 
उसके ये गुण उपपन्न होते है, साण्ड के तो [कमी मैः] उपपन्न नहीं होति । मविष्यत्‌ काल के 
गुणों को कहनेवाले मो. ये शृतादि ङ्द प्ररोचना ( स्तुति) के लिपे ह । [इस प्रकार | तस्ये 
दातम्‌ [प्रयोग उपपन्न] होगा । इसलिये [साण्ड मे] विकाररहित प्रयोग नहीं करना चाहिये 
भर्थात्‌ ऊह करना चाहिये ॥४३॥ 


भ ` न परार्थत्वात्‌ ।४४॥ ्‌ 
सत्राथंः-- (न) (तस्थ शृतम्‌” श्रादि का साण्ड सोमक्रयण मे ऊह नहीं करना चाहिये । 
(परार्थत्वात्‌) एकहायनी मे श्रसमवेत होते हए परां गौ की स्तुति के लिये होने से । 


व्याख्या-पेता नहींहे। भ्रविकारसे ही प्रयोग करना चाह्यि [अह्‌ नहीं करना 
चाहिये] । ये शत श्रादि भ्रसमवेत (== भसम्बद्ध) श्रथं कोंही कहनेवाले हँ । एकहायनी में ये 
समवेत नहीं होते है, एकहायनो होने से ही । यदि कहो कि कालान्तर में समवेत हो जायगे । 
साण्डमें भी कालान्तर ने समवेत हो सक्ते है । साण्डसेमो जो घेनु उत्पन्न होगी, वहु मौ 
दूध देगी । इसलिये श्रविकार से प्रयोग करना चाहिये । =+ 


(क) 1 | । । (| ए 


३०३ नवमाध्याये प्रथमपादे प्रधि १६, सूत्र ४५ २४१७ 


[सारस्वत्या मेष्यामघधिगुप्रषस्य प्रवृत्यभावाधिकरणप्‌ ॥ १६] 
प्रस्ति ज्योतिष्टोमः। तत्र पशवः समाम्नाताः--भ्राग्नेयः पशुरग्निष्टोम 





विवरण- यद्यपि प्रकृत साद्यस्क्र के लिये सोमक्रयणायं प्रकृतिगत एकहायनी गौ के 
स्थान पर साण्ड त्रिवत्स वृषम का विवान होने पर गोविषयक तस्ये शृतम्‌ श्रदिमें किसी ने 
ऊह नहीं दर्शाया है, तथापि हमारे विचार में एकहायनी में काल।न्तर में इन. पदार्थों की सम- 
वेतता हो सकतीहै । लोक में मविष्यदवस्था कोदुष्टिसे मी दन्दव्यवहार होतादहै। जैसे 
कोट व्यक्तिसूत लेकर जुलाहेके पास जाकर कहे कि इक्की वोती बना दे। वक्ता का 
भ्र्भिप्राय यहदहोतादहै, कि इस सूत की वुनाई देसी करो किबुन जाने पर यह्‌ घोतो नाम 
वाला वस्त्र होवे। महामाष्यकार पतञ्जलि ने इस “शाटक तन्तुवाय" न्याय का उल्लेख 
महामाष्य १।१।४५ मे “माविनी संज्ञा विज्ञास्यते! के रूपमे किया है 1 जैसे जुलाहे को दिये गये 
सूत में शाटकत्व समवेत नहींदहै, परन्तु बुनाई के भ्रनन्तर सम्मव होता है, उसी प्रकार एक- 
हायनी में गत रादि गुण समवेत नहीं, कालान्तर में समवेत होना सम्मव है। माष्यकार 
रबरस्वामीने कालन्तरमें सांडसे उत्पन्नघेनु में सम्मावना दर्चाकर भ्रनुहत्व सिद्ध किया 
है, यह्‌ “दूर को कौड्ा पक्डना के भ्रतिरिक्त कुच महत्व नहीं रखता। लोक में कोई व्यक्ति 
रई लेकर जुलाहे से नहीं कहता दै कि इस स्ईकी धवोती वनादे। जवकिमरत्‌ स््सेही 
उत्पन्न होता है । भ्रतएव सांड से उत्पन्न बचिया मौ जव व्याये तव उसमे शृतादि घमं समवेत 
होगे । कुतुहलद्रत्तिकार ने एकहायनी के मरण को सम्मावना व्यक्त करके मविष्यत्वमपि 
नेकान्तिकम्‌ दोष दर्शाया । इस प्रकार का बन्ध्यात्व दोष मौ दिया जा सकता है। दतपथमें 
तस्ये शुतम्‌(३।३।३।२)इत्यादि से पूवं भ्राम्नात है-महास्त्वेव गोमं हिमेत्याहाध्वयु ; । गौवं प्रति- 
धुक्‌ तस्यं शतम्‌ । इस से स्पष्टे है (तस्यं शतं" श्रादि गाय की महिमाके रूप निदिष्ट हैँ। वहां 
“गोमंहिमा? मे गाय जाति श्रभिप्रेत है न कि एकहायनी रूप वचया । श्रत: “तस्यं श॒तं" प्रादि 
के स्तुतिपरक होने पर मीस्त्रीगौसे ही यह स्तुति सम्बन्यहै न पुय गौ (वल) से। 
प्रतः पराथं होने पर मी साण्डके साय इस स्तुति का दूरतः मी सम्बन्धन होने पर साण्ड 
पक्षमें इनका उच्चारण न केवल निरथंक है, श्रषितु हास्यास्पद है। शरतएव कपिल मुनिने 
कहा है--लोके व्युत्पन्नस्य वेदा्थप्रतीतिः (साख्य ५।४०) । म्रतएव महाभाष्यकार ने भ्रनेक 
प्रसङ्गो मे कहा है- नहीदं लोकाद्‌ भिद्यते । यदीदं लोकाद्‌ सिद्येत ततो यत्नाहं स्थात्‌ (महा° 
१।१।१, मूल संस्करण पृष्ठ ४०, पं० २२) । इसलिये साण्ड सामन्यमे ऊह्‌ करना ही होगा ॥ 
सर्वत्र याज्ञिक मत श्रांख मीचकर माननीय नहींदै। इस विषयमे हमने प्रथम माग के 
प्रारम्ममें छारी श्रौतप्रज्ञ-मी्माक्ता द्वितीय संस्करण पृऽठ १२५-१३०, प्रथम संस्करण पृष्ठ 
११२-११५८ देखे ।(४४।। । 


@ € 


` _ व्याख्या-ज्योतिष्टोम का विधान है। वहां पशुं का पाठ है-्रा्तेयः पशु- 


२४१८  मीमांसा-रावर-भाष्ये 


भ्रालम्यः' एिन्द्रारनः पशुरक्थ्ये, रेन्द्ो वृष्णिः षोडशिनि, सारस्वती मेष्यतिरात्र 
इति 1 ्रस्ति त्वग्नीषोमीयेऽधिगुप्रषः--उपनयत मेध्या दुरः श्राशासाना सेधपत्तिस्यां 
मेधम्‌” इति । तत्र सन्देहः-- कर सारस्वत्या मेष्यामध्िगुवचनं कतंव्यं नेति ? नन्व- 
ग्नीषोमीया्थं तत्‌, चोदकेनेह प्राप्तमिति । म्रत्रोच्यते- सर्वेषां समानो विधिरिति 
करत्वा चिन्ता । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? । 


लिङ्गविशेषनिदेशात्छमानविधनेष्वप्राप्ता स।रस्वती स्त्रीत्वात्‌ ॥४१५॥ (उ ०) 


रग्निष्टोम प्रालभ्यः, एेन्द्राग्नः पञुरुक्थ्ये, एन्द्रो वृष्णिः षोडशिनि, सारस्वती मेष्य- 
तिरात्रे ( = श्रग्निष्टोम में भ्रग्निदेवताक पशु श्रालम्य है, उक्थ्यम देन्ाग्न पञचु, षोडशी 
भे एन्द्र मेष = मेढा प्रतिरात्र में सारस्वती मेढी) । श्रगिनिष्टोम नें भ्रगनीषोमीय [पच्नुयाग मे] 
ग्रध्िगु-प्रष है- उपनयत मेध्या दुर भ्राशासाना मेधपतिभ्यां मेधम्‌ ( मेष्य यज्ञ पञ्चशरो 
दुरः हारों = हविमार्गों का, प्रायेयमान प्रार्थना क्ियि जा रहै [ज्भिताश्रो] मेधपत्तियों 
यजमान वा उसको पत्नी के दारा, मेध यज्ञ को प्राप्त कराश्रो) । इस में सन्देह है क्ति क्या 
सारस्वती मेषी के विषय मे श्रध्िगु वचन [काप्योग] करना चाहिये दा नहीं करना चाहिये । 
(आक्षेप) उक्त भ्रच्रिगु प्रैष श्रगनोषोमीय पशुके लियिहै, चोदक वचन ते यहां प्राप्त है। 
(समाधान) सब पश्र मे समान विधिहै, यहु मानकर विचार कियाजा रहाहै। तोक्या 
प्राप्त होता है? 
विवरण- सर्वेषां समानो विधिरिति कत्वा चिन्ता--यहां उद्धुत वचन मी० ३।६। 
भ्रधि० ७, सूत्र १८ के माष्यमें मीपठ्तिदहै । इस सप्तम अ्रधिकरणमें विचार क्ियादहैकि 
ग्रग्निष्टोम में सवनीय पञ्चके प्रकरण में जो उपाकरण उपानयन श्रादि पश्ुश्रों के धमं कहे गये 
है, वे सव पञयुप्रोंके हैँ श्रथवा सवनीय मात्र के । इस विषय मे पूर्वपक्ष-सूत्र है--तुल्यः सर्वेषां 
पञ्ुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ (३।६।१८) सव पञुश्रोंके समान धमं है, प्रकरणविशेष केन 
होने से । सिद्धान्त कियाहै क्रिये घमं केवल सवनीय पञुके है । श्रन्यत्र प्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कतेग्या चोदक वचन से प्राप्त होते हैँ । इस श्रधिकरण मेँ सब पशुश्रों. के समान धमं है इस 
पक्ष को स्वीकार करके यहां पर विचार कियाद) 


लिङ्धविशेषनिदेशात्‌ समानविधानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात्‌ ॥४५॥ 

सूत्र थः-(समानविधानेषु) सव पञ्युश्रो मे समान विधान मानने पर (लिङ्गविशेष- 
निदेशात्‌) प्रास्मा शराग्नि मरत वचन म रस्म" पुलिङ्ग विशेष के निदेश से (सारस्वती) 
सारस्वती मेषी श्रध्िगु प्रेषको (भ्रप्राप्ता) प्राप्त नहीं होती, (स्त्रीत्वात्‌) स्त्रीलिङ्ग 
होने से.। 

[क = ~ 

१. “स्रालब्वभ्यः' इति मुद्वितपुस्तकेष्वपपाठः | द्र°-मी० भाष्य ३।६।१८॥। 

२. द्र०-मं० सं० ३।६।५॥ ३. "दूर भ्राशासाना' इति पुणो मुद्वितेऽपपाठः । 

४. तं० त्रा० २३।६।६।१॥ ५, द्र०-मी० ३।६। भ्रधि° ७, सूत्र १८ ॥ 
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तवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १६, सूत्र ४६ २४१९ 


समान विधानेष्वेषु पशुषु, श्रप्राप्ता सारस्वती मेष्यधिगुवचनम्‌ । कुतः ? 


लि ङ्कविश्ेषनिर्देशात्‌ । विशिष्टलिङ्खो ह्यच्िगुवचनेन निर्दिष्टः--प्रास्मा भ्रग्नि 


भरत" इति पुःशब्दः स्त्रीत्वं चास्याः। नच पु वचनः स्त्रियमभिवदितुमलं भवति 
शब्दः । तस्मादधधिगुवचनमप्राप्ता सारस्वती मेषीति ॥४५५॥ 


परवभिधानाद्रा तद्वि चोदनाभूतं पु'षिषयं पुनः पशत ॥४६॥ (पू०) 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति । भ्रप्राप्ता सारस्वती, ्रधिगुवचन- 


व्याख्या-- समान विधान वले पशुभ्रों मे सारस्वती मेषी श्रध्िगु वचन को श्रप्राप्त 
है । किस हेतु से ? लिङ्गविशेष के निर्देश से। विशिष्टलिङ्खं वाला ही श्रघ्िगु वचन से निदिष्ट 
हे- प्रास्मा रग्नि भरत । यहां [श्रस्मे से] पुपञ्ु कहा गया है, इस (=-= सारस्वती मेषी) 
कातोस्त्रीत्वहै। पु वचन शब्द स्त्री को कहनेमें समयं नहींहोताहै। इससे सारस्वती 
मेषी श्रच्िगुवचन को भ्राप्त नहीं होती । | 


विवरण- लि ङ्विशेषनि्देशात- स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं तस्मात्‌ टाप्‌ प्रत्ययो मवति 
(महाभाष्य ४।१।३) इस वचन से लिङ्ख प्रातिपदिकाथं भिन्न दहै। इसीलिये प्रथमाविधायक 
सूत्र (श्रष्टा० २।३।४६) में प्रातिपदिकाथं से लिङ्गं के गतार्थं न होने से लिङ्गं का पृथक्‌ ग्रहण 
करिया है । इसलिये भ्रस्मे स्त्री विशिष्ट मे श्रसमवेत होने से मेषी मेंश्रध्िगु प्रेष श्रप्राप्त है, 
यह्‌ इस कृत्वा चिन्ता में सिद्धान्तवादी का कथन है! परन्तु ब्राह्मणच ब्राह्यणी चागता के 
लिये ब्राह्मणावागता प्रयोग में पुलिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग मी कहा जाता है । भ्रतः श्रष्टववं ब्राह्मण 


मुपनयेत मे श्रष्टवर्षा ब्राह्मणी कन्या का उपनयन मी शास्वरसम्मत है। यहं रथं प्राति- | 


पदिकग्रहुणे लिङ्खविशिष्टस्यापि ग्रहणं मवति न्याय से मी शास्त्रसम्मत है। परन्तु प्रकृत विचार 
कृत्वा चिन्ता के रूप मेहै,न कि यहां सिद्धान्तित पक्ष एकान्त है । यह्‌ ध्यान में रखना चाहिये । 
इस दष्टिसे प्रास्मे चोदक वचन से उपस्थित प्रास्मा शराग्नि मरत प्रेष वचनम सारस्वती 
मेषी के प्रसङ्कमे भ्रास्या शराग्नि मरत ऊद होगा द्रष्टव्य सूत्र ४७ के माष्य का भ्रन्तिम 
माग । 


पहवभिधानाद्‌ वा तद्धि चोदनाभूत पु विषयं पुनः पशुत्वम्‌ ॥४६॥ 
सत्रायंः-- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त ्रध्िगु प्रेष सारस्वती मेषी को ्रपराप्त है" का 
निवतंक है । (परवभिधानात्‌) श्रग्नीषोमीयं पञ्युमालभेत विधिवाक्यमें पशुका क्थनहोनेसे 
( तत्‌) वहं (चोदनाभूतम्‌) विधिगत पञ्ु शव्द (हि) ही प्रधिगु वचन में(पु विषयम्‌) पुल्लिङ्ग 
विषयक “भ्रस्म --पश्षवे रूपमे विद्यमानदहै। (पनः) फिर वह्‌ (पञ्युत्वम्‌) पशु को कहता 
है । सारस्वती मेषी में मी वह पशुत्व है । श्रत: ग्रधिगुप्र॑ष सारस्वतीमेषीमें मी प्राप्त है। 
व्याख्या--ा' शाब्द पक्ष को निर्वतित करताहै। यहं नहीं है- सारस्वती मेषो 





१. तं० ब्रा० ३।६।६।१॥ २. {वा ३।६।६१॥ = २. शुध" इत्यपपाठः पुरोसंस्कस्णे॥ ` इूत्यपपाठः परेसस्कररो 1 


२४२० मीमासा-गावर-भाष्ये 


मिति । तस्यामप्य्चिगुवचनं स्यात्‌ 1 कुतः ? प्रकरणात्‌ । समानं प्रकरणं सर्वेषां 
पञूनामिति कृत्वा चिन्त्यते । तेन सारस्वत्या भ्रपि प्राप्नोतीति । लिङ्कविशेषाद- 
युक्त तस्यामिति यदुच्यते, तन्न । परवभिनानात्‌ । अ्रस्ति तत्र पञ्चत्वं संनिहितम्‌ \ 
तदभिप्रेत्य प्रास्मा शराग्नि भरत पराव इति ब्र यात्‌ । तद्धि चोदनाभूतम्‌। सवेनाम- 
राब्दस्य पु विषयत्वम्‌ । तत्‌ पडुशब्देनोच्यते । श्रस्ति च तत्‌, मेष्याम्‌ । तदभिप्रेत्य 
पञ्ुशवब्दसमानाधिकरणं सवेनामराब्दं समुच्चारयिष्यति । एवे प्रकरणमनुग्रहीष्यते । 
तस्मात्‌ प्राप्नुयात्‌ सारस्वती, श्रध्िगवचनमसिति ।।४६॥ 


विशेषो वा तदथनिदेशात्‌ ॥४७॥ 
वाशब्द एतं पक्षं व्यावतयति । नैतदस्ति ॥ प्राप्नुयात्सारस्वत्यध्िगुवचन- 
मिति । भ्रयमन्प्रः पक्षः, न प्राप्नुयादिति । कुतः ? विशेषो वा तदथनि्देशात्‌ । पुमर्थं 
ह्यं ष शब्दो निदष्टु शक्नोति । स्च्ीलिङ्घश्चायमर्थो मेषीति । स्त्रियं पुाब्दो न 
दाकनोत्यभिवदितुमिति प्रथम एव पक्षः संकीतितः। केवलं परपक्षस्यानवक्लप्ति- 
वक्तव्या ॥॥४७। 


ग्रध्िगुवचन को ्रप्राप्त है । उत्तमेंभीश्रघ्िगु वचन होवे। किस कारणस? प्रक्रणसे\ 
सव पञयुभनों का समान प्रकरण है (्र०-मी० ३।६।१८) \ इसको स्वीकार करफे यहु विचार 
क्रिया दहै। इस कारण सारस्वती मेषी में मी [श्रघ्रिगु वचन] प्राप्त होताहै | श्रौर जो कहा- 
लिद्धविशेष के नि्देज्ञ से उस (--सारस्वती मेषी) पे अ्रयुक्तदटै। वह [श्रथुक्त] नहींहे। 
पञ्वभिधान होने से । वहां ( == सारस्वती मेषी) में पञ्युटन सन्निहित (== विद्यमान) है । उस 
` पञ्चत्व को मानकर प्रास्मा त्रग्नि भरत “परदावे' एेसा कटै । वह पञ्युत्व निश्चय से चोदना 
रूप है । स्वनाम शब्द ( रस्म) का पु विषयत्व है, वह पश्चु शव्द से कहा जाताहै । श्रौर 
वह (प्युत्व) मेषी में है । उसक्तो मानकर पञ्यु शब्द से समान भ्रधिकरण स्वनाम शञ्द का 
उच्चारण करेगा [भ्र्यात्‌ मेषी में मी प्रास्मा अग्नि भरत श्रिय प्रेष उपपन्न होगा]। इत 
प्रकार प्रकरण श्रनुगृहीत होगा । इसलिये सारस्वती मेषी श्रध्िगु दवचन को प्राप्त होवे ।४६॥ 
वि्लेषो वा तदथेनिदश्ात्‌ ॥४७॥ 

सुत्रायंः-- (वा) “वा' शब्द पूवं सूत्रोक्त पक्ष शब्रध्िगु प्रेष प्युत्व के सारस्वती मेषी 
मँ विद्यमान होने से उसको प्राप्त है को निदत्त करता है। श्रास्मे' में (विशेषः) पुल्लिङ्ग 
विश्चिष्ट शव्द (तदथंनिदेशात्‌) उस पुत्लिङ्ख ्रथं का निदेश होने से पु त्लिङ्खके भ्र्थेकोही 
कहु सक्ताहै। सारस्वतीमेषीमें जो स्त्रीलिङ्खं श्रथं है उसको नहीं कहु सकता । श्रत 
म्रधिगर प्र॑ष सारस्वती मेषी को प्राप्त नहीं है। 

व्याख्या--'वा' शब्द इस पक्ष को हटाता है 1 यह्‌ नहीं है कि (सारस्वतो मेषी श्रघ्िगु 
वचन को श्राप्त होवे" । यह श्रन्य पक्ष है- प्राप्त न होवे। किसदेवुसे ? विशेष है तदथं 
निदश्च से। पुटिलिङ्घ श्रथं क! ही यह शब्द निदेश कर सकता है । यह श्रयं स्त्रीलिङ्ख-है मेषी । 
स्त्रीलिङ्ग को पु शाब्द नहीं कह सकता, यह्‌ प्रथम पक्ञ ही कहा गया । केवल परपक् कौ श्रन- 
ववलृप्ति ( = श्रनुपपत्ति) कहनी दै ॥४५७॥ 


= नि ` = 
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नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १६, सूत्र ४८६ २४२१ 


पशुत्वं चंकुश्ज्यात्‌ ॥४८॥ 


रथ यदुत, प्युत्वासिगप्रायमेतद्वचनम्‌ । एको हि शब्दः पञ्युत्वस्य च पशोइच । 
तेन, प्रास्मे पराव इत्यभिसम्वन्यो भविष्यतीति । तत्परिदहतंग्थमिति ॥४८॥ 


यथोक्तं वा संनिधानात्‌ ॥४६॥ (3०) 


यथोक्तं स्यादच्रिगुवचनम्‌ प्रप्राप्ता सारस्वती 1 कुतः ? पूवेस्मादेव कारणा- 
त्लिङ्कविरोधादिति । यदुवतं, पञुशब्दसमानाधिकरणः सवंनामशब्दः प्रयोक्ष्यत 
इति । तन्न । कुतः ? संनिधानात्‌ । संनिहितवचनो हि स्वेनामशब्दः । उच्चरित- 
मात्रो यः पदाथः राब्देन संनिहितः, तेन सम्बध्यते । श्रथ तस्मिन्नसति, लिङ्कादि- 





पशुत्वं चकक्ाब्द्यात्‌ ॥४८॥। 

सूत्रायंः-- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष "सारस्वती मेषी स्त्रीलिङ्खं होनेसे प्र्िगु- 
वचन को प्राप्त नहीं है" (पञ्युत्वम्‌) पचुत्वामिप्राय से श्रास्म' मेषी को कदेगा (एेकशन्यात्‌) 
पञु भ्रौर पश्चुत्वर का एक ही शब्द होने से । 

विशेष-इस सूत्र के पदोंकी माष्यानुसार व्याख्या करने में श्रसमथं हैँ । भ्रन्य इत्ति 
ग्रन्थों के श्रनुसार सूव्राथे दर्शाया दहै। 

व्याख्या--जो यहं कहा “पञ्युत्वासिप्राय वाला यह वचन है" । एक ही शब्द है पञ्चत्व 
काश्रौर पथु क्ता । इसते प्रास्मं में रस्म" शब्द से पशवे यह्‌ सम्बन्व होगा । इसका परि- 
हार करना चाहिये ॥४८॥ 


यथोक्तं वा सल्िघानात्‌ 11४&॥। 

सुत्राथः-- (वा) वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष "पशुत्व सम्बन्धसे श्रच्धिगु वचन मेषौ में 
होगा" को निदत्त करता है । (यथोक्तम्‌) जसा भ्रच्धिगुवचन होवे, भर्थात्‌ सारस्वती मेषी को 
वह श्रप्राप्त है। (सन्निवानत्‌) सवनाम शब्द सन्निहित समीपस्थ को ही कहता है । श्रनी- 
पोमीयं पञ्ुमालभेतः में प्रयुक्त पञ्ु दाब्द सन्निहित नहीं है । 

विशेष वा" शब्द एवार्थक है। एवाथंक 
होने पर मी पूवं उक्त पक्ष की निदत्तिहो ही जाती है । कुतूहलदत्ति मे श्रसन्निवानात्‌ पाठटहै। 
विधिगत पद्यु शब्द सन्निहित नहीं है । 





व्याङ्या-- यथोक्त ब्रघ्रिगुव्चन होवे । सारस्वती मेषी उसे श्रप्राप्त है। क्सिहेतुसे? 

युवं उक्त कारण लिङ्क-विरोधसेही। जो यह कहा--पश्यु शब्द का समानाधिकरण स्वनाम 
[श्रस्ये] का प्रयोग करे । यह नहीं है । किंस हेतु से ? सन्निहित का वाचक होने से । सर्वनाम 
द समोपस्थं को कहता है । उच्चरितमात्र जो पदाथं शब्द से सन्निहित होता है, उसी से ही 
[सवनाम शब्द] सम्बद्ध होता है । भ्रौर उस्तके न होने पर लिङ्गादि सब विशेषणो से विशिष्ट 
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सव विशेषणविशिष्टे स्वरूपेण संनिहिते प्रयुज्यते । संनिधाने नकेन विशेषणेन 
विशिष्टां ग्यक्तिमभिवदितु शक्नोति । संनिधानात्तत्रैकं सामान्यमाश्रीयते, नान्यत्‌ 
किचित्पद्युत्वादि । तत्रोच्चायंमागे पञ्युशब्दे शब्देन व्यक्तेनिष्करृष्टे पञ्युत्वे, भ्रस्म 
पराव इति शक्यते सम्बन्धः कतुम्‌ । म्रनुच्चायंमाणे तु लिङ्कःविशेषवचनः प्राप्नोति। 
तस्मादप्राप्ता सारस्वत्यध्िगुवचनमिति त्वा चिन्तयम्‌ । भ्रत्र प्रयोजनं न वक्त- 
व्यम्‌ । किमग्नीषोमीयार्थाः पञ्युधर्मा उत॒ साधारणा इत्यस्मिन्नधिकरणे प्रयोजनाय 
विचारोऽयम्‌ । यदि सावारणाः पञ्युधर्मास्तितः सारस्वत्यच्धिगुवचनमप्राप्ता, भ्रथ 
म्रग्नीषोमीयधर्मास्तितोऽस्यामघ्िगुवचनमूहेन प्राप्यते। न च प्रयोजनस्य प्रयोजनं 
वक्तव्यम्‌ ।1४६॥ 


& + € 


(यज्ञायज्ञीये नित्यमिरापदस्य गिरापदबोधकत्वाधिकरणम्‌ ॥१७1।] 
म्रस्ति ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत> इति । तत्र यज्ञायज्ञीयं 





सल्िहित सें स्वरूप से प्रयुक्त होता है । सन्निधान में एक विशेषण से विश्लिष्ट व्यक्ति को नहीं 
कहु सकता । सामीप्यता से वहां एक सामान्य का भ्रश्य किया जाता है, श्रन्य का पञ्युल्वादि 
भ्राश्नौयमाण नही होता 1 वहां पद्यु शब्द का उच्चारण होने पर शब्द से व्यक्ति से पृथक्‌ पञ्चत्व 
मे श्रास्मे "पश्वे" एसा सम्बन्ध किया जा सकता है । [पु शब्द के] उच्चारण न होने पर 
लिङ्गविशेष को कहनेवाला प्राप्त होता है । इससे सारस्वती श्रघ्िगु वचन को ्रप्राप्त है, यह्‌ 
कृत्वा चिन्ता है |[पूवंपक्षी को बात को स्वीकार करके जो विचार किया जाता हे, वह कृत्वा 
चिन्ता कहाती है] । कृत्वा चिन्ता में विचार का प्रयोजन द्शनि की श्रावश्यकता नहीं होती । 
“वया पञ्ुधमं भ्रगनीषोमीयाथं है भ्रयवा साधारण ( == सवंपश्चुविषयक ) है" इस श्रधिकरण(मी° 
३।६। धिऽ ७) में प्रयोजनाथं यह विचार है--यदि साधारण पञुघमं है तो सरस्वती मेषी में 
ग्रधिगु वचन श्रप्राप्त है, प्रर श्रग्नीषोमीयहीदै तो इसमें. ( मेषी में) भ्रच्धिगु वचन ऊहं 
ते भ्रप्त होता है । प्रयोजन का प्रयोजन नही कहना चाहिये ॥४९॥ 


इः 


2५०५३ 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम का निदेश किया है- ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत 





१. “विश्चिष्टेन स्वरूपेण संनिहितेन युज्यते" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. द्र०~ भ्राक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्या लक्षणकमंणि । 

म्रयोजनं न वक्तव्यं यइच कत्वा प्रवतंते ॥ मी ० माष्य २।१।३२॥ .. 
३. द ०--स्व्गंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । प्रापण श्रौत १०।२।१॥ 


नवमाध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १७, सूत्र ५० २४२३ 


प्रकृत्याऽऽमनन्ति-न गिरा गिरेति त्रयात्‌, यद गिरा गिरेति ब्रयादात्मानं तद्द्‌ 
गातोद्‌गिरेत्‌, एेरं कृत्वोदृगेयम्‌ इति । तत्र संशयरः-किमिरापदं गिरापदं वा कतं- 
व्यम्‌ श्रथवेरापदमेवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 





== ज्योतिष्टोम से स्वगं कौ कामनावाला यजन करे) 1 उस्म यज्ञायज्ञोय साम का निदेश 
करके पृते हैन गिरा गिरेति ब्र यात्‌, यद्‌ गिरा गिरेतित्र यारात्मानं तद्द्गाता उद्‌- 
गिरेत्‌, एेरं कृत्वा उद्गेयम्‌ ( = "गिरा गिरा! एेसा न बोले । जो गिरा गिरा एसा बोले तो 
उद्गाता श्रपने श्रात्मा--शरीरको गिरादे, इराइरा, करके गान करे) इसमे संश्यदहै। क्या 
इरा पदश्रौर गिरा पद विकल्प से बोलने चाहिये भ्रथवा इरा षद ही बोले । क्या प्राप्त होता 
| ॑ । 
विवरण- यज्ञायनज्ञीय प्रकृत्य-- "यज्ञायज्ञा शब्द जिस सूक्तवासाममेंहै, वहु यज्ञा- 
यज्ञीय कहाता है । इसमें मतौ छः सुक्तसाम्नोः (ब्रष्टा० ५।२।५६ ) सूत्र से छ ईय प्रत्यय होता 

। यज्ञायज्ञीय साम की योनि ऋक्‌ है- 


यज्ञायन्ञा वो श्रनपे गिरागिरा च दक्षसे । 
भ्र प्र वधमप्रृतं जातवेदसं प्रियं सित्र न शंसिषम्‌ ॥। 
साम पू०, प्रपा० १, भ्रधं प्र° १;दशति ४, मं० १। सकलसंख्या ३५ 


एक साम तृच ( = तीन ऋचाश्रों)में गाया जाता है, जब वह्‌ स्तोत्रीय == यज्ञ में स्तोत्र 
खूप पड़ा जाता है। एकं साम तचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ ` (मी० मा० €।२।१४ में उदूघृत) ॥२ 
योनि ऋक्‌ के साथ तुचत्व के सम्पादन के लिए उत्तराचिक मे एक ऋचा श्रौर पी है।°-- 
साम उण प्र° १, प्रधं प्र० १,२०॥। सकल संख्या ७०३, ७०४.॥ यहां २ऋचाभ्रों कोही 
३ ऋचा बनाकर यज्ञायज्ञीय साम गायाजातादहै। दो ऋचाभ्रों को ३ऋचाश्रों मे कंसे परिणत 
करते हैँ, यह्‌ भ्रगले द्वितीय पाद में द्शयिगे। उद्गातोदृगिरेत्‌- “उद्‌ भिरेत्‌' रूप उत्‌ पूवक 
“गृ निगरणे" का है । सायण ने इसका श्रथं 'मरण' किया है । क्या लोकमाषा में प्रयुक्त गिरना 
गिराना क्रिया का सम्बन्ध “गिरति क्रियाके साथै? देर कृत्वोद्गेयात्‌-सायण ने ता० 
त्रा० ८।६।९,१० के माष्यमें एेरम्‌" का श्रयं इरा सम्बन्धी" गान कियाहै। पूज्य भ्राचायंवर 
ने पढाते समय श्राडइरा' बताया था, यह माष्य की पुस्तक पर उसी समयकालिखा हरा 
है । तदनुसार “गिरा' के स्थान पर श्रा इ रा' एषा गान करे। इस विच्छेदम ्रा-।-इ-[-रा 
= एरा, .एरा. एव रएेरम्‌, प्रज्ञादित्वात्‌ (्रष्टा° ५।४।३८) स्वाथ मँ रण्‌ जानना चाहिये ।3 





१. यह तां० त्रा० ८।६।६,१० के सायणमाष्य के प्रनुसार है। - 
मीमांसोद्धरणकोश में इस वचने का पत। एे° त्रा° ३।२३ लिखादहै, परन्तु वहां 
तो "एक सामको तीन क्चा के बरावर कठा गया है" । हां, इस सायणमाष्य में ऊपर उदृघृत 


वचन को शाखान्तर रूप कहा है । | 
३. सायण ने ^रेरम्‌" मे विमुक्तादिभ्योऽण्‌ ( प्रष्टा० ५।२।६१) से साम कौ भ्रनुटत्ति 
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आस्नातादन्यदाधिकारे वचनाद्विकारः स्यात्‌ ॥५०॥ (०) 
यत्राधिकारं भ्राम्नातादन्यदुच्यते, तत्र॒ तद्विकारभूतं स्यात्‌ । ज्योतिष्टोमा- 
धिकार ्राम्नाताद्‌ गिरापदादन्यदुच्यत इरापदम्‌ । तद्विशेष उच्यमानं सामान्येन 
प्राप्तं गिरापदं बाधेत ॥५०॥ 
कर, $ - 
द्धं वा तन्यदेतत्वात्‌ सामान्याद्विकल्पः स्यात्‌ ॥५१॥ (प्‌०) 
वाराब्दः पक्षं व्यावतेयति । न इरापदं नियम्येत । द्धं स्यात्‌ । द्वौ प्रकारौ 





सायण ने सामवेद माष्यकी भूमिका में जेभिनिन्यायमालाविस्तर काजो एतद्‌विषयक माग 
उद्‌धृत किया है", उसमें श्रायि रा'पाठका निर्देश किया है--ब्राह्यणे तु गक्ारलोपपुवंक- 
माकारयकारादिकं (श्रायिरा) गानं विधौयते) श्र्यात्‌ श््रायि राः गान करना चाहिये । 
प्रा इरा" तथाशभ्रायि रा' पाठ शाखाभेदसेहै। इसी भ्रकार अन्यत्र मी गान पाठोंमें इकार 
से पूवं यकार निदेश के विषय में जानना चाहिए । जैसे वामदेव्यगन मे--यित्रा, इव्रा; चायि 
चाइ; हायि, हाइ (द्र०-श्रस्मत्‌ सम्पादित संस्कारविधि, महावामदेन्यगानपाठसम्बन्धीं 
टिप्पणी) । 
भ्रास्नातादन्यदाधिकारे वचनाद्‌ विकारः स्यात्‌ ॥५०॥ 
सुत्रायंः- जिस (श्राविकारे) प्रकरण में (श्राम्नातादू) पाठ से (श्रन्यत्‌) भिन्न कहा 

जाता है, वहां (वचनात्‌) विधान सामथ्यं पे (विकारः) विकार (स्यात्‌) होवे। 

 -व्याख्या-- जिस श्रविकार में श्राम्नात (पठित) से भिन्न कहा जाता है, वहां वह्‌ 
विकाररूप होवे ।; ज्योतिष्टोम के श्रधिकार में पठित भिरापदसे भिन्न कहा जाताहै इरा 
पद । वहु विशेष कहा .गया सामान्य से प्राप्त इरा पद को वाचे ॥५०॥। 

ढं धं वा तुत्यहेतुत्वात्‌ सामान्याद्‌ विकल्पः स्यात्‌ ॥५१॥ 

सत्राय (वा) 'वा' खन्द पूवं उक्त पक्ष शगिराकेस्थानमें इरा का उच्चारण 
करना चाहिये" को हटाता है । (तुल्यहेतुत्वात्‌) हेतु के तुल्य होने से भ्रनुष्ठान का (दवेवम्‌) दो 
प्रकार है। इस प्रकार दोनों के (सामान्यात्‌). समान प्रयोजनवाला होने से (विकल्पः) विकल्प 
(स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या--“वा' शब्द [पुवं उक्त] पक्ष को निवृत्त करता है- इरा पद हौ नियमित न 

होवे 1 दोनों प्रकार का होवे । दो प्रकार होवे, यह तात्पयदहै।वेदोप्रकार कौन सेह? इरा 


मानकर भ्रण प्रत्यय मानादहै। (द्र०-काशी मुद्रितश्ची पं० बलदेव उपाध्याय सम्पादित 
"वेद माष्यभूमिका संग्रह" पृष्ठ ७०, यह सायणीय वेदमाष्थों कौ भूमिका का संग्रह है) । वस्तुत 
वहां सुक्तसाम्नोः० की भ्रनुडत्ति नहीं है । भ्रष्यायानुवाकयोलु क॒ (५।२।६० ) से प्रध्याय घ्रौीर 
भ्रनुवाक की श्रनुद्रत्ति है । अ्रतः सायण का यह लेख ्रशुद्धदहै। ` 

` १. वेदमाष्यभूभिका संग्रह्‌, ¶० ९ 


३०४ नवमाध्याये प्रथमपदे श्रधि० १७, सूत्र ५३ २४२५ 


स्यातामित्यर्थः । कौ ह्रौ प्रकारौ ? इरापदवचनं, गिरापदवचनं च । तुल्यो हि हितुः। 
गिरापदमास्नातम्‌ । तद्वता साम्ना ज्योतिष्टोमः साधयितव्थय इत्येतदप्यवगम्यते । 
इरापदेन साधयितव्यमित्येतदपि । समानार्थं चते द्र पदे। एकमपि स्तुत्यथेमपर- 
मपि । तस्माद्विकल्पः स्यात्‌ । इरापदं गिरापदं वेति ॥५१॥ 


ग्रत्राऽऽह्‌ । नैतयोस्तुल्यता विद्यते । गिरापदे समाम्नानमत्रं, न कतग्यता 
विधीयते । इरापदे तु कतंग्यता विधीयते । तन्न । कुतः ? 


उपदेशाच्च साम्नः ॥५२॥ . 

उपदेशात्‌ साम्नः । उपदिश्यते हि साम यज्ञायज्ञीयेन स्तुवन्तीति। भिरापद- 

वच्च यज्ञायज्ञीयम्‌ । तस्मिन्नुपदिद्यमाने गिरापदमप्युपदिष्टं भवति । तस्माद्धिकल्प 
इति ।\५२।। 


नियमो वा श्रुतिविशेषादितरत्‌ साप्तदश्यवत्‌ ॥५३॥ (उ०) 
__ _---------~--- त 1 
पद का उच्चारण श्रौर गिरा पद का उच्चारण । हेतु तुल्य है। निरा पद [मन्त्रमे] पठितदहे। 
उससे युक्त सानसे ज्योतिष्टोमो सिद्ध करना चाहिये, यह जानाजाताहै, इरापदसे 
सिद्ध करना चाहिये यह मी । समान प्रयोजन के लियियेदोषदर्ह। एक मी स्तुति के लिये 
है, दसरा मी। इसलिये विकल्प होवे- इरा पद श्रयवा गिरा पदका प्रयोग करना 
चाहिये ।५९१॥ 





इस विषय मे कहते है दोनों की तुल्यता नहीं है । गिरा पद का पाठमात्र है, उसमें 
कतंव्यता का विधान नहीं किया जाता है । इरा पदमे तो कतंष्यता विहित है। वहु नहींहै। 
किस दहेतुसे ? 
उपदेश्चाच्च साभ्नः ॥५२॥। 
सुत्राथेः- (साम्नः) साम के (उपदेशात्‌) उपदेश से (च) मी विकल्प होवे । 
व्याख्या-साम के उपदेश से । साम उपदिष्ट है-यज्ञायज्ञीयेन स्तुवन्ति यज्ञा- 
यज्ञीय सामं से स्तुति करते है) । श्रौर यज्ञायज्ञीय साम गिरा पदवाला है। उस (यज्ञा 


यज्ञीय साम) के उपदिश्यमान होने पर गिरा पदम उपदिष्ट होतादहै) इसमे विकल्प 
होवे ॥५२।। 


नियमो वा श्रुतिविह्ेषादितरत्‌ साप्तदहयव॑त्‌ ॥५३॥ 


सुत्राथंः--(वा) “वा' शब्द पूवं उक्त "विकल्प होवे" का निवर्तक है । (श्रुतिविशेषात्‌) 
श्रुतिविशेष से (नियमः) नियम्‌ होवे । इरा षद काही उच्चारणं होवे! (इतरत्‌ ) श्नन्य 
गिरापद (साप्तदश्यवत्‌) सप्तदश सामिधेनी के समान विकृति में प्रयुक्त होवे । 


२४२६ | मीमांसा-शगावर-भाष्ये 


नियमो वा स्यादिरापदस्य । कुतः ? श्रुतिविशेषात्‌ । श्रुति विशेषेणेरापदमुप- 
दिष्टम्‌-एेरं कृत्वा इति । सामान्येन गिरापदम्‌ । तत्कथं साम्नः कतंव्यतोच्यते । 
गिरापदस्य पाठमात्रं, न कतंग्यता । न त्वन्यथा साम कृतं भवतीत्यर्थापत्या गिरा- 
पदश्य कतव्यता कल्प्यते । इरापदस्य पुनः श्रुत्यैव कतंव्यता । तेन सास्नि सिद्धे 
नास्त्यश्रपित्तिगिरापदस्य । प्रथ यः सामान्येनोपदिष्टस्तस्य को विषयः । तदुच्यते। 
इतरत्‌ नाप्तदश्यवदिति } इतरदिति गिरापदमुपदिश्यते। तद्यथा साप्तदश्यं, तथा 
त्‌ । व्रिकृतिषु साप्तदश्यं निविशते । इतरदपि विकृती राभिनिवेष्टुमहंति 
इति 11५३॥। | 





 व्याख्या-नियन ही होवे इरापदका। किसदहेतुसे ? भ्रृतिविशेषसे। भ्रृतिविशेष 
से इरापद का उपदेश कियाहै-एेरंकरत्वा। तो फिर कंसे साम की कर्तव्यता कही जाती 
है ? गिरापद का पाठमाच्र है, कततंग्यता नहीं है। श्रन्य रूपवाला सामहोतादहै। इस प्रथा 
पत्ति से गिरापद की कत्ता कल्पित नहीं होती । इरापद की कर्तव्यता तो.श्रृतिसे हीह, 
उस (= इरापद) सेसामके सिद्ध होने पर गिरापदविषयक श्र्थापरत्ति नहींहो सकती । 
(ग्राक्षेप) जो सामान्य रूप से उपदिष्ट [गिरापद] है, उसका क्या विषयरहै [भ्र्थात्‌ कहां 
प्रयुक्त होगा] ? (समाधान) इस विषय में कहते है--इतर साप्तदइ्य के समान । इतरत्‌ 
से शिरा पद कहा जाता है । जसे साप्तदइय होवे । विङृत्तियों में साप्तदश्य निविष्ट होता है । 
ग्रन्य [गिरापद] मौ विङृतियों में निविष्ट होवे] 


विवरण- सामान्येन भिरापदम्‌- यज्ञायज्ञा वो प्रगनये इत्यादि मन्त्रपाठ में सामान्य 
ल्पसे गिरापद का निदेश क्रिया दै । तत्त्‌ कथं साम्नः कतव्यता उच्यते--यज्ञाय्ञीयेन स्तु- 
वन्ति से गिरा प्रदवाले यज्ञायज्ञीय की कतंव्यता कंसे कही जातीदहै? गिरा शब्द कापाठमाव्र 
है, उप्तकी कर्तव्यता नहीं कही गई है । श्रन्यथा साम कृतं मवत्ति- गिरा पदके स्थानमेंडइरा 
पद के पाठ से यज्ञायज्ञीय श्रन्य प्रकार कादहो जाता दहै, वह श्रन्य प्रक्रारका न होवे, इस प्रथा 
पत्ति से गिरापद की कतंग्यता की. कल्पना नहीं की जा सकती । तेन साभ्निसिद्धि-एेर कृत्वा 
श्रुति से इरापदके पाठसे साम सिद्धदहोजाताहै, रथि स्तोत्रां रूपसे स्तुतिसाघनत्व 
उपपन्न हो जाता है । साष्तदह्यवत्‌ - सप्तदश का माव साप्तदश्य, ब्राह्मणादि (्रष्टा° ५।१। 
१२४) के श्राङकृतिगण होने से मवमे ष्यन्‌ प्रत्यय । साप्तदश्यस्य इव साप्तदहयवत्‌, तत्र 
तस्येव (ग्रष्टा० ५।१।११६) से इवाथ में वति प्रत्यय। विक्ृृतीरमिनिवेष्टुमहृति-- भाष्यकार 
ने जहां मी सप्तदज्ञ सान्निधेनीरनुत्रूयात्‌ श्रथवा श्रन्वाह॒ वचन उद्वृत्त क्रिया है, वहां इसे भ्रना- 
रम्यविचिस्थ कहाटै (>°--मी० भाष्य ३।६।६॥ ८।४।१४॥ १०,८।१७,१६ भ्रादि) ॥ 
म्रनारभ्य विधियां प्रकृतिगामिनी होती है (बर०-मी० ३।६। भ्रवि० १ )। इस सामान्य 
न्याय करा श्रपवाददहै, श्रनारभ्य साभिवेनियों का साप्तदश्य विकृतियोंमे निवेश होता है 
(मीमांसा ३।६ श्रचि० २) । साप्तदश्यका मी सव विकृतिणों में समवेश्च॒श्राप्त नहीं 
होता । क्यो कि प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंग्या न्याय से प्रकृति मेँ विहित सामिघेनियों का पाञ्च- 
द्य ही भ्रतिदिष्ट होता है॥ भ्रतः मी १०।८। भ्रधि० € । सूत्र १७-१६में कहाहैकिजिन 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० १८, सूत्र ५४ २४२७ 


[गिरापदस्थानापन्नेरापदे गानकतव्यताधिकरणम्‌ ॥ १८।] 


ज्योतिष्टोमे यज्ञायज्ञीयं ्रकृत्याऽऽमनन्ति- न गिरा गिरेति ब्र यात्‌, यदगिरा 
 गिरेति ब्र यादा्मानमेव तदुदृगातोदगिरेत्‌, टेर कृत्वोदगेयम्‌' इति । ज्योतिष्टोमे 
गिरापदस्य स्थान इरापदं कतव्यमिति समधिगतम्‌। इदानीमिदं संदिग्धम्‌ । क्रि 
प्रगीतमिरापदं कतंन्यमुनाप्रगीतमिति ? क्रि प्राप्तम्‌ ? 








` मितच्रविन्दादि विकृत्तियों मे साभिवेनियों का साप्तदश्य विहित है, उनम ही साप्तदश्य निविष्ट 
होतादहै । गिरा पदक स्थानमें प्रकृतिभूतं भ्रग्निष्टोममेेरं कृत्वा वचनसेइरा रूपमेंगानका 
विचान कियादहै। विकृतियोंमेंवे ही विधियां ्रतिदिष्ट होती दहै, जो प्रकृति में क्लुप्तोपक्रारक 
हो । प्रकृति में इरा पदही क्लृप्तोपकारकहै। इरापदसे गिरा शब्द प्रकृति में बाधित होने 
से क्लृप्तोपकारक नहीं है। श्रतः इसका विकृतियोंमे गिराका निवेश प्राप्तहौी नहींहै श्रौर 
किन्हीं विकृतयो मे साप्तदश्य के समान "गिरा" पठित दै, जिससे किन्हीं विजृत्तियों में उसका 
निवेश्च सम्मव हो । श्रत: साप्तदशइ्यवद्‌ विङ्ृतीरभिनिवे्टुमहति कथन उपपन्न नहीं होता । यह्‌ 
मद कुमारिलने श्रौर तदनुयाप्री कुतूहलद्रत्तिकार ने कहा है । इसलिये इतरत्‌ साप्तदहयवत्‌ 
कामावदहै-- जैसे प्रकृत में पञ्चदश साभिधेनियोंका विचान होने से उक्षके दारा भ्रनारम्या- 
धौत साप्तदश्य की प्रकृतिमें बाघ होता है, उसी तरह प्रकृतिस्थ एर कृत्वोदृगयेत- विधि से 
गिरापदकीप्रकृतिमें बावा होतीरहै, इसोभ्रंशमे दृष्टान्त जानना चाहिए । भिरा शब्द के 
प्रकृति मे क्लृप्तोपकारक न होने से विकृतिणों में मी न्विशन होगा, तो मन्त्रपटित गिरा 
ब्द का कहां होगा । इसके लिए मद्रु कुमारिल श्रौर कुतूहलटृत्तिकारने लिखा है- श्रग्नि- 
चयन में कटौ है--यज्ञायज्ञीयेन पुच्छे गायति (चयन के पुच्छ मं यज्ञाय्रज्ञोय का गान करता 
है- मद्र कुमारिल), यज्ञायज्ञोयेनाग्नेः पुच्छमुपतिष्ठते( = यज्ञायज्ञोय से प्रग्निचयन के पृच्छका 
उपस्थान करता है--कुतू° ) तथा श्रग्नावाधौयमाने यज्ञायज्ञीयं गायति ( = श्ग्नियों के प्रावान 
के समथ यज्ञायज्ञीय का गान करता है- कुतू) श्रादिःविधियों मेंजो विकृतिरूप नहीं है, 
उनमें यज्ञायज्ञोय साम के गानमें गिरापद को भ्रवकाश मिलतादहै। इसलिये प्रकृति श्रौर 
विकरुतियों में 'इरा' पदकाहौी गान दहता है ॥५३॥ 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम में यज्ञायज्ञोयके प्रकरणम पठते है-न गिरा भिरेति 
ब्र यात्‌। यद्‌ गिरा गिरेतित्रूयादात्मानमेव तदुद्गातोद्गिरेद्‌ । एर कत्वोद्गेयम्‌ 
(=-गिरा गिरारेसान बोले। जो गिरा गिरा इस प्रकार बोले तो उद्गाता भ्रपने शरीर को 
ही गिराए । एेरं कृत्वा गान करे) । ज्योतिष्टोम में गिरापद केस्थान मंडरा पद करना 
चाहिये, यह जाना गया । श्रव यह संदिग्ध है क्या प्रगीत इरा षद करना चाहिये श्रयवा 
श्रप्रगीत ? च्या प्राप्त होताहै 7 


~~ ~` `` ~~~ ~~~ ---~-----~--~ 





१. 2० - पूर्वं पृष्ठ २४२३, टि० १। 


२४२८ ` मीमांसा-रावर-भाष्ये 


अप्रगाणाच्छब्दान्यत्वे तथाभूतोपदेशः स्यात्‌ ॥५४॥ (पू०) 


गिरापदादन्यस्मिञ्शब्दे श्रूयमाणे त्र.मः--्रप्रगीतमिरापदं कतेव्यसिति । 
कुतः? भ्रप्रगाणात्‌। न हि तत्प्रगीतमुपदिदयते। सवं हि यद्यथाभूतमुपदिश्यते, 
तत्तथाभूतमुपयोत्त व्यम्‌ । 


ननु नेव तदप्रगीतमुच्चार्यते । तद्धितराब्देनायं निदः क्रियते । तेन स्वर 
तिशेषः करिचच्चिदिष्टो भवति । भ्रत्रोच्यते। यद्यपि चास्ति स्वरविरोषः। भ्रन्येतु 
गीतिविकारा श्राईभावादयो न निदिश्यन्ते । भ्रविकरतात्तद्धित उत्पादितः । तस्माद- 
विकृतं प्रयोक्तव्यम्‌ । भ्रथोच्यते । तद्‌भूतनिदंशोऽविवक्षित' इति । उच्यते । ्रविव- 
भ्नायांर कारणं वक्तयम्‌ | विवक्षायां तु निर्द् एवे कारणम्‌ । तस्मादग्रगीतं प्रयोक्त- 
व्यमिति ॥५४।। 





श्मभ्रगाणाच्छब्दान्यत्वे तथाभरुतोषपदेश्ञः स्यात्‌ ॥५४।। 
सुत्राथंः- गिरापदसे इरा के (शब्दान्यत्वे) श्रन्य शब्द होनेसे (भ्रप्रगाणात्‌) गान 
न होने से (तथाभूतोपदेशः) उसी प्रकार का (-=गानरहित का) ही जैसा उपदेश दहै, प्रयोग 
(स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या--गिरापद से श्रन्य इाव्दके श्रूयमाण होने पर फहते हं--गानरहित इरा 
पद करना चाहिये । क्िसदहितुसे ? श्रभ्रगाण होनेसे) उसका गानयुक्त उपदे नहीं क्यिादहै। 
सबका जंसा उपदेश क्रिया जाता है, उनका उसी प्रकार उपयोग करना चाहिये । 


(म्माक्षेप) बह श्रभ्रगीत -उच्चारित नहीं किया जाता है । तद्धित शब्दसे इश्षका 
निदेश किया है, उससे स्वरविशेष निदिष्ट होता है) (समाधान) यद्यपि स्वर विशेषदहै, 
नतु श्रन्थ गीति के विकार श्राई भाव भ्रादिका निर्देश नहीं किया है 1 श्रविङृत( == गुद 'इरा) 
से तद्धित का निर्देश किया है । इसलिये भ्रविकृत का प्रयोग करना चाहिपरे । यदि कौ तदुभूत 
निरंश (एर) विवक्षित नहींहै। इसमें हमारा कहना है--श्रविवक्षामें कारण कहना 
चाहिये । विवक्षां तो नि्देशहीकारणदहै। इसलिये श्रभ्रगीत [इरा] काही प्रयोग करना 
चाहिये । . 
विवरण-तद्धितेनायं निदेशः क्रियते - इसकी टुप्टीका में इस प्रकार व्याख्या कौ है-- 
"हरम्‌ यह्‌ तस्य विकारः (भ्रष्टा ० ४।३।१३२) से विकार में तद्धित उत्पन्न हम्राहै। वर्णो का 
स्वरविशेष ही विकार होतादहै। यहां विकारमें तद्धित उत्पन्न नहींहृभ्रादहै। तो किसमें 
उत्पन्न हृश्रा है? स्वराथंमेंही (2०- प्रज्ञादित्वात्‌ ५।४।२३८ से स्तां मेंभ्रण्‌)। मितना 
[2 ८ 5 9.5 -- - 
१. "तदुभूतनि्दंशो न विवक्षितः" इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “प्रविवक्षायां न किचित्‌" इति पाठान्तरम्‌ । भर्मिन्‌ पाठे "कारणं" इति शेषो 

वक्तव्यः । 


नवमाध्याये प्रथमपादे प्रधि० १८, सूत्र ५५ २४२९ 


स्थाने वा तदूगीतिः स्यात्‌ पदान्यस्प्रधानलात्‌ ॥१५॥ (उ ०) 


वाशब्दः पक्षं उ्प्रावतप्रति । यस्थ १दस्य स्थान इरापदं प्रयुज्यते, तस्य पदस्य 
या गीतिः सा इरापदे स्यात्‌ । कुतः ? प्रदान्यत्वघ्रधानत्वात्‌ । पदान्यत्वघ्रवानं हीदं 





कटा जाये - इं करदोद्गेधम्‌' उतनाही दरम्‌ कादै। यदि प्रणीत इरा से तद्धित उतन्न 
होतादहै; तो उस श्रवस्था में ['तालब्व श्रायी यद्‌ दृद्धम्‌" छान्दोग्यसूत्र से] बद्ध तालव्य श्रयवा 
प्रथम स्वर्‌ करके इकार का शश्रायी भाव" होवे श्रौर उससे वृद्धाच्छः (श्रष्टा० ४।२।११३) 
से छं! == ईय ) होता है । उस स्थिति में श्रायिरीय' प्रभोग होवे । एसा श्रुति में सुना नहीं 
जाता । इसलिये स्वाथं मे तद्धित दै। 


टुपृटीका में जो दद्धं तालव्य प्रथमः स्वरः सूत्र उद्चृत किया दहै, उसक्ती कुतुहलदत्ति मे 
इस प्रकार व्याख्या को है इचुयशानां तालुः" से तालु स्थानवाला तालब्य। उनमें क्रष्ट, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं, मन्द्र, श्रतिस्वायं नाम के सात स्वर होते हैँ। उनमें कुष्ट प्रयम 
द्वितीय क्रम से उत्क्निप्ततम, उरिक्षप्ततर, उर्क्षिप्त होते है, श्रथति उदात्ततम उदात्ततर श्रौर 
उदात्त होते है। चतुथं मन्द्र अ्रतिस्वायं क्रमसे श्रवक्लिप्त प्रवक्िप्ततर भ्रवक्षिप्ततम 
म्र्थात्‌ श्रनुदात्त श्रनुदात्तर भ्रनुदात्ततम होते है । तृतीय स्वर उदात्तसे नीच, भ्रौर श्रनुदात्त 
से उच्च प्र्थात्‌ मध्यम स्वर कटूातादै। तालत्प प्रथम स्वर वाला वणं दद्ध श्रयात्‌ प्लुत 
होता है । प्रकत इरा पद में इकार तालव्य श्रौर उक्त लक्षण प्रथम स्वरवाला होता है। ऊह 
गान में योनिवत्स्वराः सूत्रसे गिरापदगत प्रथम स्वरका इरामं श्रतिदेशहोतादहै। इससे 
वद्तालग्यमाई भवति इस सूत्रान्तर सेउसका श्राई भाव होने पर भाहरा शब्दस 
स्वाधिक श्रण्‌ प्रत्यय (म्रष्टा० ५।४।३८) -होने पर श््रारईरम्‌' होवे। इरापदका विक्रार 
एर में विकाराथं (अ्रष्टा० ४।३।१३२) श्रण्‌ प्रत्यय होवे श्रौर गीति ही विकार है, एसा युक्त 
नहीं है । इरा पद का गीति ही विकार दहै, एेसा निर्धारण नहीं है । उसके विकार चातुस्वयं 
ग्रादिके होने से। इस कारण इरा पद श्रप्रगीत हौ यहां होवे ॥॥५४॥ 


यतस्थाने वा तदगोतिः स्यात्‌ पदान्यत्वप्रध।नत्वात्‌ ॥५५।। 


सुत्रा्थः-- (वा ) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष “इराकाही प्रयोग करना चाहिये काही 
निवतंक है । (यत्स्थाने) जिस परदके स्थानमें पदान्तर होवे, उस स्यानीकीजो गीति दहै, 
(तद्गोतिः) वह गीति (स्मरात्‌) होवे। वाक्य के (पदान्यत्वप्रचानत्वात्‌) पदान्यत्वभ्रघान 
होने > ¦ श्र्थात्‌ रं कत्वोद्गायेत्‌ वाक्य से गिरापद के स्थान में इरापद होता है, इतना वाक्य 
का तात्पयं है। 


याख्या- श्वा" शब्द पक्षको हटाता है । जिस पद के स्थान में इरापड प्रयुक्त होता 
है, उस पव कीजो गीति वहु इरा पदमे होवे। किसदहेतु से ? षपदान्यस्व के प्रधान होने से। 
यहु वाक्य पदान्यत्व की भ्रधानताको ही कहता है । गिरापरकेस्थनमें इरा पद होता है। 


२४३० मीमासा-शाबर-भाष्ये 


वाक्यम्‌ । गिरापदस्य स्थान इरापदं भवतीति । नाप्रगीतं प्रयोक्तव्यम्‌ इति । श्रन्या 
हि क्चनन्यक्तिरिरापदस्य विशेषे विधीयमाने भ्रन्या इरापदे। एवं हि श्रूयते- 
इरापदस्य विकारं कत्वोद्गेयम्‌ इति । तत्रानेन प्रकारेणेरापदं विधीयते, नान्यं 
प्रगाणादिरापदस्य विकारं ब्र यात्‌। न गिरापदस्येत्येतत्तद्धितेनोच्यते । नाभ्रगीतस्ये- 
रापदस्य विकारस्तद्धितशब्देनाध्यवसीयते । परचात्तद्धितार्थो विकारं त्र्‌यादित्य- 
सावनूद्यत एव । यः प्रकृत्यथं इरापदस्येति स विधीयते । तेन पदान्यत्वपरमेतद्वचन, 
न गीत्यनन्वयपरम्‌ । गीर्तिहि विकारः सामान्यान्निदिश्यते ॥५५॥। 


गानसंयोगाच्च ॥५६॥ 

गानसंयोगो भव ति-उदृगेयमा इरा च दाक्षासा' इतीरागानं दशयति ।५६॥ 
वचनमिति चेत्‌ ॥५७॥ 

इति चेत्पक्यसि, गानदशेनमेतद्धवतीति । नैवम्‌ 1 वचनं भविष्यति, उद्‌- 





“भ्प्रगीत का प्रयोग नहं करना चाहिये । गिरा पद कौ श्रन्य वचनव्यक्ति ( -- श्रन्य स्वरूप) 
है, इरा पद के विशेष विधीयमान होने पर इरा पद में भ्रन्य वचनव्यक्ति है । एेसा सुना जाता 
है- इरापदस्य विकारं कृत्वोद्गेयम्‌ ( = इरा प्रद का विकार करके गान करना चाहिये )। 
बहा (गान के विषय में) इस प्रकार इरा पदका विधान किया जाता है, प्रगान से श्रन्य 
इरा पद के विकार को नहीं कहे । गिराप्द का यह “विकार” तद्धित भरत्ययसे कहा जाताहै। 
श्रप्रगीत इरापद तद्धित शब्द से नहीं कहा जाता है । पश्चात्‌ तद्धिताथं विकार को कहे, इस 
हेव से इसका श्रनुवाद ही है । जो इरापद का प्रहृत्यं है, उसका विधान किया जाता है । इस 
से यह वचन (= परं कृत्वा ) पदान्यत्वपरक ही है । गीति का भ्रनन्वयपरक [== राहित्यपरक] 
नह है । गीति ही विकार सामान्य से निदिष्ट को जाती है ॥५५॥ 


गानसंयोगाचच्‌ ॥।५६॥। 
सुत्रा्थः-(गानसंयोगात्‌) इरा पदमे गान का संयोग होनेसे (च) मीडइरापदका 
प्रगीत पाठ होना चादिये । 
व्याख्या--गान का संयोग होता है--उद्गेयम्‌ भ्रा इरा च दाक्षासा (श््राइरा 
च दाभासा' इस प्रकार गान करना चाहिये) ।*५६॥ 
वचनमिति चेत्‌ ॥५७॥ 
सुत्राथः-- "भ्रा इरा च दाक्षासा' यह्‌ (वचनम्‌) वचन विधि हीवे, एसा कहं तो । 
व्याख्या- यदि प्राप एेता समते र्ह- यह गानका दश्ंन होताहै। एसा नहीं 





१. द्र ०--जं० ब्रा० १।१७५॥ 


ऋ ॐ. ॐ 9. त 


पवकरातकातातायाततातसन्यान्यकवातष्नक ~ 1 


नवमाध्याये प्रथमपादे श्रधि० १८, सूत्र ५८ २४३ १ 


गेयमा इरा चा दाक्षासा इति ॥५७॥ | 
न ततप्धानलात्‌ ॥५८॥ 

नेतदेवम्‌ । तत्प्रधानं हीदं वाक्यम्‌ । क्रिप्रधानम्‌ ? इरापदध्रधानम्‌ । निदंशात्‌। 
न गीतिप्रधानम्‌ ्रनिरदेशादिल्युक्तम्‌ । तथा, इरापदस्या्थंवादो भवति न गीतेः । इरा- 
महं यजमाने ददानि इति पदस्य चायमथंत्रादो न गीतेः। तस्मात्‌ प्रगीतं प्रयोक्त- 
व्यमिति । 

कि भवति प्रयोजनं चिन्तायाः, नात्र करिचद्विशेषः। भ्रन्यस्मिन्नेतत्सदशे 
प्रयोजनमस्ति- न प्रप्रेतिन्‌ यात्‌, प्रप्रीति ब्रूयात्‌" । यदि पूवः पक्षः, -प्रप्रपदं वा 
वक्तव्यं, प्रप्रीपदं वा । यदि सिद्धान्तः, प्रप्रीपदमेव वक्तव्यमिति ॥५८॥ 


इति श्रीक्चबरस्वामिनः कृतो मोमासाभाष्ये नवमस्याध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ 





है । वचन (== विधि) होवेगा--उद्गेयम्‌ श्रा इरा च दाक्षासा।॥५७॥ 

विवरण - वचनं मविष्पति--“उद्गेयम्‌" में कृत्य प्रत्यय के श्रवण से विधिवचन होगा । 

न तत्प्रधानत्वात्‌ ।*नर। 

सूत्राथः - देर कृत्वा" यह्‌ विधि (न) नहीं है, ( तत्प्रघानत्वात्‌ ) इरापद के प्रधान होने 
से । 

व्याख्या-एेसा नहीं है । भ्र्थात्‌ "उद्गेयम्‌' भ्रादि विधि नहीं है । तत्प्रान ही वाक्य 
है । छिस की प्रघानतावाला ? इरापदप्रधानःहै। नि्देसे। गीतिघ्रघान नही है, [साम के] 
भ्रनिर्देश से, यहु कह चुके । इस प्रकार इरापद का यह श्र्यवावहोतादहै, गीतिका नहीं। 
इरामहं प्रजमाने ददानि ( =इर।पृथिशीवा श्रन्न को मेँ यजमानकोदेताहूं) यह इरा 
पदका श्रयवादहै, गीति का श्रथेवाद नहीहै। इस्लिपे प्रगीत इराषपद का प्रयोग करना 
चाहिये । 


विचार का क्या प्रयोजन है ? यहां कुठ विशेष नहीं है । एतत्‌सद्‌श्च श्रन्य प्रयोग में 
प्रयोजन है । न प्रप्रेति त्रयात्‌, प्रप्रीति न्न यात्‌ (= श्रप्र' एेसा न बोले, श्रप्री एेसा बोले) 
यदि पुवं पक्ष मना जये तो रप्र" पद बोलना चाहिये भ्रयवः श्र्री' (द्र०-द्रघ वा €।१।५० 
सुत्र)। यदि सिद्धान्त माना जये तो श्रभरी' पद ही बोलना चाहिये ॥५८॥ 





१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--ताण्डच ब्रा ८।६ ११ वैश्वानरे वा एतदुद्गातात्मानं 
प्रदघाति यत्‌ प्रप्रवयमित्याह्‌ । प्रप्री वयमिति वक्तव्यम्‌, वैदत्रानरमेव परिदधाति । श्रभ्रवयम्‌" प१द- 
समूहः यज्ञायज्ञीयसाम्नो योनिभरतायामृचि भ्रूयते --यजायज्ञा वौ श्रगनये गिरागिरा च दक्षसे । 
्रप्रवयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं नशंसिषम्‌ ॥ साम पूर्वा, अरपा० १, अ्रधं भ्र° १, दशतिः ४, 
मं० १। सकल संख्या ३५ ॥ 


२४३२ मीमां सा-लाबर-भाष्ये 





विवरण- नात्र कहिचद्‌ विशेषः- इसका माव यहहै करि इरा पदमे वचनसे गान होवे 
भरथवा स्थानापत्ति (=शिरापद केस्थानमेंहोनेसे गिरा पद कौ गीति इरा पदमे प्राप्त 
होने) से, उमयथा इरा पदमे गानप्राप्त होता है, श्र्थात्‌ इरापद प्रगीत ही बोलना चाहिये । 
भ्रतः भ्रन्थस्मिन्नेतत्सवशेसे जो प्रयोजनान्तर दिया है, वह्‌ वचनमिति चेत्‌, न तलधानत्वात्‌ 
दो सूत्रोंकारहै। इरापदमें तो साक्षात्‌ उद्गेयमाशराच दक्षसा वचन प्रगान का विधायक 
है । प्रप्र में गान का निर्दशक साक्षात्‌ वचन नहोनेसे प्रप्र की श्रप्रगीततां प्राप्त होवे। इसलिये 
इसमें श्रप्री' रूपमे गान उक्त न्याय (सूत्र ५८) से हीप्राप्तहोतादहै। इस प्रकार भद्र 
कुमारिल ने लिखकर उपसंहार कियादहै। 
तस्मात्‌ प्रप्रीपदादीनां नेव स्प्रादध्रगीतता । 
पदान्यत्वभ्रधानत्वात्‌ वाक्यस्य स्यात्‌ प्रगीतता ॥ 
श्रयत श्रप्र' के गान मं वचन नहींहोनेसे श््रप्रीः एेसा गान प्राप्त नहीं होगा ॥ 
वाक्य के पदान्यत्वप्रधान होने से प्रगीतता होवे । 


कुतूहलदृत्तिकार ने सूत्र ५७, ५८ को एकर सूत्र में मानकर व्याख्या कीटै--ग्रा इरा 
डरा इति गेयम्‌ में विचि ही होवे, गेयम्‌ में विच्यथं में कृत्य प्रत्ययकंश्रवणसे। एेसा होने परर 
इस भ्रधिकरण की प्रटत्ति का क्या प्रयोजनहै? [श्र्थात्‌ि इरापद मे उक्त वचन से गीति होवे 
चाहे स्थानापत्ति से, दोनों स्थितियों मे इरा पद प्रगीतं ही प्रयुक्त होगा], एेसा कहो तो ठोक 
नहीं है ॥ तत्प्रधानत्वात्‌ इसी यज्ञायज्ञोय स्तोत्र मे “न प्रप्रेति ब्रूयात्‌ प्रभ्रीनिति ब्रूयात्‌" इस विचि 
के केवल पदान्तर विधिपरकहोनेसे [रध्रमेप्रप्री एता प्राप्त नहीं होगा] । उसमे मौ इस 
भ्रधिकरण रूप न्याय के प्रदत्त होनेसे श्रधिक्ररण को फलवत्तादहै। क्योकि यहां [उदुगेथमा 
इरा च दाक्षाखाके समान] गान श्रत नहीं है। इसलिये “इरा” पद [विषयक गान] में न्याय- 


प्रदश्चन इस श्रधिकरण का फल है। इसी न्यायसे प्रभ्रीमें गान प्राप्त होता है। 


इति युविष्ठिरमीमांसकेन “महेक्वरकर” इयुपनाम्ना विरचितायाम्‌ 
प्राषमत-विमशिन्यां 'यश्लोदा'ऽऽख्यायां हिन्दीव्याद्यायायां 
नवमाध्यायस्य प्रथमः पादः 
पतिम गात्‌ ॥ 


(द), 


१. भूतपूवं इन्दौर राज्य के नीमाड मण्डलान्तगंत महेश्वर ( =-महिष्मती) नगरसेरम 
भ्रध्ययना्थं प्रवसित हृम्रा। मेरा ११ वषं तक का काल महेश्वर में ही बीता। प्रतः 
मराठी भाषा के भ्रनुसार श्रवसित' श्रं में प्रयुक्त "कर" प्रत्यय का योग करके स्मृत्यथं यहां 
महेदवरकर एेतिहासिक उपनाम का प्रयोग किया है । 'महेदवरकेर' प्रयोग की प्रोर मेरा ध्यान 
गत वषं सं २०४७ के भाद्र मास के कृष्णपक्ष की दशमी को महेद्वर यात्रा के समय श्राङ्कष्ट 


द्रा । 





अः 


३०५ 


नवभध्याये हितीयः पदः 
[लामादिश्चब्दानां गीतिवाचित्वाधिकरणम्‌ । १॥।] 


सन्ति सामानि, रथन्तरं वृहद्‌ वैरूपं-वेराजं शाक्वरं रवतमिति, श्रमित्वा 
शूर नोनुम इत्येवमादिषु । तत्रैषोऽ्थः संदिह्यते-कि प्रगीता एते मग्वाः सामानि, 
उत गीतयः सामानीति ? ननु सिद्ध. गोतिषु सामाख्या" इति। उच्यते। तत्र 
द्वितीयेऽध्याये मन्त्रगते भावराब्दे चोदंकत्वं प्रति व्रिचा्यमाणे, मन्वाभावाशङ्कायां 
मन्त्रस {द्धा वोपपादनाय तच्चोदकेषु मन्त्राख्याः इति कते लक्षणे श्रहु बुध्निय मन्त्रं मे 
गोपाय यभ्ुषयस्त्रयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यजू षिः इति, ऋगादीनां विभागाय 
प्रसक्तानुप्रसक्त लक्षणं गीतिषु सामाख्या इत्युक्तम्‌ । तत्र यदि प्रगीतो मन्तः साम, 
यदि वा गीतिमात्रम्‌ । उभयथाऽपि, ऋग्यजुरभ्यामन्यत््ामेति सिद्धं विभागे न विवे- 
काय प्रयत्नः, प्रयोजनाभावात्‌ । इहु तु प्रगीते मन्तरेऽन्यतकमं, गीतिमात्रेऽन्यदिति 
विवेकाय प्रयत्यते । 





व्याख्या--साम रथन्तर, ब्रृहत्‌; वैरूप, वराज; शाक्वर, रेवत श्रादि श्रभित्वा 
दूर नोनुम इप्यादि में । वहां यह श्रयं सन्दिग्ध होता है क्या ये प्रगोत मन्त्र साम हृ श्रयवा 
गीतियां साम हैँ ? (श्राक्षेप) गीतिषु सामाख्या (== गीतियों को साम सज्ञाहै) से सिद्ध 
है कि गतियो का नाम साम है (समाधान) वहां द्वितीय श्रष्याय में मन्त्रपठिति भाव ब्द नें 
चोदकत्व के प्रति विचार करते हुए मन्त्राभाव को श्राद्धा में मन्नमाव के उपपादन के लिये 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ( == क्मगत श्रयं के कहनेवाले मन्त है) इस लक्षण के करने पर प्रें 
बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमुषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यजुषि (=है 
 श्राहिसनीय बुध्न मूल में वतमान भ्रावसथ्य मेरे मन्त्र को रक्षाकरो। जिस मन्त्र को तीनों 
वेदों के जाननेवाले जानते हैँ । वे मन्त्र है ऋक्‌ यजुः भौर सास) [मन्त्रगत] ऋक्‌ श्रादिके 
विभाग के लिथे प्रसक्तानुप्रसक्त [साम का] लक्षण गीतिषु सामाख्या एेसा कहाहै। उक्त 
लक्षण में प्रगीत मन्त्र सान है, श्रथवा गीतिमात्र सामहै, दोनों प्रकारसे ऋक्‌ श्रीर यजुः से 
भिन्न साम है. एेसा विभाग सिद्ध होने १र विवेक के लिये प्रयोजन न होने से भ्रयट्न नहीं किया 
हे । यहां तो प्रगीत मन्त्र के साम होने पर श्रन्य कमं, गोतिमात्र साम होने पर श्रन्यत्‌ कमं 
[करणीय है] इस विदेक ( == ज्ञान ) के लिप भरयत्न किया जाता है । 

विवरण- त्रयिविदा विदधः-मी० २।१।३२ के भाष्यमे तयीविदा विद्धः पाठ है। तं° 
ब्रा० १।२।१।२६ मे त्रयिविदा विदधुः पाठ है। त्रधिविदा विदुः में ङ्यापोः संनाछन्दसोबहुलम्‌ 





१. मी ० २।१।३६॥ , २. मी २।१५।३२॥ 
३. तं० ब्रा० १।२।१।२६॥ मी° १।२।३२ म्ये च्रंयीविदा' इति पाठः । 


२४३४ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


ग्राह । नत्वेतदपि सिद्ध, गानक्रमणो वाचकः सामशब्द इति । उच्यते । तदेव 
पूनरभिधीयते स्मरणाय, उत्तरमधिकरणं चि-तयितुम्‌ । गीतिः सामेति स्थित इदं 
चिन्त्यते, गीतिषु ऋचः प्रधानभूता उत गुणभूता इति । म्राह्‌ । नैव स्मरणाय पूवं- 
पक्षोद्धरणम्‌ । न हि मन्त्राः सामानीत्येषोऽथेः स्मतंव्यः । भ्रत्रोच्यते । पू्वपक्षोऽपि' 
सिद्धान्तस्मरणाथमेवोपादीयते। यत्प्रगीतं मन्त्रवाक्यं तत्सामेत्येवं पूवेपक्षं कृत्वा 
गीत्तिमात्रं सामेति स्थापितम्‌ । तस्मिन्‌ स्थितेऽयमृत्तरो विचारः कतंव्यः-- गीतिषु 
किमुचः प्रधानभूता उत गुणभूता इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


सामानि मन््रमेके स्प्रत्युपदेशाभ्या्‌ ॥१॥ (पू०) 
एके मन्यन्ते, प्रगीतं मन्ववाक्यं सामेति । कुतः ? स्मृत्युपदेशाभ्याम्‌ । एवं हि 


स्मरन्ति- प्रगीतं मन्त्रवाक्यं सामेति तत्रभवन्तशछान्दसाः । एवं चोप दिशन्ति शिष्ये. 
भ्यः । श्राहु- ननु यदेव स्मरन्ति तदेवोपदिशन्ति 1 नैवं सल्युपदेदो हेंत्वन्तश््मिति । 





( अष्टा० ६।३।६३) से पूवपद को स्व हुश्राहै। विदन्तीति विदाः--इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः 
(श्रष्टा० ३।१।१३५) सेक प्रत्यप । त्रय्या विदाः वेत्तारः इति षष्ठी समासे समासस्य 
(भ्रष्टा ६।१।२२३) इति समासान्तोदात्तत्वम्‌ । 


व्याख्या--(्राक्षेप) यह मीसिद्धहै कि साम शब्द गान कमं का वाचक है। 
(समाधान) उसी का स्मरण कराने के लिये पुनः कहते है, उत्तर श्रधिकरण के विचारक 
लिये । गीति का नाम साम इसके स्थित होने पर यह विचार करतेर्है--गीतियों मे ऋ्चाए 
भ्रधानभूत है श्रथवा गुणभूत है । (ग्राक्षेष)स्मरण कराने के लिये पूरवंपक् नहीं उठाना चाहिये । 
भ्रीर मन्त्र सामरहै यह श्रथं मी स्मतंग्य नहींहै) (समाधान) इस विषय में कहते है पूर्वपक्ष 
मी सिद्धान्त के स्मरण कराने के लिये ही निर्देश कियादहै। जो प्रगीत. मन्त्रवाक्यहै, बह साम 
है, इस भकार पुवेपक्ष उठाकर गीतिमात्र सामहै, यह पक्ष स्थापित क्रियाहि। इस पक्षक 
स्थित होने पर श्रगला विचार करना चाहिये- क्या गीतियों मे ऋचायें प्रधानभूत है, भ्रयवा 
गणभूत ? क्य। प्राप्त होतादहै? 

सामानि मन्त्रमेके स्मुत्युपदेश्ाम्याम्‌ ॥ १॥ 

सू्रा्यंः- (एके) कई ्राचायं मानते दहँकि (मन्त्रम्‌) प्रगीत मन्त्रवाक्य (सामानि) 

साम है । (स्मृत्युपदेशाभ्याम्‌) स्मृति श्रौर उपदेश से । 


व्याख्या-- कतिपय सानते हैँ कि प्रगीत (= गाया श्रा) मनत्रवषएक्य समह । किस 
हेतु से ? स्मरति श्रौर उपदेश्चसे। एेसा स्मरण करते ह-प्रगीत मन्त्रवाक्य साम है, यह छान्दस 
प्राचार्य का मतहै। श्रौर इस प्रकार शिष्यो को उपदेश करतेरहैँ। (श्राक्षेप) जो ही बह 
स्मरण करते हँ वही उपदेश करते हँ । इस प्रकार उपदेश हित्वन्तर नहीं है। (समाधान) 





१. पूर्व पक्षेऽपि" इत्यपपाठः । भ्रस्मन्निदिष्टपाठो गुरुपरम्परानुपारी वतंते । 


नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधि० १, सत्र र २४३५ 


उच्यते- वाढम्‌ । भ्रन्यथा तह यु पदेदां वणयामः । श्रयमुपदेरशः-श्रहे बुध्निय मन्तरं 
मे गोपाय यमुषयस्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यजुषि इति। मन्तरभ्रकारः 
करिचत्सामानीति मन््ोपदेशो भवति । तस्मादुपदेशान्मन्त्राः सामानीत्यवगच्छामः 
।। १।। 


तदुक्गदोषम्‌ ॥२॥ (उ०) 
तस्यतस्य पक्षस्योक्तो दोषः सप्तमे* । ऋचः प्रदेशो नोपपद्यते, कवतोषु रथंतरं 


गायति इति । देशलक्षणा वमलक्षणा वा प्राप्नोतीति । तस्माद्‌ गीतयः सामानि, न 
प्रगीतानति मन्त्रवाक्यानीति ॥१॥ 


यह्‌ सत्य है । श्रतः भ्रन्य प्रकार से उपदेश का वर्णेन करते हैँ । यहं उपदेश है-भ्रहे बुध्निय 
मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यनुषि। मन्त्र काकोई 
प्रकार सामहै, यह मन्त्र का उपदेश होतादहै। इस उपदेश से मन्त्रसाम ह, यह हम जानते 
ह ।।१।। 
तदुक्त दोषम्‌ ।।२॥ 

सूत्राथः- (तदुक्तदोषम्‌) इस पक्ष का दोष कह घुके [सप्तम श्रध्याय .७।२।१।१३ 
मे] । 

व्याख्या--इस पक्ष का दोष कह चुके सप्तम श्रध्याय में । ऋचा भदेश ( -=प्रतिदेश) 
उपपन्न नहीं होता है--कवतीषु रथन्तरं गायति में। देशविषयक लक्षणा प्रथवा घमं- 
विषयक लक्षणा प्राप्त होती है । इसलिये गीतियां साम है, प्रगीत सन्त्रवाक्य साम नहीं है। 


चिवरण-- कवतीषु रथंतरं गायति-“क' वाली ऋचाग्रों मे रथन्तर साम कागान 
करता है। कवती ्चाएं है--कया नश्चित्र कस्त्वा सत्या० श्रमीघ्ुणः (द्र०--साम उत्तरा० 
६८२, ६८३, ६८४ संख्याः वाली ऋचाये) । इनमें प्रथम दो ऋचाध्रो में "क' शब्दहै, तीसरी 
ऋचाम नहींहै। भूमा न्याय (मी० १।४।२७ ) के श्रनुसार इन्हे केवती कहादटहै। रथन्तर 
साम ३६ श्रक्षरोंवाली श्रभित्वाशुर मे उत्पन्न टहै। कवती ऋचाएं गायव्रह्न्दस्कं हँ । विशेष 
द्र ०--७।२।१ माष्य विवरण पृष्ठ २०६८, २०६६ । रथन्तर साम को योनिभूत ऋचा श्रित्वा 
शुर नोहुमः (साम पूर्वा० संख्या २३३) ऋचा ३६ श्रक्षरोवाली बृहतीछन्दस्का है । देश- 
लक्षणा धर्मलक्षणा बा- इसके लिये मौ० ७।२।१३ का माष्य प्रौर उसकी व्याख्या वा विवरण 
देखें ॥२॥ 


भि 


१. मी ° ७।२।१३ इत्यत्र । 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । अत्र ताण्डच त्रा ११।४।१-२ द्रष्टव्यम्‌ । 
३. ये मन्द्रसंश्याये सातवलेकर के संस्करणानुसारदह। 


२४३६ ~ -मीमांसा-रावर-भाष्ये 


[श्रथवा-ऊहेग्रन्थस्य पोौस्षेयत्वाधिकरणस्‌ ।1१॥। ` 
एवं वा- 
इदं सदिह्यते- योऽयमूहो नाम कया नङ्िचत्र श्राभुव इति । किमयमप्यार्षो 
नित्यं उत चिन्तयित्वा प्रगीतः"? किप्राप्तम्‌ ? 


सामानि सन््रमेके स्म्रस्युपदेशाभ्याम्‌ ॥१॥ (पू०) 

एतान्युहसामानि मन्तरभूतानि ्रार्षाणि नित्यानीत्येके मन्यन्ते । कुतः ? स्मृत्थु- 
षदेदाभ्याम्‌ । एवं हि स्मरन्ति-मन््रभूतान्येतान्यार्षाणि नित्यानीति । उपदिशन्ति 
चैवेविघमेव शिष्येभ्यः । श्राह्‌-ननु यदेव स्मरन्ति, तदेवोपदिशन्ति । बाढम्‌ । श्रयमन्य 
उपदेशो व्यते-ऊटदिचकरी षित इति ब्राह्मणमुपदिशन्ति। चिकीषित इति च इष्ट 
उच्यते । इच्छायां हि सन्‌ विधीयते । यदि चायमपुरुषवुद्धिपूर्वंको वेदतुल्यस्तत 
इष्टः । अ्रथ पुरुषप्रणीतस्ततो न प्रमाणम्‌ । यज्ञे चाचिकीर्षितो न प्रयोक्तव्यः । 
चिकी षित इति च शब्दो भवति । तस्मान्नित्य ऊह्‌ इति ।।१॥ 


.व्याख्या--श्रथवा इस भ्रकार से श्रचिकरणयोजना जानें । 

विवरण- पूवं श्रधिकरण योजना में जिस विपय पर विचार कियाद, वह मोऽ ७।२ 
भ्रचि० १1 सूत्र १३ से उक्तरै। पिष्टपेषण दोष के निदरत्यथं माष्यकार भ्रन्यथा प्रधिकरण- 
योजना करते हैं । 

व्याख्या-- यह सन्देह होता है- जो यह उह है--कया नरिचत्र प्राभूवः विषयक, 
क्या यह्‌ ऊह्‌ भीनित्यहै, श्रयचा विचारकर गाया गयाहै [श्रनित्य] हे ? क्या प्राप्त होता 
ठै 7 | 

सामानि मन््रमेके स्मुत्युपदेशास्याम्‌ ।\१॥ 

सुत्रथः-- (सामानि) ऊहविपयक साम (मन्त्रम्‌) मन्त्र्प नित्यहै, एसा (एके) 
कतिपय श्राचायं मानते हैँ (स्मृत्युपदेशाम्याम्‌ ) स्मृति श्रौर उपदेश से । 

व्याख्या-पे ऊह साम मत्त्रभुत श्राषं नित्य है, एेसा कतिपय श्राचापरं मानते । 
किस हेतु से ? स्मति भ्रौर उपदे से । इस प्रकार स्मरण करते है मन्त्रभूत ये [ऊह्‌] श्राषं 
नित्य ह। श्रौर इसी प्रकार शिष्यो को उपदेश करते} (श्राक्षेप) जो स्मरण करतेहं 
वही उपदेह करते है । (समाधान) सत्य है । यह श्रन्य उपदेश वणित क्रिया जाता है--ज्ह 
चिकित (== करना इष्ट ) है, यह्‌ ब्राह्यण कथन करते है । चिकित इष्ट कहा जाता हे । 
इच्छामें ही सन्‌ का विधान किया जाता है । यदि यह (ऊह्‌) श्रपुरुश्चरुद्धिपुवेक वेद के समान 
हैतो इष्ट है। श्रौर यदि पुरषश्रणीत है तो प्रमाण नहीं है। यज्ञ में श्रचिकोषित 
(== पुरबध्रणीत) का प्रयोग नहीं करना चाहिये । [उह के लिये] चिक्ोषित शब्द का रयोग 
होता है । इसलिणे ऊह्‌ नित्य हे । 

१. “पुरुषप्रणीत इति” इति पुणेपुस्तके पाठः । 


नवमाध्याये द्ितीयपददेः भ्रधिं० १, सूत्र २ २५४३७ 


तदुक्रदोषस ॥२॥ (०) | 

तदेतदुक्तदोषं भवद्रचनम्‌ । भवतंव हेतु व्णंयत्ताऽस्योक्तो दोषः, ऊहरिच- 
की पित इति । ऊह रिचकीषित इत्यनित्ये, एतद्भवति । यदुक्तम्‌, इष्टे चिक्री्षित- 
शब्दो भवति । इच्छायां हि सन्‌ विधीयत इत्ति । उच्यते । सत्यम्‌ । इष्टं कतु यद्धि 
क्रियते, तत्तु मिष्टं भवतीति । तस्मादनित्य ऊहः । यदुक्त, स्मृते नित्यतेति । नषा 
स्मृतिः प्रमाणम्‌ । दष्टमूला ह्येषा । भवति हि वचनं-कवतीबु रथन्तरं गायति 
इति । तस्मादतिदेरवचनानन्यायेनेवं गातव्यमिति वाचनिकं प्रथमं व्रिज्ञानम्‌ । तत 
एषा स्मृतिः । तस्मादप्रमाणम्‌, कृत्रिम ऊह इति । 

कि भवति प्रयोजनम्‌ । न्यायविरद्धमपि प्रमाणं, यथा पूवैः पक्षः । यथा तहि 
सिद्धान्तः, न्यायविरुद्धमप्रमाणस्‌ ॥२॥ 


& + ॐ 


तदुक्तदोषम्‌ ॥२।। 
सुत्राथः- ऊह्‌ नित्य है, यह्‌ (तदुक्तदोषम्‌) श्रापके द्वारा उक्तहेतुसे ही दोषवाला 


व्याख्यरा-- यह्‌ (ऊह. नित्य है) श्रापका वचन उक्त दोषवालादहै। श्रापनेही 
[ऊह्‌ को नित्यतामे] हेतु का वणन करते हुए दोष कहा है-- ऊह चिकित है। “ऊह चिको- 
{षित है" यह भ्रनित्यमें [युक्त] होताहै। श्नीरनजो कहा-^इष्ट में चिकीर्षित शाब्द होता 
है । इच्छा मे सन्‌" प्रत्यय का विधान क्रिया. जाता है 1' इस विषयमे कहते है-यह सत्य 
है । इष्ट को करनेके लियेजो किया जातादहै, वहु कर्ता को इष्ट होता है। इसते ऊह अ्रनित्य ,. 
है । प्रौर जो कहा- स्मृति से ऊह कौ नित्यतां सिद्ध होती हं । यह स्मृति प्रमाण नहीं हे, यह 
स्मृति दृष्टमूल है ( == इसका मूल दृष्ट ह ) । वचन होता हं--कवतीषु रथन्तरं गायति । इस 
श्रतिदेशवचन से न्यायसे ही गान करना चाहिये, यह्‌ प्रथम वचनसे ज्ञात होनेवाल। विज्ञान 
है । उससे यह स्प्रति है [श्र्थात्‌ उक्त वाचनिक विज्ञान पर यह स्ति भ्राधुत है} । इससे [उक्त 
स्मृति] श्रभ्रमाण है, ऊह कृननिम है। 

इस विचार काक्या प्रयोजनहै ? जषा पुर्वपक्ष हे, तदनुसार न्यायविरुद्ध मी प्रमाण 
है, श्रौर जसा सिद्धान्त पक्ष है, तदनुसार न्यायविख्द्ध श्रण्माणहै। च 

विदरण-- तदुक्तदोषं मवद्वचनम्‌--इसक्रा माव है-- उक्तो दोषो येन तदुक्तरोषम्‌ = 
कहाटहै दोष जिस ऊहिचकीषितः वाक्य से। भ्र्थात्‌ यह ऊहूिचकीषितः वाक्य ही ऊह के 
श्रनित्यत्व का प्रतिपादक है। 

इस प्रधिकरण का नाम है--ऊहुग्रन्थस्य पौरषेयत्वाधिकरण । इससे उत्तराचिक जो 
ऊह गानवाला है का सामान्य रूप से पौरुषेयत्व विदित होतादहै। इस प्र मटर कूमारिलने 


२४३ छ मीमासा-्ा भाष्ये 


[साम्नामृुक्सस्कारकमंत्वेन प्राधान्याधिकरणम्‌ । २1] 
तान्येवोदाहरणानि । तेष्वयम्थेः समधिगतो गीति सामशब्देनोच्यत इति । 
तत इदमिदानों संदिह्यते- कि सा गीतिः," ऋचः प्रति प्रधानभूता, उत गुणभूतेति ? 


कहा दै--तदुक्तरोषम्‌ यह ही भरयुक्तदै। कंसे? कवतीष्ु रथन्तरं गायति मे उक्तं कवती 
ऋचाएं कृतक नहीं हैँ । रथन्तर साम मी कृतक नहीं है । भौर जो श्रतिदेशवाक्य है-कवतीषु 
रथन्तरं गायति यह मी कृतक नहींहै, भ्र्यात्‌ये सव भ्रपौरुषेधरहैं। इसलिये ऊहमे कुमी 
कृतक नहीं है।' [पुणे संस्क्ररण मेंइसपर टिप्पणीमें टीकाग्रन्थं काजो पाठ छापादहै, 
उसका माव है--ऊहम्रन्य का पौरुपेधत्वसावक जो भाष्यक्रार का वशांकान्तर है, उसके 
सिद्धान्त पर भट कुमारिल ने "तदुक्त इत्यादि भ्राक्षेप क्रिया है। ^तस्मादहे" का तात्पयं दहै 
ऊह नामवाले सामगो के प्रसिद्ध ग्रन्थ में ॥] 


इस विषय में कहते है-क्रवती ऋचाभ्रो में रथन्तर गोतिकेकरनेमेपुष्पकी जो गीति 
क्रिया के प्रति प्रथम प्रयत्न है, वहु कृतक दहै। जसे प्रयाजों के नित्य होने परमी जो श्रनुष्ठान 
है, वह कृतक दै । इसी प्रकार यहां मी जानना चादिये । [इसका आशथ टीकाग्रन्य में इस प्रकार 
स्पष्ट किया है-- रथन्तर गीति जैसे "श्रमित्वा शुर नोनुमः' वेद में पठित है, उस प्रक्र कवती 
ऋचाश्रों में श्राम्नात नहींहै। किन्तु “क्वतीषु रथन्तरं गायति" भ्रतिदेश शास्त्रसे रथन्तर 
गीति कवती चऋचाभ्रो मेँ पुरुष द्वारा स्वयमनुष्ठेय है। श्रतः ऊह्‌ प्रन्थ मं ऋचाभ्रों ओ्रौर सामों 
का स्वरूपसे श्रपौरुषेयत्व होने पर मी कवती श्रादि में श्रतिदिष्ट न्यायसिद्ध सामरचना 
प्रकार के पौरुषेयत्व होने से ऊह ग्रन्थ पौरुषेय है ।] 


इस प्रकार कूमारिल श्रादि मीमांसकं का यह मतदहैकि पूर्वाचिक श्रौर उत्तराचिक 
(ऊदग्रन्य)मे जो ऋचाएं श्रौर तदाध्ित सामान्य साम ह, वे ्रपौरुषेय है, केवल किसीसाम का 
उत्तराचिक्‌ मे स्वग्रोनि ऋक्‌ के साथ पटिति ऋचाश्रोसे भिन्न श्रन्य ऋचाघ्नों मे श्रतिदेश कहा 
है, वे ही परुषप्रयत्नसाव्य होने से म्रनित्य है । पाणिनिने मी दृष्टं साम (ज्रष्टा० ४५।२।७ ) 
सूत्र मे दृष्ट कहा हं 1 इससे साम दुष्ट अर्थात्‌ प्रपौरुषेय है, यह स्पष्ट हु, परन्तु प्राश्चयंक्रा 
विषय हं कि पाणिनि ने मन्त्रो के त्यि दष्ट शब्द्‌ का उल्लेख नहीं कियाहं। वत्तिष्ठेन द्रष्टा 
ऋक्‌ वासिष्ठी श्रथवा वासिष्ठो मन्त्रः श्रादिके लिये द्रष्ट सामसूत्रमं शरष्टम्‌' योगविमाग 
करके इन प्रयोगो की उपपत्ति कौ जाती हं ॥२।। 


ॐ 


व्याख्या-वे ही उदाहरण हं [जो पूवं श्रधिकरणमें उदृधुतक्िगथे्ह]। उनमें 
यह श्रं सम्का गया है कि गीति साम श्ञब्दसे कही जाती है । उतस्तके श्रनन्तर श्रव यह सन्देह 
होता है- क्या बहु गीति ऋक्‌ के प्रति प्रधानभूत है श्रयवा गुणभ्रूत ? (्राक्षेप) यह सिद्ध 


अन ------------- ~~~ 








१. (सामगीतिः' इति पाठान्तरम्‌ । 





नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधि० २, सूत्र ३. २४३९ 


ननु सिद्ध संस्कारकमणः सामशब्दो वाचक इति, श्रपि तु कमशब्दः स्या्धावोऽथः 
प्रसिद्धग्रहणत्वाद्‌" इति । उच्यते । सत्यम्‌, भ्राक्षेपेण प्रवतंते । स एव निणयो भवि- 
ष्यति । कि प्राप्तम्‌ ? तेनेवाविक्ररणेन संस्कारकमंति । तथा प्राप्ते ब्रूमः- 


कमं वा विधिलक्षणम्‌ ॥३॥ (१०) 
प्रधानकमं वा सामशब्देनोच्यतं इति। कि कारणम्‌ ? प्रधानविधिलक्षणं 
ह्यत्रास्ति द्वितीया विभक्तिः रथंतरं गायति, वृहद्गायतीति । तस्मात्‌ प्रधान- 
कर्मेति । श्रपि च, भ्रकमेकालेर गानं भवति। तद्यदि द्रग्यसंस्काराथ, संस्कृतं द्रव्यम- 
दृष्टेन संस्कारेण, न कमकाले पूनः संस्तु शक्यम्‌ । न हि स्निग्वस्य स्नेहनं शक्यं 
कतु, पिष्टस्य वा पेषणम्‌ । स एषोऽग्नीनामिवाम्युपगन्तव्यः, श्रकमेकाले क्रियमाणः 
संस्कारो भवतीति । भ्रस्मत्पक्षे पुनः प्रधानकमं फलाय भविष्यति । तत्राविप्रति- 





है कि संस्कार कमं का वाचकं साम शब्द है-श्रपि तु क्मेशब्दः स्याद्‌ भावोऽथः प्रसिद्ध- 
ग्रहणत्वात्‌ (-श्रपितु रथन्तरादि गानरूप संस्कार कमं का वाचक होवे, भ्रसिद्ध गानके 
ग्रहण से माव == विशेषणरूप गान श्रयं है । [यह्‌ गानरूप विकार श्रन्य लौकिक गानों के तुल्य 
है] । (समाधान) यह सत्य है। यहां श्राक्षेपल्प से [श्रधिकरण] प्रत्त होताहै। वही 
निणंय होगा । क्या प्राप्त होता है ? उसी श्रविकरण से [साम] संस्कार कमंदहै। वसा प्राप्त 
होने पर कहते है - 
कमं वा विधिलक्षणम्‌ ।।३॥। 

सुत्रार्थः-- (वा) “वा' शब्द साम के संस्कार कमं की निदृत्ति के लिये दहै। (कमं) 
प्रधान कमं साम शब्द से कहाजाताहै (विधिलक्षणम्‌) विधिलक्षणवाला होने से। भ्र्थात्‌ 
रथन्तरं गायति इत्यादिमें द्वितीया विमक्ति श्रत है। हितीया ईप्सिततमं होती दहै! घ्नतः 
 गायत्ति यह्‌ विचि शब्द है। 


व्याख्या-- भ्रथवा प्रघानकमं साम शब्दसे कहा जाता है। क्याकारण है ? प्रधान 
विधिका लक्षण यहांहै द्वितीया विसक्ति--रथन्तरं गायति, बृहद्‌ गायति । इसते साम 
प्रधान कमं दहै । श्रौर मो--कमेकाल (= यागकाल) से श्रन्यत्र गान होताहै। वह गन द्रव्य 
(ऋक्‌) के संस्कारकेलिगे होवे तो श्रदष्ट संस्कारसे संस्कृत द्रव्य कमकालमें पुनः 
संस्कृत नहीं किया जा सकता । [तेल श्रादि से] स्निग्ध द्रव्य का पुनः स्नेहन नहीं फिया जाता, 
प्रयव। पिसि हुए का पुनःपेषण नहीं किया जाता। इमे श्रग्नियों. के समान जानना चाहिये 
कमंकाल से निलन कालमें किया हुश्रा संस्कार होताहे। हमारे मत ( == प्रवान क्मपक्ष) में 
भरधान कमं फल के लिपे होगा 1 इससे श्रकमंकाल(-- याग से श्रन्यत्र)गान भ्रप्रतिषिद्ध है, श्र्थात्‌ 





१. मी० ७।२।१३॥ २. क्वचित्‌ "कमंकाले' इत्य पाठः । 
३. भ।ष्यकार ने ७।२।१३ सूत्र क! पूवंमाग ही उद्धत कियादहै, परन्तु हमने विस्पष्ट 
प्रय॑ के लिये पूरे सूत्र का माषाथं लिखा है। 


२४४० मीर्मांसा-लाबर-भाष्य 


विद्धमकमकाले गानम्‌ । भ्रपि च-भावण्यां पौणमास्यां त्रतान्धुपाक्तत्य, पर्धपञ्च- 
मान्‌ मासान्‌ स्वाध्यासधोयोत' इति । तदेषां फलाय भविष्यति । इतरथा पुरुषाणा- 
मुपदिश्यमानं कर्मणां कल्प्येत । तस्मादपि प्रधानकर्मेति ।।३॥ 


ग्राह । प्रधानकमेत्युच्यते । न चतत्‌ प्रधानकमं । न हीदं फलदम्‌ । फलक्ल्प- 





गाया जा सक्ताहै। भ्रौरमौ-- श्रावण्यां पौणेमास्यां ब्रतान्युपाकरत्य भ्रधेपञ्चमान्‌ 
मासान्‌ स्वाध्यायमधीयीत (= भावण मास की पौर्णमासी के दिन त्रतों को ग्रहण कर साद 
चार मास निरन्तर स्वाध्याय --वेद का श्रध्ययन करे) । वह्‌ कमं इन [सामों] के फल के लिये 
होवेगा । भ्रन्यया पुरुषों के लिये उपदिदयमान कर्मो के [फल की] कल्पना करनी होगी । इससे 
मी प्रधान कमह । | 


विवरण- स एषोऽग्नीनाभिवाभ्युपगन्तग्यः-- इसका भाव यह्‌है कि जसे श्राहवनीयादि 
म्रग्नियां यागकाल से पूवं श्रावान के दारा संस्कृेतहोने से यागकालमें इन्हें संस्कृत नहीं किया 
जातारटै, वसेही साम का कमं कालसे पूवं संस्कृत होनेसे यागकाल में संस्कृत नहीं 
किया जा सकता । प्रधानकमं फलाय मविष्यत्ति- इसका माव यह्‌ दै कि गीति को प्रवानकमं 
मानने पर वहु विइ्वजित्‌ न्याय से स्वगं फलके लिये होगी। श्रावण्यां पौणमास्याम्‌-मनु- 
स्मृति में माद्र मास की पौणंमासो का मी निदं किया है- 


श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा उपाङ्कव्य सथाविधि। 
युक्तरछन्वास्यधीयीत मासान्‌ विप्रोऽघेपञ्चमान्‌ । ४।६५।। 


मनुस्म्र्ति में श्रावणी पौणंमासी के साय माद्री पौणंमासी का विकल्प देशभेद से वर्षा 
ऋतु की स्थिति की दुष्टिसे कियादहै। इस दृष्टि से जहां प्राषाढमे ही गहरी वर्षा होती है, 
वहां श्राषादी पौणंमासी से मी वेदाध्ययन श्रारम्म कियाजा सकतादहै। परन्तु सादे चार मास 
निरन्तर श्रव्ययन श्रावश्यक है 1 श्रधपञ्चमान्‌ मासन्‌-म्रावाहै पांचवां मास जिनमें श्र्थात्‌ 
सादे चार मास। श्रघपञ्चमान्‌ मासान्‌ मे कालाध्वनोरत्यन्तस्तयोगै (ग्रष्टा० २।३।५) से 
भ्रत्यन्त संयोग में द्वितीया है। ब्रतः प्रथं होता है-- निरन्तर विनानागा कि साढ़े चार मास 
वेद का भ्रध्ययन करे। यही काल सम्प्रति लोक मेँ चातुमस्यि (==चतुरमासा) कटाता है। 
इसमे जंन साधु साघ्ियां एक स्थान पर रहकर श्रपने सम्भ्रदायके ग्रन्थों करा भ्रव्ययन करते 
ह । वेदमतानुयायी संन्यासी मी चार मास एक स्थान पर रहते हँ, परन्तु उनमें वेदाध्ययन को 
परटरत्ति नहीं देखी जाती । कधर्मशास्त्रकारों का यह्‌ निदेश यद्यपि गृहस्थप्रकरणमें है, तधापि 

वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी सवके लिये है॥३॥। ४ 


व्याख्या- [साम] भ्रघानकमं है, एेसा कहते हो । यह प्रधानकमं नहीं है । [प्रघानकमं 
फलवाला होता है] यह्‌ गान फलप्रद नहीं है । फलकल्पना मे श्रभुत ( नहीं सुना फल) 





१. द्र०-भ्राप० धमं २।४।२।४॥ तुलना कार्या- मनु ° ४।६५॥ 


३ ०६ नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० २, सूत्र ४ २४४१ 


नायां चाश्चृतं कल्प्येत । तेन यागं प्रति गुणभूतम्‌ । यदिन गुणभूतं, किमस्य द्रव्यम्‌, 
यत्प्रति प्रधानभरूतमेतत्‌ । तद्च्यते- 


तदग्दरव्यं वचनात्‌ पाकयज्ञवत्‌ ॥४॥ ` | 


ऋग्द्रव्यम्‌ । ऋगस्य द्रव्यस्यानीया। यथाऽच्यस्य कर्मणो द्रव्यं साधकम्‌, एव- 
मस्थं ऋक्‌ साधिका। तस्माद्चं प्रति प्रधानम्‌तमेतत्‌ । भतं हि भव्यायोपदिर्यते । 
कथं पुनरेतदृग््रव्यम्‌ 2 वचनात्‌ । वचनमिदं भवति--ऋचि साम गायति इति । 
यथा, पाक्रयजञेवु तत्तद्वाचनिकं द्रव्यं भवति, लाजाः, वानाः, तण्डुलाः, राज्यमिति । 
एवमिहापि ऋणग््रव्यं, वचनादिति ॥४॥ 





कल्पित होवे । इससे यह याग के प्रति गुणन्रूतदहे। यदि गुणभरुत नहींहै तो इसका. द्रव्य क्या 
है, जिसके भ्रति यहु प्रधानभूत होवे 1 इस विषय में कहते है-- 


तद्‌ ऋग्रव्यं वचनात पाकयज्ञवत्‌ ॥॥४। अ 

सूत्रा्ंः-- जिस द्रव्य के प्रति साम प्रघानभ्रूत है (तत्‌) वह॒ (ऋग्द्रग्यम्‌) ऋक्‌ द्रव्य 

वाला है (वचनात्‌) ऋचि साम गायति वचन से! (पाकयज्ञवत्‌) जसे पाकयज्ञो से लाजा धानी 
प्रादि द्रव्य होति रह; उसी प्रकार सामरूप प्रधान कमंमें ऋक्‌ प्रवान द्रव्य है। 


दिशेष--द्रव्य क्रिसी कार्यं के प्रति सावनभूत होतादहै, उसी प्रकार सामंगानके प्रति 
ऋचा साधनभूत -गेने से यहां द्रव्य क्हादहै। साघनसाध्यके लिये होतादहै। ऋचि साम 
गायति वचनसे साम का साधन ऋक्‌ है। जसे विवाह श्रादिमें लाजा होम के प्रति साघन- 
भूत होत र्है। यद्यपि सावन के निदंशमें तृतीया विमक्ति का प्रयोग होता है, उसके भ्रमाव 
मे मी लाजान्‌ जुहोति है । 


व्याख्या- सामं ऋक्‌ दरव्यवालाहै। ऋक्‌ इसको द्रव्यस्थानोया है। जसे प्रन्य कमं 
का द्रव्य साधक होता है, उसी प्रकार इस ( साम) को साधिका ऋक्‌ है । इसलिये ऋक्‌ के 
प्रति यह प्रधानभूत है । भूत मग्य के लिये उषदिष्ट होता है। यहु साम ऋक्‌ द्रव्यवाला कंसे 
है? वचन से। यह्‌ बचन होताहै- ऋचि साम गायति (ऋष्‌ पर क्षाम गाताहै) । 
जसे पाकयनों में वह्‌-वह वाचनिक द्रव्य होता है--लाना ( == खलं), बाना (मने जौ 
धग), तण्डुल ्नौर श्राज्य । इसी प्रकार यहां नी ऋक्‌ द्रव्य है, वचन से । 


विवरण--दरष्टव्य--सूत्राथं के नीचे विशेष निर्देश । ऋचि साम गायति में छन्‌ के 
सिद्धरूप श्रचिकरण का निर्देश कियाहु। सिद्ध भ्रौर साध्य के एके साथ कथन करने पर सिद्ध 
्यके लिये होता है, इस न्यायसे सिद्धरूप ऋक्‌ साच्य साम के भ्रति सावनभरूत है। धाना 
--माडमेभूजेहृएजौ धाना कहाते ह । मारवाड़ो माषामें "वाणी" शब्द का प्रयोग सामान्य 
रूपसे भूजेहृएजीौ ज्वार श्रादि समीके लिये होता दहै। यहांकेवल भुजे जौ ही श्रभिग्रेत . 
हं ।\४।। 
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श्राह । या ऋणस्य वचनेनोच्यते, तद्द्रव्यमेतद्‌ भवति । कथं द्रव्यव्यतिरेके 
सति द्रव्यान्तरप्रदेरो च तदिदं सामेति । भ्रत्रोच्यते-- 


तत्राविग्रतिषिद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशश्च ॥५॥ 
, भ्रविप्रतिषिद्धमेतत्‌ 1 गीत्तिमात्रं हि सामेति । द्रव्यमस्य निवैतंकं वाचनिकम्‌ । 
तत्सामान्यवि हितं विरोषविहितेन द्रव्याम्तरेण बाध्यते। यदत्र द्रन्यग्यत्तिरिक्तं गीति- 
मात्रं, तदेव बृहद्वा रथन्तरं वेति न दोषो भवति । तस्मात्‌ प्रधानकमं सामेति ॥५॥ 


शब्दाथत्ात्त॒ नवं स्यात्‌ ॥६॥ (उ०) 
तुशब्दः पक्षं ठ्यावतयति । नैतदेवं भ वितुमहति, प्रधानकमं सामेति । गण- 


व्याख्या--(म्नाक्षेप) जो यह कहते हो कि ऋक्‌ वचन सामथ्यंसे साम का द्रव्य 
होताहै तो द्रव्य के भिन्न होने तथा द्रन्यान्तर के प्रदेश में यह वही सामदहै, कंसे जाना जाता 
है। इस विषय मे कहते है-- 


तच्राविप्रतिषिद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशऽच ।\५॥ 


सुत्रायः-- (तत्र) साम को प्रधानकमं मानने पर (द्रव्यान्तरे) द्रव्यान्तर-=मिन्न ऋचा 
के होने पर मी (व्यतिरेकः) भ्रमेद की प्रत्यभिज्ञा(च) रौर (प्रदेशः) श्रतिदेश शास्त्र (भ्रविप्रति 
षिद्धः) प्रतिषिद्ध नहीं होते भ्र्थात्‌ सामको गीत्तिमात्र मानने पर गीतिके समान होनेमे 
तदेव साम प्रादि को प्रत्यमिज्ञा भ्रौर कवतीषु स्थन्तरं गायति प्रतिदेश् शास्त्र उपपन्न हो जाते 
है । 

व्याख्या- यह्‌ प्रतिषिद्ध नहीं है । गीतिमात्रहीसाम है । द्रव्य द्रव्यान्तर का निवतंक 
होता है । बह सामान्य विहित व्रव्य विशेष विहित व्रव्यान्तरसे बाधाजाताहै। प्रौरनजो 
यहां व्रग्य ( = ऋक्‌) से व्यतिरिक्त गौतिमात्र है, बह ही ब्रहत्‌ वा रथन्तर है । इस से [योनि 
ते न्य ऋचा में गान करने पर मी] दोष नहीं है [भ्र्थात्‌ तदेव साम की प्रतीति सें बाधा नहीं 
होती] । इससे साम प्रान कमं है ।।५॥। 

8 हान्दाथत्वात्त्‌ नेवं स्यात्‌ ॥६॥ 

सुत्रायंः- (तु) "तु" शब्द पूवं उक्त पश्च "साम प्रधानकमं है का निवतंन करता दहै, 
(शब्दाथत्वात्‌) गान के चऋवाभ्रो के श्रक्षरो की भ्रमिभ्यक्ति के लिये होने से साम दृष्टाथं है । 
(एवं) इस प्रकार श्रदुष्ट . फलकल्पन.(न ) नहीं (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या-“तु" शब्द [पूवं उक्त] वक्ष को व्यावृत्त करता है । यह इस प्रकार नहीं हो 


१. “तस्माद्‌ द्रव्यमेतद्धवति' इति पाठान्तरम्‌। 
२. “नेवं मवितुम्ंति" इति पाठान्तरम्‌ \ 


| 
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कमे स्यात्‌ । कुतः ? शब्दार्थत्वात्‌ । शब्दस्योपकारकं साम प्रत्यक्षमुपलभ्यते । 
सास्ति क्रियमाण ऋगक्षराण्युच्चायेन्ते । तस्मिन्‌ सति नादृष्टं कल्पनीयम्‌ ॥६॥ 


पराथतरार्च शब्दानाम्‌ ॥७॥ 
परार्थाडिच शब्दाः स्तुत्यर्थाः.4 स्तुतिहि चोदिता-भ्राज्येः स्तुवते" पृष्ठः स्तु- 


वतेः इति । सा ऋगक्षरेरुच्चायमाणेः भत्यक्नाऽवगम्यते । ततः स्तुत्यर्थाया ऋच 


सत्याः सामा्थेता परिकल्ष्येतं ॥ कल्पनायां च भ्रमाणं नास्ति । तस्मादपि साम गुण- 
भूतमुच इति> ॥1७॥। | 


असम्बन्धश्च कर्मणा शब्दयोः एथगथेतात्‌ ॥८॥ 





सकता प्रथानकमं साम है । गुणकम होवे । किस हेतु से ? शग्द के लिये होने से । शब्द का 


उपकारक साम है, यह परयकष देखा जाता है । साम (== गान गीति) के उच्चारण करने 
पर ऋक्‌ के श्रक्षर उच्चारित किये जाते ्है। रेता होने पर भर्थात्‌. गुणकम होने पर श्रदष्ट 


कल्पनीय नहीं होता श्र्यात्‌ श्रदृष्ट को कल्पना नहीं करनी पड़ती ।1६॥ 


पराथत्वान्च खशब्दानान्र्‌ ॥७॥। 
सुत्राथेः-- (शब्दानाम्‌) शब्दों के (परायेत्वात्‌) पर= स्तुति के लिये होने से (च) 
मो साम गुणकमं है। 


व्याख्या--शब्द परां स्तुति के लिये है । स्तुतिही साम का कायंकहा है-श्राज्यैः 
स्तुवते, पृष्ठः स्तुवते ( = श्राज्यसंजञक स्तोत्रां से स्तुति करता है, पृष्ठसंज्ञकः स्तोत्रो से स्तुति 
करता है) से। बह स्तुति ऋगक्षरों के उच्चायंमाण ( = उच्चरित) होने से प्रत्यक्ष जानी 
जातो है। इस से स्तुत्यथंवालो ऋचाश्रो के होने पर [उनकी] सामायंता (--सामभ्रयोजनता) 
को परिकल्पना होवे । [इस] कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । इस से मी साम गुणभूत है ऋक्‌ 
के प्रति ॥७॥ 


प्रसम्बन्धडइच कमणा शब्दयोः पृथगथत्वात्‌ ॥५८॥ 
सुत्राथेः-- (कर्मणा) स्तोव्ररूप कमं के साथ साम (भ्रसम्बन्धः) सम्बन्धरहित (च) 
मौ होवे । भ्र्थात्‌ स्तोतररूप पृष्ठ के.साथ साम का सम्बन्ध न होवे । (शब्दयोः )साम प्रौर पृष्ठ 
दाञ्दो के (पृथ गथेत्वात्‌) पृथक्‌ श्रथंवाला होने से। इसका माव यह है कि पूर्वपक्षी के मते रथन्तर 
के गीतिवाचक होने से श्रौर पृष्ठके स्तोत्रवाचक होने से दौनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा । 





च 


१. भनुपलन्धमूलम्‌ । दः? 
ॐ २. भ्रचुपलन्चमूलम्‌ । द्र०--पृष्ट स्तुवीत 1- ताण्ड्य त्रा १६।५।१३॥ 
. 'युणभ्रूतमिति' इति पाठान्तरम्‌ ॥ श्रव्राष्टमसूत्रस्य माष्यमपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ तत्र.“जन 
सामगरुणभूतमिति' इत्येवपाठः । | > 
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इतङ्च गुणभूतं साम 1 कुतः ? भ्रसम्बन्धङ्च साम्नः स्तोत्रेण स्थात्‌ । तत्‌- 
प्रधानभावेन स्तुतिः साम्न उपदिश्येत, न साम स्तुतेः। तत्र चहत्‌ पृष्ठं भवति, 
रथन्तर पृष्ठ भवतिः इति वचनं वाध्येत । रथन्तरगुणकं पृष्ठं भवति, बृहद्गुणकं 
पुष्ठं भवतीत्येतदेव मुपदिर्यते । तदृगथं साम्न्यवकल्पते । प्रत्यक्षं हि तदा प्ृष्ठस्योप- 
कारं साम करोति । यदस्य वाचक प्रकाशयति शब्दं, तद्रथन्त रप्ृष्ठशब्दयोः सामा- 
नाधिकरण्यादेकाथत्वे शक्यं विज्ञातुम्‌ । : पृथगथत्वे त्वसम्बन्धः स्यात्‌ । तस्माद्चः 
साम गुणभूतमिति ॥८॥। 


संस्कारश्चाप्रकरणेऽग्निवत्‌ स्यात्‌ प्रयुक्कत्ात्‌ ॥&॥ 





यदि साम का श्रयोजन ऋगक्षरों की भ्रभिव्यक्ति द्वारा स्तुति माना जाये तो रथन्तर गीत्तिसे 
ऋगक्षर निद्त्ति से पृष्ठस्तोत्र में प्रदृत्ति सम्मव होने से सामानाधिकरण्य सम्मव है ।(दरष्टव्य- 
कुतुदलवृत्ति) । 


व्याख्या-इस ते भी साम गुणन्रूत है किसहेतुसे ? साम का स्तोत्र ( पृष्ठ) के 
साय सम्बन्ध न होवे । वहां प्रघानरूप से साम को स्तुति कही जाधे, स्तुति क्रा सामन कहा 
जाये । उस श्रवस्या में वहत्‌ पृष्ठ भवति, रथन्तरं पृष्ठं भवति (= ब्रृहत्‌ पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र 
होता है, रथन्तर पृष्ठ होता है) यह वचन वाधितत होवे । “रथन्तर गुणवाला पृष्ठ होतादहै, 
बृहत्‌ गुणवाला पृष्ठ होता है" इस प्रकार उपदेश क्रिया जाता है । वह वचन ऋक्‌ श्रथं साममें 
उपपन्न होता है । तब प्रत्यक्ष ही पृष्ठ का उपकारक साम करताहै। जो इसके वाचक शाब्द 
को प्रकाशित करता है, वह रथन्तर श्रौर पृष्ठ शब्दों का सामानाधिकरण्य होने से एक श्रये में 
जाने जा सकते हैँ । पयग्थत्व होने पर सभ्बन्थ न होवे । इस ऋष्‌ के प्रति साम गुणभरूत है । 


विवरण-इस सूत्रमाष्य को हम स्पष्ट नहीं कर सके । सूत्राधं के प्रन्तमें सूत्राथंको 
स्पष्ट करने का प्रयत्न कियादहै , पर हम.इससे पूरी तरह सहमत नहींदैं। सुवोधिनी में पूवं 
` पक्ष भ्रौर उत्तरपक्षमे भेद इस प्रकार दर्चाया है- 


“सूत्र का माव यु है कि “रथन्तरं पृष्ठं मवति" मर रथन्तर शब्द का गीतिवाचकत्व 
परोर पृष्ठश्ब्द का स्तोत्रवाचकरूप मिन्नाथं वालों .का भ्रभेदान्वय पूवं पक्ष मेँ बाधित होतादहै। 
सिद्धान्त पक्ष मेँ रयन्तर शब्द का रथन्तर गुणवाली [ऋक्‌] मे लक्षणाहोने से दोनों में भ्रभेद 
से श्रन्वय होता दै--रथन्तरगुणकत्व स्तोत्रसाघनभूत वर्णो कौ श्रमिग्यक्ति द्वारा [परस्पर 
सामानाधिकरण्य उपपन्न होता है] ॥८॥ 

सस्कारहचाप्रक रणेऽग्निवत्‌ स्यात्‌ प्रणुकतत्वात्‌ ।।&।। 

सुत्रार्थः- (श्रप्रकरणे) प्रयोग से बाहर श्रध्ययनकाल मै (प्रयुक्तत्वात्‌) प्रयुक्त होने 

न (संस्कारः) संस्कार सम्पन्न हो चुका है, प्रतः ज्योतिष्टोम प्रयोग के मध्य (्न्िवत्‌) 
न, 5 = 7 -- 
१. तं० त्रा० १।२।२।४॥ २. द्र०-काठक्संकलने ३२।२॥ 





1.2 क्क 


हि गि श 
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ग्रथ यदुक्तम्‌ अ्रकमेकालेः गानमृचः संस्कारकमगन्याधानमिव कत्प्येत । 
युक्तत्वादिति । तत्परिहतंड्यम्‌ ॥&॥ | 
१ | 
अकायसाच्च शब्दानामव्रयोगः प्रतीयेत ॥१०॥ 
यदि ह्यक्मकाले गानं कृतं कमेकालं यावच्तिष्ठेत्‌, न विनश्येत्‌ । ततः पूनर- 
प्रयोगः प्रतीयेत । यदि वा पुननं शक्येत कमंकाले गानं कतु तथाऽप्यप्रयोगः स्यात्‌ । 
क्यन्ते तु प्रगीताः शब्दाः पुनः प्रयोक्तुम्‌ । तस्माद कमं $ले प्रयुक्ता अ्रसाधक्रा इति 
कमकाने प्रयुज्येरन्‌ । तस्माच दोषो भविष्यति ॥१०॥ 


आधितस्राच्च ॥११॥ 





जसे श्रग्नियों का प्रयोग से वाहर आघानकाल में संस्कार सम्पन्न होने पर प्रयोगमध्य में पुनः 
संस्कार नहीं होता है, वसे पुनः संस्कार नहीं (स्यात्‌ ) होवे । 


व्याख्या-- जो कहा है श्वकर्मकालमें गान ऋक्‌ का संस्कार दहै, श्रगन्याधानं के 
लभमान कल्पित होवे, प्रयुक्त होने से [कमंकाल मे पुनः संस्कार नहीं होगा] उस का परिहार 
करो । - 


चिवरण-- प्रकृत सूत्र मेँ निदिष्ट पक्ष माष्यकार ने तृतीय सूत्र के माष्य में उपस्थापित 
कर दिया है, श्रतः यहां माष्यकार ने श्रथ यदुक्तम्‌ कहा है।॥&€॥ 


श्रकायत्वाच्च शब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत ॥ १०॥ 
सुत्रार्थः-- [यदि प्रयोग से बाहर पटित मन्व्र गान से संस्कृत हुए प्रयोगकाल में भ्रग्नि- 
वत्‌ उपलब्ध होवे तो] (श्नकारयंत्वात्‌ ) पुनः संस्कार के प्रकायं =प्रनुत्पाय होने से (च) ही 
(शब्दानाम्‌) शब्दों को-=सामका (म्रप्रयोगः) प्रयोग का श्नमाव (प्रतीयेत) जाना जाये, 
परन्तु प्रयोगसे वाहर पूवं संस्कृत ऋक्‌ शब्दों के नष्टहौोजनेसे कमकालमें पुनः प्रयोग 
होगा । 


व्याख्या-यदि श्रक्मकालमें किया गया गान क्मकाल तक विद्यमान रहे, विनाश 
को प्राप्तन होवे तो पुनः श्रप्रयोग जाना जये । यदि 'कर्मकालमें गानन किया जा सके 
तो मी श्रभ्योग होवे । प्रगीत शद पुनः प्रयुक्त किये जा सक्ते हैँ (गन कि जा सकते 
ह)। इससे श्रकर्मकालनें प्रयुक्त (--गान किये गये) राठ्ड [क्मकाल मे] साधक नहीं होने 
से कमंकाल में पुनः प्रयुक्त होवे । इत से [पुनः प्रयोग तें] दोष नहीं होगा ॥ १५॥ | 
भ्ाभितत्वाच्च ॥११॥ 





१. इहापि पूर्ववत्‌ (तृतीयमसूत्रमाष्य इव }) "कर्म॑कले" इत्यपषाठः ।.. 
२. कोष्ठान्तगंत अश सूत्रे पूरणीय दहै, यह सुबोधिनीकार का मतदहै। 
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ग्रपि च, कमंकालाध्रितंः गानं दक्शंयति--श्रौदुम्बरीं स्पृष्ट्वाऽनयपाभित उद्‌- 
गातोद्गायेद्‌* इति । सदस्यौदुम्बरी मध्यमा स्थुणा भवति। तां स्पृष्ट्वेति त्र्‌ वनु 
सदसि गानं दशयति । तस्मान्न[कमकाले गानमग्न्याधानवतु कल्पयितव्यमिति ॥११॥ 
.  श्रुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥ | | 
 भ्रथ यदुक्तम्‌, ्रधेपञ्चमान्‌ मासानव्ययनं प्रयुज्यते, तत्फलाय भविऽ्यतीति । 
तत्परिहतंग्यम्‌ ॥ १२॥ . 


ग्ररणा्थं प्रथुज्येत ॥१२॥ 





सुज्राथः-- प्रयोग के कायकाल में (भ्राध्ितत्वात्‌) श्राधितत्व नियम से (च) मी कमं 
काल मं सामगान प्रयुक्त होवं । 

व्याख्या-भ्रौर मी कमंकाल में भ्रातित गान को दर्शाता है--ग्रौदुम्बरों स्पृष्ट्वा- 
ऽनपाध्रित उदृगातोद्गायेत्‌ ( =श्रोढम्बरी को स्पशं करके श्राश्न लेकर उदृगाता साम 
का गान करे) । सदोमण्डप में श्रौदुम्बरी ( = उदुम्बर से निमित) मध्यम स्थूणा होती है। 
उसको स्पशं करके बोलते हए सदोमण्डपमे गान को दर्ातादहै। इसते भ्रकर्मकाल में गान 
को ध्रर्याघानवत्‌ कल्पना करनी चाहिये । 

चिवरण-भ्रौदुम्बरी उदुम्बर की शाखा यजमानप्रमाण (यजमान जितनी ऊ ची) सदो- 
` मण्डप के मध्यमा स्थूणा दोतीदहै। लाटचायन श्रौत २।६।२ में वस्त्र से लपेटने का विधानं 
हे । वस्त्र से लपेटी जानि पर भ्रौदुम्बरी क्रा स्पशं सम्मव नहीं दहै (दर०-मी० माध्य १।३।३ 
४) । श्रनपाभ्नितः--प्रोदुम्बरी का प्राश्रय न लेकर कहने से स्यशंमात्र ञ्नभिप्रेतहै। लाटा 
श्रोतः २।६।७ में स्वत्प भ्राश्रय का निदंश किन्हींके मतमें दर्शाया है।११॥ 

प्रयुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥ 

सुत्राथंः- (प्रयुज्यते) सादे चार महीने श्रध्ययन प्रयुक्त होता है, वह फल के लिये हग 
(इति चेत्‌) एेसा कहो तो 1 

व्याख्या- जो यह कहा है- सादे चार मास भ्रध्ययनः प्रयुक्त होता दहै, वह्‌ [्रकम- 
काल में किये गये संस्कार के] कल के लिये होगा, उसका परिहार करो । 
`  विवरण-इस पक्ष का निर्वेश माष्यकार ने तृतीयसूत्र के माध्य में किया है। 

ग्रहणाय प्रयुज्येत ॥ १३1 | 

सुत्रार्थः- [जो साढे चार मास प्रध्ययन करता है, वह संस्कारा नहीं है, ्रपितु] 

(ग्रहणाधंम्‌) ग्रहण करने के लिये (प्रयुज्यते) प्रयुक्तं हता द । 


१. द्र०-लाटछ्चा० श्रौत २।६।२--- वसनेन प्रदक्षिणमूच्वदगेन परिवेष्टच स्पष्ट्‌वाऽनपा 
त्रित उद्गायेत्‌ # - ` ॑ 


॥ द > ~^ ऋ. ॐ 
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न .हि फलाय भवितुमहंति । तथा ह्य दृष्टं कल्प्येत । द्क्यतेऽत्र प्रयोजनम्‌ । 
यत्तावदुपाघ्यायः शिष्यसंनिधावधीते, तद्म्रहणा्थेम्‌ । यच्दछिष्यस्तद्धारणाथम्‌ । 
ग्रहणधारणे प्रयोगां भूमिरथिक्रवत्‌, शुऽकेष्टिवद्वा । तद्यथा, भूमिरथिको भुमौःरथ- 
मालिख्य शिक्षां करोति, संग्रामे प्राज्ुभावो भवितेति। यथा च छात्रः. शुश्केष्टी 
प्रयुक्ते, प्रयोगे प्राश्ुकर्मा भवितास्मीति । एवमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तस्माद्‌ दृष्टे सति 
नादृष्टायाध्ययनम्‌ । तस्मात्‌ संस्करारकमं सामेति ॥१३॥ 


९2९. 


[तुचे गेयस्य साम्नः प्रत्य चं परिसमापनाधिकरणम्‌ ॥३॥।] 


ज्योतिष्टोमे समाम्नायते- तस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌, इति। 
ग्रत्रायमथः सांशयिकः--कि तिसृषु ऋषु व्यासज्य गानं कतेग््रमत प्रत्युचं समाप्तं 
गानं कतंव्यमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


तचे स्याच्छरुठितिदंशात्‌ ॥१४॥ (प°) 





व्याख्या-- [साढ़े चार मास का श्रध्ययन] फल के लिये नह हो सकता । वेसा मानने 
पर प्रहृष्ट की कल्पना होवे ।! यहां प्रयोजन देखा जाता है । जो उपाध्याय शिष्य की समीपता 
मे पाठ करता है, वह्‌ [क्षिष्य को] ग्रहण कराने के लिये है प्रौर जो शिष्य पाठ करता है, वह 
चारण के लियेरहै। यह ग्रहण प्रौर धारण प्रयोग के लिये भूमिरथिकके समान है श्रथवा 
शुऽ्केष्टि के समान है । जसे भूमिरयिक भ्रूभि पर रथ का लेखन कर ( = चित्र बनाकर ) शिक्षा 
करतादहै, संग्राममे प्राश्चुमाव ( ==ल्ीघ्रतासे कमं करना) होगा [केलिये होताहै]। भ्रौर 
जसे छात्र शुषकेष्ट्यों का प्रयोग करता है, वह प्रयोगकालमे शीघ्र करनेवालाःहोऊंगा [के 
लिये होता है] । इसी प्रकार यह्‌ [साठ चार मास का श्रव्ययन] जानना चाहिये। इसलिये 
6ट प्रयोजन के लिये प्रध्ययन के होने पर श्रदरष्ट के लिथे नहीं होगा । इसलिये साम संस्कार 
कमं है ।1 १३॥ न 


®+ @ 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में पढ़ा है- तस्मादेकः साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ (= 
इसते स्तोत्र प्रयोजनवाला एक साम तृच = तीन ऋचाघों मे करता है) | . यहां यह्‌ श्रयं 
सांश्यिक है--श्या तीनों ऋ्वाप्नो मे फलकर गन-करना चाहिये भ्रथवा प्रति ऋक्‌ समान 
गान करना चाहिये ? कया प्राप्त होता है 7 


तुचे स्थाच्छ्‌रुतिनिदश्नात्‌ ॥ १४॥ 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । सायणाचार्येण एे° न्रा ० ३।२३ म ष्येऽस्य वचनस्य विषये (शावा- 
न्तरे धूयते इत्युक्तम्‌ । 
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व्यासज्येति। कुतः ? श्रुति निर्देशात्‌ । एवं श्रूयते-- एकं साभ तृचे क्रियते 
इति । साम्नि क्रियमाणे, तन्निवृत्तौ गुणभूता त्रिसंख्या ऋग्गता श्रूयते । तत्र यद्येक- 
स्यामृच्युपक्रम्य तस्यामेवेतत्‌ परिसमापयेयुः, न त्रिसंख्यया साघनमस्य क्रियमाणस्य 
परिच्छन्दः । एकसंख्यापरिच्छिन्तं क्रिथमाणं स्यात्‌ । तत्र श्रतिर्वव्यित । तद्यथा 
भ्रयं पटस्त्रिषु नागदरतकेषु स्थाप्यतामित्युक्ते व्यासज्य स्थाप्यते, न पययिण, एव 
मिहापि द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु प्ययिऽप्येवंजातीयकः शाब्दो भवति । यथा, त्रिवु गृहेदुः देवदत्तो भुङ्क्त 


सुत्रायंः- (तृचे) तरच में (स्यात्‌) विमक्त होकर गान होत्रे, (श्रुतिनि्देशात्‌) श्रृति 
के निर्देश होने से प्रयत्‌ एक साम को तीन च्छचाग्रो मे फंलाकर गान करना चाद्ये । 


व्याख्या-- [तीन ऋचाश्रों में] फलाकर गान करना चाहिये । किस हेतु से ? श्रुति के 
निदेश से। ठेसा सुना जाता है एक साम तृचे क्रिधरते (एक साम तीन ऋ्चाश्रों में 
कियाजाताहै) । साम (गान) करने मे उसकी निव त्ति (उपपन्न होने) में ऋकूगत 
तीन संख्या गुणरूप सुनो जातोहं । यदि [सामको] एक ऋचामेंश्रारम्भ करके उसमें 
समाप्त करे तो तीन संख्या इस क्रियमःण साम को परिच्दिन्न न करे । एक संख्या से परिच्छिन्न 
किया जानेवाला साम होवे। उस भ्रवस्थामें श्रुति बाधितः होवे। जसे यह कपड़ा तीन 
लू टियों पर रख दो' एेसा कहने पर [उस कपड़े को तीन खूटियों षर] फलाकर रला जाता 
हि, पर्याय से [एक-एक घूटी पर] नहीं रखा जाता, एेसा ही यहां मी जानना चाहिये । 


बिवरण-साम्नि क्रियमणे-इस का तात्पयं यह दहै कि साम का गान करने में उसकी 
पूति में ऋक्गत तीन संख्या गुणभूत है । गान की परिसमाप्त प्रधान दहै, इम दृष्टि से ऋकूगत 
तीन संख्या भ्रभ्रधान है) यदि गीयमान साम एक हीऋचामे पूणं कर दिया जाये तो गीयमान 
साम की सावनभरूत तीन संख्या परिच्छिन्न न होवे, दो ऋचा सामरहित रह्‌ जावे । श्रयं पटः- 
यहां "पट" के स्थानमें समी मुद्रित प्रन्थों में "घट! षपाठहै। एक घड़कोतीन चखूटियों पर 
फलाकर नहीं रखा जा सक्रतारहै। श्रतः भ्राचार्यवरने श्रघ्यापनकालमें “घट के स्थानमें 
न्पट' पाठ दर्शाया था। ग्रन्थ के विमिन्न सम्पादकोंने इस मूलभूत श्रापत्ति परर मी ध्यान नहीं 
दिया श्रौर "घट" पाठ ही दापते रहे। 


व्याख्या--(ग्राक्षेप) पर्याय के विषयमे मी इस प्रकार का शब्द प्रयुक्त होता है) 
जंसे-- “देवदत्त तीन घरों मे मोजन करता है" एेसा कहने पर यौगपद्य ( -- एक काल में) एसा 





१. "वटः इति सार्वत्रिकोऽपपाठः । एकस्प्र घटस्य तरिषु नागदन्तेषु व्यासज्य स्थाप 
पितुमशक्यत्वात्‌ । अ्रतएवा चायं वर्यं: पारक्रलि "पटः' इति पाठो निदिष्टोऽभूत्‌ । | 
२. "कुलेषु" इति पाठान्तरम्‌ 1 एवमूत्तरत्रापि सवत्र ग्रहः स्थाने करल शब्दः पारा- 
न्तरो ज्ञेयः . 


= आक वन - -का 
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इत्युक्ते न यौगपद्य वगम्यते । पययिणापि भुञ्जाने भवत्येष वादः। एवमिहापि 
पययिण प्राप्नोतीति । भ्रत्रोच्यते। न तत्र त्रिसंख्या भलि प्रत्युधदिश्यते, येनैतदेवं 
भवति। तत्र गृहशब्देन सम्बध्यते । त्रिवु गृहेषु न द्वयोरेकस्मिन्वेति । यदा भुजि- 
निव ्ति' प्रत्युपदिश्यते, तदा यौगपद्येनेव भोजयितव्यः । इह तु त्रिसंख्या क्रियत 
इत्यनेन सम्बध्यते । एवं सति क्रियायां त्रिसंख्या विहिता भवति । तत्र स्वपदगतस्य 
किचिद्धिधायक्रेन विहितं भवेति ! इतरथा, ऋचः संख्याथाइच सम्बन्धस्य पदान्तर- 
गतेन शब्देन भावनोच्येत । तथा, अरथंविध्रकषेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ सामनिवुत्ति प्रति 
त्रिसंख्योच्यते । 

ग्राह्‌ । ननु त्रिसंख्या ऋकृशब्देनेवात्र सम्बध्यते। भ्रन्यथा, श्रसति सामथ्ये 





प्रथं नहीं जाना जाताहि। पर्याय से मोजन करने पर मी यहु कयनहोताहै। इसी भ्रकार 
यहां मौ [तीन ऋचाश्रों में] पर्याय से गान प्राप्त होताहै। (समाधान) वहां (== “श्िषु 
गृहेषु" में) तीन संख्या मोजन क्रिया के विषय में नहीं कहौ जाती है, इसलिये वहां इसत भ्रकार 
( =- पर्याय) श्रयं जाना जाता है । वहां गृह शब्द के साथ [त्रि संख्या] सम्बद्ध होती है । तीन 
घरोंमे, नदो श्रौरन एकमें। जब [तीन संख्या] भोजनक्रिया कौ सम्पन्नता के लिये 
प्रयुक्त होती है, तब युगपत्‌ हौ भोजनीय होता है । यहां (== “एकं साम" वाक्य में) तो तीन 
संख्या “क्रियते' इस क्रिया के साथ सम्बद्ध होती है। इस प्रकार [गान] क्रिया के प्रति तीन 
संख्या विहित होती है । इस श्रवस्या में स्वपदगतःका विधायक के द्वारा कुं विहित होता 
है । श्रन्यथा ऋचा श्रौर संख्या के सम्बन्ध के पदान्तर गत शब्द से भावना कही जये । ठेवा 
होने पर ्रथं का विप्रकषं ( --इूर से सम्बन्ध) होवे । इस से साम को सम्पन्नताके प्रतिति 
संख्या कही है । 
विवरण-- यदा भुजिनिवं तति प्रति--मोजन क्रिया की निदत्ति..के प्रतिति संख्या के 
उपदेश होने पर मी यौगपद्य प्रथं (एक साय तीन वार खाना) कंसे उपपन्न. होगा । इस विषय 
मे कुच नहीं कटा । केवल यौगपद्य श्रध जाना जायेगा, इतना ही कहा है । तत्र स्वपदगतस्य-- 
स्व "तिसृषु" पदगत श्रथं ही विधायक (= क्रियते) पद से विहित होता है । माबना उच्येत-- 
ऋचा काश्रौर संख्यापद के सम्बन्ध का पदान्तरगत ( क्रियते) श्ड से मावना कही जयेगौ 
र्यात्‌ "क्रियते पद से ऋचाभ्रौर तीन संख्या का सम्बन्ध होवे या करना चाहिय, प्रथंदही 
कटा जायेगा । इस स्थिति में “जो साम ऋक्‌ को संस्कृत करे, उसका तीन वार्‌ ्रम्यास करे 
यह्‌ दूरगामी श्रयं वाक्य का जाना जायेगा। भ्रतः साम को पूणताके प्रति तीन सख्या का 
उपदेश है। सामका कु्ध-कुचं माग तानो ऋचाभ्रो मे गान करना चार्हिये, यह उक्त वाक्य 
का श्रस्यथं जानना चाह्ियि। इष सूत्रमाष्य क। यह सन्दभं श्रन्तमुखी है, कूद भस्पष्टदहै। 
हमने इसका जो तालयं समभा है, तदनुनार स्पष्ट करने कायत्नक्ियाहै। 
व्याख्या--( ग्राक्षेप) त्रिसंख्या ऋक्‌ शन्ब के साय हौ सम्बद्ध होती है [तीन ऋचाभ्रों 


१. "भुजि प्रति" इति पाठान्तरम्‌ । 


२४५० ्‌ मीमांसा-शाव र-भाष्ये 


समास एव न स्यादिति । श्रत्ोच्यते । नन्रमो न सम्बध्यत इति । सम्बध्यत एव । 
समासङ्च भवति । स तु समासशब्दः सामनिवृं त्ताचुपदिश्यतः इति । तत्र त्रिशब्दस्य 
कऋक्शब्दस्य चार्थो निव त्तावुपदिष्टो भवति। ऋचि साम निवतंयितव्यम्‌, एवं 
तास्ति ऋचो भवन्ति, न न्यूना इत्ि। इतरस्मिन्‌ पक्षेऽभ्यासस्तरिसंख्यया सम्बध्येत । 
तत्र साम क्रियत इति लक्षणा स्यात्‌ । प्रभ्यासनिकृंत्तौ सामनिकुं ्तिशब्दो भवेत्‌ । 
तस्माद्‌ व्यासज्य गानं कतंभ्यस ।। १४॥। 


शब्दा्थ॑त्वादिकारस्य ॥१५॥ 


इतरच पयामः तृचे व्यासज्य साम गातव्यमिति । कुतः ? शब्दार्थोऽयं साम- 
संज्ञको विकारः । ऋचो गुणभूत इत्यर्थः । स यदि व्यासज्य क्रियते, बहून्यक्ष राण्य- 
विज्ृतानि भवन्ति । तत्रायं चोदकोऽनुग्रहीष्यते । तस्माहचासज्य गातन्यम्‌ ॥१५॥ 





मे] । श्रन्यथा सामथ्यं न होने पर [वरचे] समासहीनहोवे। (समाधान) हम यह नहीं 
कहते कि [तीन संख्या श्रौर छक का] सम्बन्ध नहीं होता । सम्बन्ध होताहीहैश्रौर समास 
मो होता है। वह (तरच) समास शब्द साम की निष्पन्नता के लिये उपदिष्ट होता है [तीन 
.ऋचाध्रो में साम सम्पन्न होता है] ऋक्‌में साम निष्पन्न करना चाहिये श्रौर वे तीन ऋचा 
होतोर्ह, न्यून नहींहोतीर्है। इसरे पक्ष में भस्यास तीन संख्या सम्ब्डहोतादहै [- तीन 
चाधो मे साम का श्रस्यास्त करता है] । उस भ्रवस्थामें साम क्रियते" में [श्रम्थासरूपी] 
. लक्षणा होवे । ` श्रम्यास की निवृ त्ति( ==पूणंता) में सामनिव्‌ं त्ति शब्द होवे [श्र्थात्‌ साम शब्द 
से साम का श्रस्यास कहा जाये] । इस से तीन ऋचाभ्रों मेँ बांट कर गान करना चाहिये ॥ १४॥ 
कब्दाथत्वाद्‌ विकारस्य ।॥१५।। 
सुत्राथः-- (विकारस्य) विकार (साम) के (शब्दाथेत्वात्‌) शब्द का प्रथं होने 
से । भर्थात्‌ साम दाब्दका प्रथं दही विकार दहै। भरतः वह्‌ च्छ्चा की भ्रपेक्षा गुणभूत है। 
व्याख्या-इससे मी हम देखते है कित्रचमेंसाम को फलाकर बांट कर गाना 
चाहिये । किस हेतु से ? यह शब्दाथं है सामसंज्ञक विकार । भ्र्यात्‌ ऋक्‌ का गुणभ्रत है साम । 
यदि उसे (== सामसंज्ञक विकारको) फलाकर किथा जाये तो बहुत प्रक्र श्रविङृत होते 
है। बहां यह विधिवाक्य श्रनुगृहीत होगा । इस से फलाकर गान करना चाहिपे । 
विवरण-घयं चोदकः- “एकं साम तचे क्रियते" विधिवाक्य । जसे कोई लोकमें कटे 
^एक रुपया तीन को देभ्रो' तो एक रुपया तीनों को वांटकर दिया जातादहै। प्रतः सामका 
तृच में विमक्त करके ही शान होगा ॥१५॥ 





१. पुरोषंस्करणे (वध्यते इत्यपपाटः । 
२. “उपयुज्यत! इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “वतते इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ३, सूत्र १६ २४५१ 


दशयति च ॥१३॥ 


ऋक्‌ साभोवाच सिथुनी सम्भवावेति । सोऽब्रवीत्‌, नवत्वं ममालभमसि 
जायाथ, वेदो मम महिमेति ते ढे भूत्वोचतुः। सोऽब्रवीत्‌ । न युवां ममालंस्थो 
जायायं, वेदो मम महिमेति । तास्तिस्रो भूत्वोचुः, भिथुनी सम्भवामेति । सोऽब्रवीत्‌, 
सम्भवामेति । तस्मादेक साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयमितिः। नका स्तोत्रीयंसाम्नः 
सम्भवति । नापि द, तिस्रः सम्भवन्तीति व्यासज्य गानं दशंयति ॥ १६॥ 


दशेयति च ॥१६।॥ 


सुत्रथः-एक साम को वांटकर तीन चाश्रमे गान करना चाहिये । इसको लिङ्ख 
(दशंयति) बताता (च) मीहै। 

व्याख्या-- ऋक्‌ सामोवाच मिथुनी सम्भवतेति । सोऽत्रवीत्‌-न वै त्वं ममाल- 
मसि जायार्थे, वेदो मम महिमेति । ते द्रं भूत्बोचतुः । सोऽब्रवीत्‌ । न युतां ममालं स्थो 
जायार्थे, वेदो मम महिमेति । तास्तिस्रो भूत्वोचुः, मिथुनी सम्भत्रामेति । सोऽ्रवीत्‌, 
सम्भवामेति । तस्मादेक साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयमिति (ऋक्‌ सामसे बोली हम 
मिथुनमाव को प्राप्त होवे । वहु बोला--तु श्रकेली मार्या बनने के लिये पर्याप्त नहींहै। वेद 
मेरी महिमाहै।वेदोहोकर बोली, हम मिथुनमाव को प्राप्त होवे। वह बोलातुम दोमो 
मार्या वनने के लिये पर्याप्त नहीं हो । वेद मेरी महिमा है । वे तीन होकर बोली, -हम भिथुन 
माव को प्राप्त होवे । बह बोला [भिथुन माव को] प्राप्त होते ह । इससे एक स्तोत्रीय साम 
तीन ऋचाग्रो में गाया जाताहे) । एक ऋक्‌ स्तोत्रीय साम -के योगय नर्हीहोती नदो. 
ऋचाएुं । तीन ही ऋचाएं योग्य होती, इस से तीन ऋचाध्रों में बांटकर गान को दर्शाता 
है । . 

विवरण- ऋक्‌ सामोवाच-- यह्‌ सम्धूणं पाठ हमें कहीं उपलब्ध नदीं हुभ्रा । मिथुनी 
संमवावेति--इसका तात्पयं "मिलकर प्रजा को उत्पन्न करना' है । वेदो मम पहिम।-इस वाक्य 
का श्रथ ह्मे सममे नहीं्राया। वेदः" से यहां क्या तात्पयं है, यह इम नहीं जान सके । 
मद्रदीपिकामें प्रथम मागम वेदो मम महिमेति पाठदहै, द्वितीय तृतीय मागमे नहीं दहै। 
इससे वेद उ मम महिमा इति पदच्छेद सम्मव होगा। तब इसका प्रथं होगा-मेरी महिमा 
को जानती हो ? श्रगले वाक्यों में योग्यतानुसार भ्रनुषङ्ग हो जायेगा । सुबोधिनीटृत्तिकारने 
"वेदो मम महिमेति" भ्रंश का निदेश ही नहीं किया 





१. अनुपलन्धमिद वचनम्‌। मीमांसोदढरणकोशनिर्मत्रा श्रस्य संकेतः ° ब्रा° 
३।२।२३० इत्येवं कृतः । यं निरेशविमागमत्रित्य निरंशः कृतस्तथा ^३।२।१२' (पं० ३, भ्र 
२, खं ° १२)निर्देष्टव्य भ्राकीत्‌ । २३ खण्डसंख्या तु तृतीयपञल्चिकाया द्वितीयाध्याये नैवास्ति। 
भ्रत्रंकादशाध्यायस्य एकादशवण्डक्षख्पाऽपि संकलिता. वतंते । “३।२३* इति वा युक्तः संकेतो 
द्रष्टव्यः । 


२४ ५२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


वाक्यानां त॒ धिभङ्गलात्‌ प्रतिशब्दं समाप्तिः स्यात्‌ संस्कारस्य 
तदथत्वात्‌ ॥१७] (उ०) 
तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । वाक्यानि विभक्तानि त्रीण्येतानि 1 यास्तिख ऋच- 
स्तत्रकका ऋक्‌ कृटस्नेन पदग्रामेण कां चित्स्तुतिमभिनिवेतयति, न ऋगन्तरेण सह॒ 
कचिद्थं संस्तौति, तत्र साम ऋचः संस्तवममिनिवंतंयन्त्या गुणभावं गच्छत्साहाय्यं 
करोति । तत्र यदि व्यासज्य गीयेत, न ऋचः स्तुततिमभिनिवेतंयन्त्याः साम उपकारकं 
स्यात्‌ । न हि सामावयवः साम भवतीति। नच ऋक्‌समूदायेन करिचद्थः स्तूयते, 





ेतरेगत्राह्मण ३।२३ (श्र ° १२, खं १२) मे इस तात्नयं वाला भ्र्थवादरूप पाठ 
है । वहां श्रन्तमें कहा है- तस्मादेकस्य बह्वचो जाया मवन्ति नेकस्ये बहवः सह॒ पतयः ( = 
इसलिये एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां होती है, एक स्त्री के बहुत पति एक साथ नहीं होते) 
एक पुरुष को एक साथ कई स्त्रियों काजो कथन किया गया है, वह्‌ सन्तानके श्रमावमें 
प्रपवादखूप है । एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह ही वैदिक मर्यादा है । इस स्थिति में वैवाहिक 
प्रतिज्ञामन्त्र यथार्थरूप मे उपपन्नार्थक होते है । उत्तर काल में इसक्रा भ्रपवादस्वरूप समाप्त 
हो गया । नैकस्ये बहवः सह पतयः वाक्य के विषय में महामारत के टीकाकार नीलकण्टने 
लिखा है-श्रुम्यन्तरे सहशब्दात्‌ पयपिणानेकपतित्वश्रसञ्जनाब्‌ रागतः प्राप्तत्वाच्च तत्तिषेधो- 
पपत्तिः 1 सह॒ शब्दोऽपि रागतः प्राप्तानुवाद एव न विधायकः। श्रादि० १०४।३५ (नील- 
कण्ठटीका)॥ सह" पद के निदेश से कालान्तर मे भ्र्थात्‌ पति के मरने पर दूसरा पत्िहो 
सकता दै । प्रयाति नीलकण्ठ के मतमें विषवास्ती का पुनविवाह भ्रशास्त्रीय नहीं 


है ॥ १६॥ 


वाक्यानां तु विभक्तत्वात्‌ प्रतिशब्दं समाप्तिः स्यात्‌ संस्कारस्य 
तदथेत्वात्‌ ॥\१७॥। 

, सुत्रार्थः-- (तु) "तु" शब्द पूवं उक्त पक्ष "साम का गान तीन ऋचाभ्रो में विमक्त होकर 
करना चाहिये" का निवर्तक है। (वाक्यानाम्‌) वाक्यों के (विमक्तत्वात्‌) विमक्त हीनेसे 
[भ्र्यात्‌ तीन ऋचाभ्रों मे भिन्न-सिन्न तीन वाक्यहोनेसे] साम की (प्रतिशब्दम्‌) भ्रति शन्द 
(समाप्तिः) पूणं ता (स्यात्‌) होवे ( संस्कारस्य) ऋगक्षरो के संस्कारक रूप साम के (तद्थं- 
त्वात्‌) स्तुति के लिये होने से । 


व्याख्या-- वु" शब्ब पूवं पक्ष निवत्त फरता है । ये ( = तरच) तीन विमक्त वाक्य हं । 
जो ये तीन ऋचाए है, उनमें एक-एक ऋक्‌ सम्पुणं पदाक्षरो से स्तुति को सम्पन्न फरतीहै, 
किसी श्रन्य ऋचा के साथ मिलकर किसी भ्रयं की स्तुति नहीं करता । वहां (== एेसी स्थिति में) 
साम संस्तुति करती हई चचा के गुणामाव को प्राप्त होकर सहायता करता है । एसी स्थिति में 
यदि साम तीन ऋचाभ्नों मे विभक्त होकर गाया जाये तो स्तुति को निष्पन्न करती हुईं का 
साम उपकारक न होवे । साम का भ्रवयव समिनहींहोताहै। भ्रौरन ही किसी ऋश्समरदाय 
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यत्र सामसम्बद्धा स्तुति कुर्यात्‌ । ऋक्‌ स्तुति करोति, सा न सामसम्बद्धा । य ऋक्‌- 
समुदायः सामसम्बद्धः, स स्तुतिन करोति। तत्र प्रत्युचं साम्नि परिसमाप्ते क्रिय- 
माणे सामवता शब्देन स्तुतिः कृता भवति । सामसंस्कारस्य स्तुतिभावनाथत्वात्‌ 1 
प्रत्यु चं परिसमाप्तं गानं कतंग्यमिति ॥ १७॥। 


तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥१८॥ 


ग्रन्याथेमपि वाक्यमेतमर्थं दशेयति-श्रष्टाक्षरेण प्रथमायामुचि प्रस्तौति 
ह चक्षरेणोत्तरयोः' इति प्रस्तावभेदं दशयति । तथा च एका वाऽस्योत्तमा स्तोत्रीया, 


के द्वारा किसी श्रयं की स्तुति की जातीहै, जहां [तरच] सामसे सम्बद्ध स्तुति करे। ऋक्‌ 
स्तुति करती है, बह ऋक्‌ [साम के व्यासज्य सम्बद्ध होने षर] सामसे सम्बद्ध न्हीहै। जो 
[त्रचरूप] तऋ्चाभ्रों का समुदाय साम से सम्बद्धदहै, वह स्तुति नहीं करता। वहां प्रति ऋक्‌. 
साम को समाप्ति करने पर सामवान्‌ शब्दसे की हुई स्तुति होतीदहै। स।मरूप संस्कार के 
स्तुति कौ भावनावाल्का होने से प्रति ऋक्‌ गान समाप्त करना चाहिये ॥ १७॥ 


विवरण-इस सूत्र के माष्यको ग्याख्यामे मटुकुमारिलने माष्य.का माव इस प्रकार 
स्पष्ट किया ह-- प्रति ऋक्‌ गान करना चाहिये। किसदहेतुसे? वह्‌ ऋक्‌ स्तोत्र साधनक 
ख्पसे विहितदटहै। वह्‌ स्वयं वर्णो के संस्कार कौ भ्राकङ्क्षा करती दहै 1! उस विषयमे संस्कार 
रूपसे साम का नियम क्रिया जाताहै। इस कारणसाम क्क्‌ के संस्कार द्वारास्तोत्रसे 
सम्बद्ध होता है। जैसे ऋक्समुदाय--एक साम तीन ऋचाभ्रों मे गाया जाता है, एसा ज्ञात 
होने पर सस्कारक साम के प्रति यह [एकं साम त्रच क्रियते] गुणवाक्यदटै। वहां जो श्रप्राप्त 
गुण है, उसका विघान कियाजातादहै। जो साम से ऋक्‌ को संस्कारयुक्तं करे' यह भ्रचुवादहै। 
वेऋचाएं तीन, यह्‌ विधान किया जातादहै। साम को तीन ऋचाभ्रों मे विभक्त करके गान. 
करने पर पणं ऋक संस्कृत नहीं होगी । ऋचाभ्रों का एकदेश संस्छृत होगा । ऋचाभ्रों के एक 
देश स्तोत्रीय के संस्कार श्रपेक्षित नहीं दहै, स्तुति साधनदहोनेसे। इसदटेतुसे साम को तीन 
ऋचाग्रो मै विमक्त करके गानमे सम्पूणं वाक्य ही भ्रन्थक होगा भ्र्यात्‌ पणं ऋचाप्रों के 
संस्कृत न होने से श्रवेरक्षित स्तुति नहीं होगी । 

तथा चान्या्थदकनम्‌ ॥१८॥। 

सत्राथंः-- (तथा) इसी श्रकार का अर्थात्‌ भ्रति ऋक्‌ गान पूणं करना चाहिये भ्रं को. 
कहनेवाला (ब्रन्यायं दशंनम्‌) प्रन्य म्रथं को कहनेवाला (च) मी वचन होता दहै। प्र्थात्‌. 
प्रन्यं श्रयं को कटनेवाले वचन से मी यह श्रं जाना जाता है क्रि प्रति ऋक्‌ गान पूरा करना 
चाहिये । | 
व्याख्या श्रन्य श्रथं को कहने वा वचन मी इस श्रयं को दर्शाता. है- म्रष्टाक्षरेण. 
प्रथमायामृचि प्रस्तौति, ढरचक्षरेणोत्तरयोः (== भ्ठ श्रक्षरों से प्रथम ऋचः में प्रस्ताव 


3 ------------- --------------------------------------------------------- --------- ~ 


१. ताण्ड त्रा ° ७।७।१-२॥ २. “भरस्तावे भेदं" इति पाठान्तरम्‌ । 


२४५४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ताभुद्गृह्योदृगायेद्‌' इति --उद्गीथमेदं दशं प्रति । तस्मादपि प्रत्यचं गानं कर्तंञ्य- 
मिति । भ्रधेचेप्रगीतेष्वपि ऋच्येव गानं कतव्यम्‌ । प्रपरिपूर्ण तद्वाव्यमर्धर्चे मवति । 
ऋचि तु परिपूत इति । पादगप्रगीतेषु पाद एव गानं कतंव्यमिति । पाद एत्र ह्व 
तत्परिपूणं वाक्यम्‌ । यथा गोष्टो वासिष्ठ इति। एवं यावति परिपूर्णं वाक्यं, 
तावति साम परिसमापयितन्यम्‌ । क्वचित्पादेऽपि पूणं वाक्यम्‌ । ऋच्यपि, क्वचिद- 
धंचेऽपि परिपुणेम्‌ । यत्र तथा परिपूणं तत्र तथा गातव्यमिति ॥१८॥ 





मागकागोनकरतादहे, दो ब्रज्नसेंसे उतरदो ऋवाप्रोंके प्रप्ता मागर गान करता है) 

से भ्रस्ताव कामेद द्ञातिादहै। ग्रौरमी एकां वास्योत्तमा स्तोत्रीया तामुद्गृह्योदगायेत्‌( = 
इसकी एक जो उत्तमा स्तोत्रीया है, उस का उदप्रहृण करके उद्गाता|[उदगीय काुगान करे) से 
उद्गीथ भेद को द्शताहै। इससे मौ भ्रति ऋचा [पुरा] गान करना चाहिये [यह जाना 
जाताहै]। श्र्धेचों के प्रगीत होने पर मीच्छवामेंहौी गान करना चाहिये, वहु [गान रूप] 
वाक्य भ्र्ेचं में श्रपरिपुणंहोताहै, ऋक्‌ में परिपरणं होताहै। पादोंके प्रगीत होने पर पादमें 
ही गान करना चाहिये, पादमें ही वह वाक्य परिपूणं है । जेसे गोष्ठः वसिष्ठः । इसलिये जितने 
भे वाक्य परिपुणं होता है, उतने में सामगान समाप्त करना चाहिये । कहीं पर पादमं भमो 
वाक्य पूणं होताहै, ऋचाम मौ, कहीं श्र्धेचंमें मो [वाक्य] परिपुणं होता है। जहां जसे 
वास्य परिपूणं होवे, वहां वसे गान करना चाहिये । 


`, बिवरण--श्रष्टाक्षरेण प्रयमायामृचि प्रस्तौति-सामकी पांच मक्तियां होती है- 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव श्रौर निधन । इन पांचों मक्तियो से एक साम परिपू होता 
है। इन मक्तियोंका स्वरूप सामगाचार्योसेज्ञेय है। श्रष्टाक्षरेण इत्यादि वाक्य ताण्ड 
ब्रा० ७।७।१,२ का है । तदनुसार रथन्तर भ्रौर ब्रहत्‌ सामों में ्रष्टाक्षरसे प्रस्ताव कहा दहै। 
रथन्तर साम की प्रथम ऋक्‌ है-- भ्रमि स्वा शुर नोनुम (उत्तराचिक संख्या ६८० सातवलेकर 
संस्क ०) इत्यादि, भ्रौर बृहत्‌ साम की प्रथमा ऋक्‌ है--त्वामिद्धि हुवामहे (उत्तरा० ८०६) । 
इन के भ्रादि श्राठ भ्रक्षरोंमें प्रस्ताव माग पूणं करना कहा है (शेष ४ मक्तियां पूवि के श्रौर 
उत्तरां के शेष श्रक्षरों म गेय होती ह) । हचक्षरेणोत्तरयोः- सामान्य साम गान का नियम 
है- यद्‌ योन्यां गायति तद्त्तरयोर्गायति । जिस साम का योनिभूत ऋक्‌ (जिस में 
साम दष्ट है-ूर्वाचिक की ऋक्‌) मे गान करता है, उसका उत्तराचिक की ऋचाभ्रों 
म गान करतादहै। सामसंहितामे प्रायः पूर्वाचिक कौ योनि ऋक्‌ का पाठ करकेदो 
भरौर ऋचाएं पढ़ी जाती है । एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ (मी° मा० ६€।२।१४ मे उद्धृत) 
एक स्त्रोत्रीय साम तीन ऋचवाश्रों के समूह्‌ पर गाया जाता है। परन्तु कहीं-कहीं इसका श्रपवाद 
देखा जाता है । प्रगाथंज्ञस्क छन्दो मेदोही ऋचाएं उत्तराचिकर में पठितदहैँ। इनके छन्द 
है बृहती सतोबृहती । वृहती छन्द मे ३६ भ्रक्षर होते दँ श्रौर सतोबृहती में ४०। वृहती- 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । मीमांसो द्धरणकोषेऽ्य "तां० १६।५।२२' सकेतः प्रदत्तः । न तत्रायं 
पाठ उपलभ्यते । | 


चै 
पि सा ` श 
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छन्दस्का प्रथमाऋक्है श्रीर सतोबृहती छन्दस्का द्वितीया । सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु 
(प्रष्टा. ४।२।५५)के नियम से पहना छन्द ब्रहती होने सेयह प्रगाथ बहुत कहाता है) पाणिनि 
का प्रगाथसंज्ञाविघायक सामान्य लक्षण है। ऋक्प्रातिशाख्य मे इससे भिन्न लक्षणवाले प्रगाथ मी 
निदिष्ट हैँ ( द्र9 --वंदिक छन्दो-मीमांसा, प्रगाथ प्रकरण, भ्र० १२, पृष्ठ १६२-२०२, द्वितीय 
संस्करण) । 


जहां प्रगाथोंमेंदोदही ऋचाएंहै, वहांउनदोकाहीप्रप्रथन करके(-=तोड मरोड्‌ 
कर)! तीन ऋचाएं बनाकर एकं साम त्र॒चे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ कौ उपपत्ति की जाती है । 
रथन्तर साम विषयक प्रगाथ (दो ऋचाएं)-- 
श्रमित्वा शुर नोनुमोऽदुग्धा इव चेमवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वदे गमीकश्ानमिन्द्र तस्थुषः ।१॥ संख्या ६८० 


न त्वावां भ्रन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। 
प्रडवायन्तो मघवनल्लिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२। संख्या ६८१ 


प्रथम मन्त्रम ब्रहती छन्द होने से ३६ प्रक्षर होने चाये, परन्तु है--१५-।- १६ 
३४। हितीय मन्त्र मे सतोबृहती छन्द होने घे ४० श्रक्षर होने चाये, परन्तु ह १९२० = 
३६ । न्यूनाक्षरो की ब्युहसे पूति कौ जातीदहै। प्रथम ऋचा के पूर्वाधं मे "नोनुमोश्ुग्बा' मे 
लुप्तःश्रकार कौं ग्यूह्‌ श्रौर उत्तरावंमें स्वर्टशम्‌ मे सुवद्रशम्‌ व्यूह करनेसेर भ्रक्षरोको 
न्यूनता पूणं होक्तीं है । द्वितीय मन्त्र के पूर्वाधिं में एकप्रक्षर की न्यूनता है। इसको पूति त्वावां 
मे तुवाचां व्यूह्‌ करने से पूरं हो जाती है। | 


इन दो ऋचाभ्रों की तीन ऋचाएं इस प्रकार वनति है-- 
१. श्रभित्वाश्रुर नोनुमोऽदुग्धा इव वेनवः। 
ईश्षानमस्य जगतः स्व शमीह्लानमिन्दर तस्थुषः ॥ 
२. ईशानमिन्द्र तस्थुष ईशानमिन्द्र तस्थुषः । 
न त्वावाँ श्रर्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते ॥ 
३. न जातो न जनिष्यते न जातो न जनिष्यते । 
श्रह्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गब्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 
वृहत्‌ सामविषयक प्रगाथ (दो ऋचाए) इस प्रकार है 


त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः) 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सर्त्पात नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ संख्या ८०६९ 





१. प्रकषं हि प्रशब्दो द्योतयति । प्रकर्षण यत्र गानं स प्रगाथः। कड्च प्रकषंः ? यत्र 
किञ्चित्‌ पुनर्गायति। मीमांसाशाबरमाष्य &।२।२७॥॥ _.. 
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स त्वं नश्चित्र वच््रहुस्त धृष्णुया मट्‌ स्तवानो अद्रिवः । 
गामइवं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युले। संख्या ८१० 
धृत्‌ साम के इस प्रगाथमे मी पहली ऋचा वृहती छन्द (३६ श्रक्षर) वाली प्रर 
दूसरी सतोबृहती छन्द (४० श्रक्षर) वालीहै। इनमें जितने प्रक्षर न्यून हों, उनकी पूववत्‌ 
व्युह॒ करके पूति कर लेनी चाहिए। उक्तदो ऋचाध्रों को तीन ऋचाएं इस प्रकार बनानी 
चाह्िए- 
१. त्वाभिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः) 
त्वां वुत्रेषिवन्व्र सर्त्पाति नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः ॥ 
२. नरस्त्वां काष्ठास्ववंतो नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः । 
स त्वं नशहिचत्र वच्त्रहुस्त धृष्णुया मह स्तवानो ्रद्रिवः ॥ 


३, मष स्तवानो श्रद्िवो मह स्तवानो श्रदधिवः। 
गामश्वं रथ्यमिने स किर सत्रा वाजं त जिग्युषे 


माष्य में उद्धृत श्रष्टाक्षरेण भ्रादि वाक्य ताण्डचत्राह्मण ७।७।१-२ के ह, यह पूवं कह 
चुके है। भरतः इन की हम यहां सायणमाष्य के श्रनुसार व्याख्या दशति हँ। सायणमाव्यमें 
कहा है-““भ्राठ संख्या ऋगक्षरमात्रविषया दहै, न कि स्तोमादिविशिष्टविषया । रथन्तर 
साम कीजो "प्रमि स्वा" प्रथमा ऋक्‌ है, उसके श्रादि के श्रष्टाक्षर “प्रसि त्वा शुर नोनुमः 
माग से प्रस्ताव का गान करतादहै। इसी प्रकार ब्रहत्साम की जो ^त्वाभिदि" प्रथमा ऋक्‌ है, 
उसके श्रष्टाक्षर माग (त्वामिद्धि हवामहे" माग से प्रस्ताव माग का गान करे ॥* सायणने यहां 
स्तोमादियुक्त “भौ होई त्वामिद्धि हवामहा ३ए' पाठ उदृधृत क्रिया &। 


दचक्षरेणोत्तरयो ऋचोः-- “ईशानमस्य जगतः" ^न जातो न जनिष्यते" इन दो ऋचाघ्रों 
के “ईशा वा' (न जीव" इन दचक्षरो से प्रस्ताव मागका गान करे। बृहतीमेश््रौ हाईतुवा 
३मे' “श्रो हाई महा३ए' इस प्रकार द्रघक्षर से प्रस्ताव.माग का गान करे। 


रथन्तर की द्वितीया ऋक्‌के दो श्रक्षर “ईशाः ्रोर तृतीया ऋक्‌ के “न जा है । सायण 
ने गानरूप का निर्दे किया है । बृहती की द्वितीया ऋक्‌ के दो श्रक्षर हैँ ^त्वा धृ" श्रौर तृतीय 
ऋक्‌ के दो श्रक्षर दै “महः । सायणने गान का निदेश किथाहै। 


श्री प° विहवनाथ श्रौती जी (नेत्लूर, भ्रारघ्र प्रदेश) ने श्राश्वलायनश्रौतसूत्र (५।५) 
के भ्रनुमार रथन्तर प्रगाथ कदो ऋचाश्रों के तीन वृहती सम्पादन का जो सोदाहुरण स्वरूप 
लिखकर भेजा है, तदनुसार रथन्तर की द्वितीया ऋक्‌ का पूर्वां है--ईशानमिन््र तस्थुष 
ईशानमिन्द्र तस्थुषः। द्र०--भ्रादवलायनश्रौत ५।५--ब्रहतोकारं चेत्‌ ता वेव द्विरम्पस्येत्‌ । 
भर्थात्‌ उत्तरा द्वे ककुप्‌ विधान मे जिन चतुथं प्रौर षष्ठ का भ्यास कहा है, उन्हीं का ब्रृहती- 
कार में दो-दो बार भ्रम्यास करे। चतुथं पाद (ईशानमिन्द्र तस्युषः" है । सायणाचायं न तृतीय 
पाद “ईश्चानमस्य जगतः" का भ्रम्यास मानाटहै।॥ इसी प्रकार बृहत्साम प्रगाथ कीदा ऋचाभ्रों 


+ "जन 
= क 


= > य 7 ह धि [१ 
न: ^ कभ ~ क कनम्‌ 
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का तिसृकरण का निदंश श्री श्रौतीजी ने नहीं लिखा (मैने पधा ही नहीं था), तथापि ्राइ्व- 


` लायन श्रौत के इस (५।५) प्रकरणमें रथन्तर श्रौर ब्रहत्साम के प्रगाथों के 'ककुबुत्तरे" तया 


श्रृह॒तीकार' पक्षो का साथ-साथ निर्देश किया है, श्रत: बृहत्साम की द्वितीया ऋक्‌ में चतुथं 
पष्ठ पादों केदो वार श्रभ्यास् में पूवधिं होगा--"नरस्त्वां काष्ठास्ववंतो नरस्त्वां काष्ठा- 
स्ववंतः । सके श्रद्य दो श्रक्षर होगे "न रः" । 

यह्‌ भेद क्यो? यह हमारी समसे वाहर है। क्योंकि हमें सामगान एवं उद्गात्र 
कमं का ज्ञान नहीं है। 

ताण्डचत्राह्मण के इसी प्रकरण में श्रागे कहा दै-- तस्माद्‌ ब्रहती प्रथमा ककुभावृत्तरे 
(७1७1५) 1 इस पर सायणाचायंने लिखा है--“ तस्मादिदानींतनरपि ब्रहती प्रथमा 
कार्या कक्रुमाबुत्तरे । तत्प्रकार एव बृह॒ती तत एव सिद्धा । तस्याइचतु्थं पादं पुनरावत्यं विष्टा- 
रपङ्क्त्योऽच पादद्रयं मिलित्वा एका ककुप्‌ कुर्यात्‌ । तस्या एव द्वितीयं पादं पुनरावत्यं श्रव- 
लिष्टपादद्रयेन श्रन्या ककुभममिति ।' 

इसका तात्पय यह दहै कि रथन्तर श्रौर ब्रहत्साम ककुप्‌ छन्द है उत्तर जिन का, एेसा 

गानकरे। [रथन्तर श्रौर ब्रृहत्‌ प्रगाथमे दो-दो ऋचाएं है, प्रथमा ब्रहती भ्रौर उत्तरा सतो- 
वरृहती । इनकी तीन ऋचाणएं बनानी है] प्रथमा वृहृती सिद्ध है। उसके चतुथं पाद [रथन्तर 
वृहती के] ईशानमिन्द्र तस्थुषः मरौर [त्रृहत्‌ साम की ब्रहती के चतुथं पाद] नरस्त्वां काष्ठा- 
स्ववंतः का पुनः श्रावतन करके उसे उत्तरसतोव्रहती (४० भ्रक्षर) के विष्टारपंक्तिछन्दस्क 
दो पादों केसाथ जोड़कर एक ककुप्‌ [८-1२०-२८] वनावे । तदनन्तर सतोव्रहती के 
द्वितीय पाद का पुनः श्रावतंन करके दूसरी ककुप्‌ वनावे। इस प्रकार ककुप्‌ उत्तर रथन्तर 
की तीन ऋचाएं इस प्रकार होंगी- 

रथन्तर सामकेप्रगाथकी दो ऋचाएं पूवं पृष्ठ २४५५ पर देखे । ब्रहत्साम के प्रगाथ 
कौ दो ऋचायें मी पृष्ठ २४५५ पर देखे-- 

रथन्तर ककुम्‌ उत्तर- 

१. श्रमित्वा श्रूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वह हामीश्ानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 
२. ईशानमिन्द्र तस्थुषः । 
न त्वावां भ्रन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते ॥ 


३. न जातो न जनिष्यते । 
र इवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गग्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 


बृहत्साम ककुम्‌ उत्तर- 
१. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सतर्पाति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ 
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अनवानोपदेशश्च तदत्‌ ।१६॥ 
-__________________ब बब ~~~ 


२. नरस्त्वां काष्ठास्वचंतः । 

स त्वं नटिचत्र दच्रहस्त धृष्णुया मड स्तवानो प्रद्धिवः । 
३. मह स्तवानो ्रद्रिवः। 

गामरवं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न लिग्युषे ॥ 


प्रथ विचारनेका विषय है क्रिसायणाचायं ने रथन्तर प्रौर ब्रहत्साम के ककुवुत्तर 
वननेमेजो प्रथम च्छचाके चतुर्थपाद ब्रौर द्वितीय ऋचाके द्वितीयपाद के पुन: पाठ का 
निदंश किया दै, वेसा ही निदेश श्राङ्वलायनश्चौत ५।५ में ककरुबाकार रथन्तर ्रौर वृहत्‌ कै 
शंसन में किया है--तां दरं तिल्स्करं शंसेत्‌ । चवुथंषभ्ञौ वाद्य वाहते प्रगातरे पुनरस्याति- 
त्वोत्तरथोरवस्येत्‌ । ५।५।४-५॥ भ्रथात्‌ उक्त एवच प्रगाथ को तीन वनाकर शंसन करे। वार्हृत 
प्रगाथ में चतुथं ( = दुवृच की प्रथमा ऋक्‌ का चौया) पाद श्रौर षष्ठ ( --दूवुच की ट्ट 
से, भ्रथति दूसरी ऋचाका दूसरा) पादका पुनः श्रम्यास करे। ब्ृहृतीकारं चेत्तावेव टिः 
(५।५।६) । यदि ब्ृहतीकार ( == उत्तर ऋचो की बृहती वनाकर) शंसन करना होवे तो उन्दीं 
(चतुथं षष्ठ) पादो को दो-दो वार प्रम्यास करे। इस प्रकार चतुथं श्रौर षष्ठपादोंकादो 
बार श्रम्यास करने पर २८ अक्षर के पूवं निष्पादित ककुभ्‌ छन्दमें = श्रक्षरोंकीवृद्धिसे ३८ 
म्रक्षरोवाला ब्रहती छन्द बन जायेगा । इस प्रकार ककुवबुत्तर तीन ऋचा बनाने मे जव चतुर्थं 
पाद का श्रम्यास करनाहैश्रौर ब्रृहतीकारमें उक्ती चनुथेपादका दो वार श्रम्यास करना दै 
तो उत्तरयोढ्य अरे की व्याख्या में चतुथं पाद ईशानमिश्ध तस्थुषः दूसरीऋचाका प्रथम 
पाद होगा न कि ईशानमस्य जगतः तृतीय पाद । 


एकावास्थोत्तमा स्तोत्रीया - इत्यादि वचन का मूलस्थल ज्ञात न होने से हम व्याख्या 
करनेमे प्रसमं है। 
मट्‌ कुमारिल ने “पादश्रगौतेषु" इत्यादि “गोष्ठो वसिष्ठः" इत्यःत माष्यकार के वचनं 
को श्रयुक्त कहा है। कंसे? ऋक्मेंही ये [गोष्ठ श्रौर वसिष्ठ] साम उत्पन्न हुए, पादमं 
उत्पन्न नहीं हृए । समी पदो मे गीति समानदहै। इससे लाघवसे तीनों पादोंमें नहीं गाया 
जाता है। जसे तेभ्यो दशप्राचीः' इस मन्त्रमें। श्रौर मी पादोत्पन्न गीतिका पादमेंही 
प्रयोग छान्दोग्य ऊट्ग्रन्थ मे देखा जाता है। 


प्रन वानोपदेशश्च तद्त्‌ ।१६॥ 
सुत्राथः-- (श्रनवानोपदेशः) “विना इवास लिये गान करे" यह उपदेश = कथन (च) 
भी (तद्‌वत्‌) उसी स्थिति में उपपन्न हो सक्ता है जसा कि पूवं न्याय कहा है। 


विशेष-माष्यकार ने सूत्रस्य 'तद्रत्‌" पद का श्रमिप्राय पूवं जो रति ऋक्‌ गान पूणं 
करना चाहिये” न्याय दर्ञाया है; उसको दष्टिमें रखकर व्यक्त क्रिया दहै। कुत्ुहलवृत्तिकार 
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ग्रनवानोपदेरारच तद्द्‌ युक्तो भविष्यति । यथाऽस्माभिर््याय उपदिष्टः। 
प्रनवानं गायति इति, शक्यतेऽनवानं प्रत्युचं परिसमापयिवुम्‌। न तु तिसृषु 
व्थासज्य शवयते । श्रपिच, स्वाध्यायकाले प्रत्यचं गानं परिसमापितम्‌ । स्वाध्याय- 
काले चास्वासः, प्रयोगकाले कथं प्राञ्युना स्यादिति । तद्यदि प्रयोगकाले प्रत्यचं 
गानं कतव्य, ततः स्वाध्यायक्राले तदभ्यासो युक्तः। तस्मादपि प्रत्युचं गेय- 
सिति ।१६।। 


अभ्यासेनेतरा श्रतिः ॥२०॥ 
ग्रथ यदुक्त, तस्मीदेकं साम तृचे क्रियत इति । तास्वम्यासेनेतरा श्रुतिद्रंष्ट- 





ने “तद्वान्‌' को 'स्वाध्यायकालवत्‌ प्रतिऋछक्‌ गान पूणं करना चाहिये तमी श्रनवानोपदेश 
युक्त होगा" एसा सम्बन्ध व्यक्त किया है । भमाष्यकारने भी सूत्रव्याख्या के श्रनत में स्वाध्याय 
कालवत्‌" श्रभिघाय का संग्रह भी उत्सूत्र संग्रहीत किया है। 


व्याख्या--श्रननानोपदेश ( => विना इवास लिये गान का विधान) भी उसी श्रवस्या 
मे युक्त होगा, जेता कि हमने पूवं न्याय कहाहै। भ्रनवानं गायति (धिना इवास 
लिये गाता) यह श्रनवानता है जव प्रति ऋक्‌ साम समाप्त करने पर ही सम्मवहो 
सक्तादहे। तीन ऋचाश्रीं में वांटकर श्रनवान गान सम्मव नहींहे। श्रौर भी, स्वाध्यायकाल 
में प्रति ऋक्‌ गान समाप्त किया है । स्वाध्यायकाल में श्नम्यास प्रयोग काल में किस प्रकार 
रीघ्रता होवे [के लियिहै]। तो यदि प्रयोग कालमें भ्रति ऋक्‌ गान करणीयदहै तमी 
स्वाध्याय काल में उसन्ता श्रभ्यास युक्त है) इससे भी प्रति न्त्‌ गान करना चाहिये । 


विवरण- शक्यतेऽनवानं प्रत्य॒चम्‌- इसका तात्पयं यह है कि एक ऋचामेतो विना 
इवास लिये गान सम्भवरहै। तीन ऋचाश्रोमे एकसामका गान विना इवास लिये उपपन्न 
ही नहीं हो सकता ।१६॥ 
प्रञ्यासेनेत रा श्रुतिः ।२०॥ 
सूत्राथः- जो कहा है कि एक साम तीन ऋचाभ्रों मे गाना चाहिये (भ्रम्यासेन) 
भ्रम्यासके द्वारा (इतरा) ग्रन्य (श्रुतः) श्रुति जाननी चाहिये भ्र्थात्‌ एक ही साम का पर्याय 
से तीनों ऋचाग्रों मे गान करना चाहिये । 


व्याख्या-जो यह कहा है-- तस्मादेकं साम तृचे क्रियते ( = एक साम त॒चमे गान 





१. "गायत्री" इति पुरोसंस्करणे पाठः । इयं पाठमाश्चित्य॑व यो मीमांसोद्धरणकोशकर्वा 
श्राकरस्थाननिदंशः कृतः, सोऽपि काल्पनिक एव 1 न तत्र ताहक्‌ तद्थंकडच पाठ उपल म्यते । 
भ्रस्मदाचायंवर्यः “श्रनवानं गायति" इत्येव पाठोऽस्मभ्यं पाठितः । तुलनां कार्या--“श्रनवानता 
यष्टव्यम्‌" मी० मा० ३।५।४५ उद्‌ तपाठेन 1 श्रपि च गायत्रीति पाठे उमयोः पादयोलिङ्ग- 
भेदोऽपि भ्रनन्वित एव भवति । | . 


२४६० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


व्या 1 पयधिणेत्यथंः 1 न ह्यत्र ऋक्‌ सामनिवु त्यथमूपादीयते । तस्मान्न राक्यमिदं 
वक्तुम्‌ 1 सामनिवृ त्तिसाधनीभूतामृचं त्रिशब्दः परिच्छेत्स्यतीति । साम स्तोत्रस्य 
गुणभूतं निदिश्यते । रथंतरं पृष्ठ भवति, बृहत्‌ पृष्ठं भवतीत्येवमादि । तत्र प्रत्यु चं 
त्यायेन गानं प्राप्तं, न सामनिव त्या संख्या संबव्यते । कि तर्हि? ऋग्भिः। तत्रा- 
न्यथा नावकल्पत इत्यम्यासो लक्ष्यते । तिसृष्वभ्यस्ितव्यं सामेति । यथा त्रिषु 
कुलेषु देवदत्तो भोजयितन्य इति । यदा त्रिसंख्या कुलेः संबध्यते, तदाऽम्यासो 
लक्ष्यते । एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यचं परिसमाप्तं गानं कतंन्य- 
मिति ॥२०॥ 


"© ,--- 


[समान छन्दस्कास्वेव तिसृषु ऋक्षु गानाधिकरणस्‌ ।।४।।] 


ग्रस्ति ज्योतिष्टोमः- ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इति । तत्र तत्समाम्ना- 
यते- तस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ इति । तत्रतत्‌ समधिगतम्‌ । प्रत्युचं 
परिसमाप्तं गेयमिति । इदमन्यसांरायिकं, समासु विषमासु वा गेयमुत समास्वे. 
वेति । कि तावन्नः प्रतिभाति ? नियामकस्य शास्त्रस्याभावादनियम इति। एवं 
प्राप्तेब्रमः- 





किया जाता है) । उन में श्रम्यास से ग्रन्य रति जाननी चाहिये श्रर्थात्‌ पर्याय से [गान होता 
है] । यहां ऋक्‌ साम कौ निनु तति ( सिद्धि) के लिये ग्रहण नहींकी है । इससे यह्‌ नहीं कह 
सकते है । साम की निवृत्ति कौ साघनीभूत ऋक्‌ का त्रि" शब्द परिच्छेद ( --परिच्छित्न) 
करेगा । साम स्तोत्र का गुणभूत निर्दिष्ट है। रथन्तरं पृष्ठं भवति बृहत्पृष्ठं भवति 
इत्यादि । एेसी स्थिति में प्रति ऋक्‌ न्यायसेगन प्राप्त है, साम की सिद्धि के लियि श्रि 
संख्या सम्बद्ध नहीं है । तो कंते सम्बद्धदहै ? ऋचाभोंसे 1 वह [प्रति ऋक्‌ एक साम] सम्मव 
नहीं, इससे श्रम्यास लक्षित होता है। तीन ऋचाश्रों मेंसामका श्रभ्यास करना चाहिये । 
जसे तीन कुलो मे देवदत्त को मोजन कराश्रो । जव "त्रि" संख्या कुलो के साथ संबद्ध होती है 
तब श्रम्यास लक्षित होता दहै। इसी प्रकार यहां मी जनना चाहिये । इसलिये प्रति ऋक्‌ 
परिसमाप्त गान करना चएहिये ।।२०॥ 


 व्याख्या-- ज्योतिष्टोम है- ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत (ज्योतिष्टोम से 
स्वगं की कामनावाला यजन करे) । वहां यह पढ़ा है -एकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ 
(= एक साम तीन ऋच श्रो मे स्तोत्रिय होता है) । “इस विषय में यह जाना गया कि प्रति 
ऋक्‌ गान समाप्त करना चाहिये । यह श्रन्य सांशयिक है--क्या समान श्रक्षरोवाली ऋचा में 
गान. करना चाहिये या विषमाक्षरों में श्रवा समानाक्षरों में ही -? तो क्या प्रतीति होती है ? 
नियामक शास्त्र के श्रमाव में श्रनियम प्राप्त होता है। एेसा प्राप्त होने पर कहते है-- 


2 


नवमाघ्याये द्वितीयपादे प्रधि ४, सूत्र २२ २४६ १ 


तदभ्यासः समासु स्थात्‌ ॥२१॥ (उ०) 
समास्वेव गेयं, न नाना्धन्दस्कास्विति । क्रिमेवं भविष्यति ? गीतेः संशर- 
विलेशौ न भविष्यतः। यदि न्यरुनच्छन्दस्का ऋच उपादास्यामहे गीति संश्चणीयाम। ` 
ग्रथ, ग्रधिकच्छन्दस्काः, तनो गी विलेशयाम। उभयथा चाऽऽ्षं वाधेमहि। 
समासु तूपादीयमानासु न क्रिचिद्‌ दुष्यति । तस्मात्समासु गानं कतंग्यमिति । च्रपि 
च, त्रि रब्दोपचारः समासु युक्तो भविष्यत्ति। समने हि कस्मिरिचदाश्रीयमाणे 
संख्य(व्यवहारो भवति ॥।२१॥ 


५ द 
लिङ्गदशनाच्च ।२२॥ 
लिङ्ग खल्वप्यस्मिन्नथं पश्यामः । स्थाल्यां सक्त्ववधीयत इत्याहुः, यद्‌ वहद्‌- 
गायत्रीषु क्रियते, ऋकृत्वेनान्तरुजतीति, न चास्यां संभवतीति विच्छन्दस्कासु दोषं 
तरू वन्‌ समानच्छन्दस्कासु गानं दशयति ॥२२॥ 


=° 0. ~~ 


तदस्यासः समासु स्यात्‌ ।२१।। 


सुत्राथंः--( तदसभ्यासः) उस साम का श्रम्थास (समासु) समानाक्षरवाली ऋचाभ्रों 
मे ही (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्ग्रा-समनक्षरोंवालौी ऋचाप्रोमें ही गान करन। चहिये, विभिन्न छन्द 
वालियों में नहीं । रेता करनेसेक्याहोषा ? गीति का संर श्रौर विलेश् -नहींहोगा। यदि 
ग्यून छन्दवाली ऋचा को ग्रहण करते हतो गीति [के कुठ माणको] छोड़गे गेय श्रक्षर न्युन 
होने से] । श्रौर यदि घ्रधिक छन्दवालौ ग्रहण करेगे तो गान को विश्लेषित ( == बढ़ना ) होगा । 
दोनों प्रकारसेश्राषं की बाधा करेगे! समान छन्दवालोके ग्रहण करनेमें कुं मी दोष 
नहीं भ्राता । इसलिये समानखन्दस्काध्रोंमें गनि करना चाहिये भ्रौरमी, त्रिशब्द का 
व्यवहार .समानचछन्दस्काश्रोंमेही युक्त होतादहै) किसी समान वस्तु के श्राश्रय करने परः 
ही संख्या का व्यवहार होता है ॥॥२१॥ 

लिङ्कदशंनाच्च ॥२२।। 

सुत्राथंः-- (लि ज्गदशं नात्‌) लिङ्क केः ददन से (च) मी समानछछन्दस्क ऋचाभ्रो में 
गान होता दै। क 

व्याख्या- लिङ्क का दर्शन मी इसश्रयंमेंदेखा जतादहै। स्थाली में सत्त रखा 
जाता है, एेसा कहा जाता है। यदि बृहत्‌ गायत्रीमें क्या जाता.है तो ऋक्त्वरूपसे 
उसको रुग्ण करता है । अन्दर इसमें संमावना नही होतो है, भ्रतः विचछन्दस्काभ्रों मे दोष कहते 
इए समानखन्दस्का ऋचाश्रों मे गात करता है, एेसा दर्शति है । 


२४६२ मीमां सा-चावर-भाष्ये 


[उत्त राशब्देनोत्तराग्रन्थप ठितिानामेव ऋऋदाञ्ुपादानाधिकर णम्‌ ॥५।।] 
ज्योतिष्टोमे समामनन्ति- रथंतरमुत्तरयोर्गायत्ति, बहदुत्तरयोरगयति, कच- 
तीष रथंतरं गायति, यद्योन्यां गायति, तद्त्तरयोर्गायति इति । तत्रेतत्समधिगतम्‌ । 
समासु गेयमिति । भ्रथेदानीमिदं संदिह्यते- कि योन्युत्तरयोर्वा, उत्तराग्रन्थसमधि- 
गतथोर्वा गेयमुतोत्तराग्रन्थसमधीते एव उपादातव्ये इति ? कि प्राप्तम्‌ ? नियम- 
कारिणः रास्त्रस्याभावादनियम इति । 
एवं प्राप्तेन्रमः- 
७ ॥ १ $ ऋ 
नं सित्तिक्‌ तत्तरात्वमानन्तयात्‌ प्रतीयेत ॥२३॥ (उ०) 
नेमित्तिकं तूत्तरात्वमुत्तराग्रन्थसमधीतासूपपद्यत इति 1 कुतः ? समाख्यानात्‌ । 


विवरण- बृहत्साम यदि गायत्रीमें गायाजातादहैतोऋक्‌ रूपसे उसको भ्रन्दर 


रुग्ण करता ठै, क्योकि ब्रहच्छन्दवाले सामं का गायत्रीदधन्दस्का में गान नहींहो सकता, 
उसका कुदं माग छोडना पडता है ॥२२॥ 


~° 9.-- 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम मे पदृते है--रथन्तरमुत्तरयोर्गायति (रथन्तर साम 
को उत्तर दो ऋचाश्रों मे गाताहै), वृहदुत्तरयोगायति (=-बृत्‌ साम को दो उत्तरा 
ऋचश्रों मे गाता है), कवतीषु रथन्तरं गायति {==“क' वाली "कस्त्वा प्रादि 
ऋचां मे रथन्तर का गान करताहै), यद्योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति (==जिस 
योनि भें गातादहै, उससे उत्तरदो ऋचाश्रोंनें गाता है) । वहां यह्‌ जाना गयाहैकि 
समानछन्दस्का ऋचाश्रां में गान करना चाहिये। श्रव यह सन्देह होता है कि क्या 
योनि मे वा उससे उत्तरा ऋचाश्रोंमें गातादहै। उत्तरा नामक. ग्रन्थ समधिगतोंमें गेये, 
उत्तरा ग्रन्थ में श्रधीत ही उपादेयहै ? बया प्राप्त होता दहै ? नियमकारी शास्त्र के श्रभावसें 
प्रनियम हे । 

एेसा प्राप्त होने पर कहते हँ - 

विबरण-सामगों की संहिता मेदो भाग हैँ- छन्द भ्रौर उत्तरा ग्रन्थ । छन्दोग्रन्थमें 
योनिभूत ऋचाएं ही पठित है । उत्तरा ग्रन्थमें सूक्त पठित ह (सुबोधिनी) । प्रहन यह्‌ दै 
कि जिस योनि ऋक्‌ मे गान किया है, उससे उत्तरा ऋचाभ्रोंमे गान करना चाहिये या उत्तरा 
ग्रन्थ की किन्हीं भी व्चाश्रोंमें गेय है। 

नमित्तिक तुत्तरात्वमानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत ॥ २३।। 

सुत्राथः-- (न मित्तिकम्‌) नमित्तिक (तु) तो (उत्तरात्वम्‌) उत्तरा ग्रन्थ समधीत 
ऋचाभ्रो को जाने (श्रानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत) उत्तरा ग्रन्थ समाख्या होनेसे। 

व्याख्या- नेमित्तिकं तो उत्तराग्रन्थ श्रधौताश्रों मे उपपन्न होवे। किससे? 


नवमाध्याये द्वितीयपादे अ्रधि० ५, सूत्र २४ २४६३ 


प्रकृतत्वाच्चोत्तरामग्रन्थाधीतानाम्‌ । श्राह । ह्वाम्यामपि समाख्याप्रकरणाम्यां वाक्यं 
वलीयः । तस्मादनियम एव प्राप्नोति। भ्रचोच्यते। सवं हि संवन्धिराब्दाः पदा- 
न्तरमनपेक्षमाणा न कचिदप्यथंमाहुः। तस्मादपेक्षितं पदान्तरं, तत्प्रकृतं संनिहितं 
वा । इतरथाऽपरिपूर्णाथं वाक्यमनमिचायकमेव कस्थचिदथंस्य स्यात्‌ । संज्ञाग्रहणेः 
पुनन पदान्तरमपेक्षते । श्रुत्येव परिपूर्णार्थो गृह्यते । तस्मान्न संव न्धिरन्दोऽध्यवसा- 
नीयः । उत्त रासंज्ञेवोपादातग्येति। न हि संज्ञासु गृह्यमाणासु पदान्तरानन्तयं मपक्षि- 
तव्यं भवति ॥२३।। 
एेकाथ्याच्च तदभ्य।सः ॥२४॥ 

तास्वेव चोत्तराग्रन्थसमधीताचु सामाम्यसितग्यम्‌। एवमेकाथंता वृ चशब्दध्य 
भविष्यति । एकं कचित्सामन्यविशेषमाध्रित्य तृचशब्दमुपचरन्ति । एतदेव भुक्तम्‌ । 
य द्विशेषे कस्मिरिचत्संख्या भवति । इतरथा हि सवत्र सवंसंख्या भवेयुः । तथा हि 
संव्यवहाराभावः स्यात्‌ । तस्मात्समानच्छन्दस्कासु समानदेवताकासु च वरृचशब्दोप- 
चारादुत्तराग्रन्थसमधवीता एव ग्रहीतव्या इति ।२४॥ 





'उत्तरा' समाख्या होने से । प्रकृतत्व से उत्तरप्रन्यतें प्रधीत ऋचाश्रों क ग्रहण होवे। 
(्राक्षेप) दोनों समाख्याध्रकरणों से वाक्य बलवन्‌ है। इत्से श्रनियन ही प्राप्त होता है 
म्र्थात्‌ योनि ऋक्‌ से उत्तरा श्रौर उत्तराप्रन्थ पठितं का श्रनियम प्राप्त होता है। 
(समाधान) सत्र सम्बन्धौ शब्द पडान्तर को श्रपेन्ञा करते हुए ङ्िसी मी श्रयं को नहीं 
कर्टगे । इससे श्रपेक्लित है पदान्तर संयोग, बडां उततरासंनाक्त दहै श्रयव। सन्निहित दहै, 
ग्रन्यथा म्रपरिपणं श्रथ का वास्य किसी श्रनभिधयक भ्यं का कहनेवाला होग।। संज्ञा के ग्रहण 
मे पदान्तर की श्रपेल्ला नहीं रखना । श्रुतिसेहौी परिशुणं श्रयंवाला होता है-उत्तराग्रन्य 
श्रवत । इसते सम्बन्धी शब्द श्रध्यवसानीय ( = स्वीकायं करने योग्य) नहीं होता है। 
उत्तरा संज्ञासेही ग्रहण करने योग्य होतादहे। संता के ग्रहण करने पर पदान्तर का 
श्रानन्तयं श्रपेक्लितव्य नहीं होता ॥२२३॥। 
एेकार्थ्याखच तदम्यासः ।२४।। 

सुत्राथः- (एकार्थ्यात्‌) एक भरथं होने से (च) भी समानदछन्दस्काश्रों मे (तदस्यासः) 
उस साम का गान करना चाहिये । 

व्याख्या- उन्हीं उत्तरा ऋचाश्रं से समानघछन्दस्का पढ़ी हई ऋचाश्रों मे श्रभ्यास 
करना चाहिये 1 इस प्रकार तच शब्द की एका्थंता होगी । एक किसी सामान्य विशेष का 
श्राश्रयण करके त्रच शब्द का व्यवहार करतेहैँ। वहु इस श्रकारसेकहाहै। जो किसी 
विशेष में संख्या होती है । श्रन्यथा सर्वत्र सब संख्याएं होवें । वसा होने परसंख्याका 
व्यवहार न होवे। इसलिये समानखछन्दस्क ऋ्वाश्रोमे श्रौर समानदेवतावाली ऋचाश्रों में 
तरच शब्द का व्यवहार होने. से उत्तराग्रन्थ मे भ्रधोत ही ग्रहीतव्य है ॥२४।] 


१. “उत्तराग्रन्थसमधीतानाभू्‌' इति पाठान्तरम । 
२. “संज्ञासंज्ञिप्रहरो न पुनः" इति पाठान्तरम्‌ । 





२४६४ मीमां सा-दावर-भाष्ये 


[श्रथवा - वंशोकसाम्न उत्त राग्रन्थपठितयोब हत्योरेव गानाधिकरणमस्‌ 1111] 
एवं वा- 
ग्रस्ति दादशाहः- दादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ इति । तत्र चतुथऽटनि 

वरेशोक नाम साम, अ्रतिजगत्यामुत्पन्नम्‌ । श्रतिजगती- विश्वाः पुतना श्रभिभ्रुतरं 
नरः सजुस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । कत्वे वरे स्थेमन्यामुरोसुतोग्रमो जिष्ठं तवसं 
तरस्विनम्‌ 1 उत्तरे द्र वृहत्यौ । तयोः पूर्वा-र्नेमि नमन्ति चक्षसा सेवं विप्रा 
श्रभिस्वरे सुदीतयो वो श्रद्रहोऽपि कणं तरस्विनः समृक्वभिः । उत्तरा-सदुरेभासो 
भ्रस्वरलिन्द्र सोमस्य पीतये । स्वर्पाति यदीं व॒घे धृतन्रतो ह्योजसा समूतिभिः इति । 
तत्रषोऽथेः सांगायिकः-- किमन्ये प्रतिजगत्यावुपादाय समासु गेयमुत ये एव उत्तरे 
बृहत्यौ, एते एवोपादाय विषम।स्वेव गातव्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? 





व्यास्या-श्रथवा इस भकार- 


दादशाह क्रतु का विधान किया गया है--द्रादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ दशाहं 
यज्ञ से प्रजाकाम को यजन कराये) । वहां चदुथं दिन सें श्रतिजगती (५२ श्रक्षरोवाली य्त्‌) 
मे उत्पन्न त्रशोक सामहै। श्रतिजगती-- विदवाः पृतना श्रभिभतरं नरः सजूस्ततक्भुरिन्द्र 
जजनुरच राजसे । क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌ । उत्तरा 
दो बृहती (३६ श्रक्षरों को), उनमें पूर्वा- नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा श्रभिस्वरे। 
सुदीतयो वो श्रद्‌ होऽपि कणं तरस्विनः समृक्वभिः ।। उत्तरा-समूरेभासो भ्रस्वर- 
च्चन्द्र सोमस्य पीतये । स्वपंति यदीं वृषे धृतव्रतो ह्योजसा समृतिभिः। यहां यहं 
भ्रथं सांलयिकः है- क्या श्रन्य श्रतिजगतियों करो लेकर सम छन्दोवाली ऋचाश्रों में गेयहै, 
भ्रथवा जो दो उत्तर बृहतीछन्दस्का है, उन्हें ही लेकर विषमदछन्दस्कों मेही गाना चाहिये। 
क्या प्राप्त होतादहे? 


विवरण-सामवेदमेदो माग रटैँ--पूर्वाचिक भ्रौर उत्तराचिक। पूर्वमागमें सामोंकी 
योनिभूत ऋचाएं पठित हैँ ग्रौर उत्तराचिक में योनिभूतऋक्‌के ्रागेदो वा एक ऋक्‌ पठित 
हैँ । जिनमें योनिक्छक्‌ मे उत्पन्न साम काभ्रभ्यास किया जाता है। योनि्ऋक्‌ से उत्तर पठित 
ऋचाएं समद्धन्दस्का मीहैँश्रौर विषमदन्दस्काभी। यदि उत्तर ऋक्‌ छोटे छन्दवाली दहै 
तो उसमे गेय साम का कुचमाग दछोडना होगा। यह्‌ संशर कहाता है॥ यदि उत्तर ऋक्‌ 
भ्रधिक श्रक्षरोवाली टै तो उसमें साम को खींचना पड़ेगा; बदाना पड्गा। यह विलेश 
कहाता है । । | 





१. उत्तरा० भ्र १, श्रधं० १, १५।१॥ श्राहत्य संख्या ९३० 1. 
२. साम० उ० प्र० १, श्रवं १,२,३। श्राहत्य संख्या €&३९१. २३२। 


३०९ नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधि० ५, सूत्र २३ २४६५ 


तदभ्यासः समासु स्यात्‌ ॥२१॥ (पू०) 

संशरविलेशौ मा भूताभित्यन्ये उत्पत्तिजगत्यावुपादायेतत्साम समास्वेवाम्य- 

सितव्यमिति ॥२१॥ 
लिङ्गदशंनाच्च ॥२२॥ 

लिङ्क खल्वप्यस्मिन्नथं दशंयति- श्रतिजगतीषु स्तुवन्ति इति । कि 
लिङ्गम्‌ ? भ्रतिजगतीष्वित्ति बहुवचनम्‌ । तस्मादन्ये श्रतिजगत्यावुपादातव्ये 
इति ॥\२२।। . 

नैमित्तिक तृत्तरात्वमानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत ॥२३॥ (उ०) 
नेमित्तिकं तृत्तरात्वमानन्य्यादत्तरापाठनि मित्तमानन्तर्यो सति प्रतीयेत । 





तदम्यासः समासु स्यात्‌ ।२१॥ 

सुत्राथंः--म्रतिजगती मे उत्पन्न (तदम्यासः) व्रंशोक साम का गान (समासु) सम 
छन्दवाली म्रन्य दो रति जगतियोंमे (स्यात्‌) होवे। 

व्याख्या-संशर श्रौर विलेशन होवे, इससे श्रन्य जो उत्पत्ति जगती श्रवस्थामें 
है, उन का उपादान करके समदछन्दस्क ऋचाभश्रों मेही भ्रभ्यास करना चाहिये । 

ववरण-- (द्र०--तण्डचत्रा° “त्रेशोकं ब्रह्म साम मवति" ।) प्रकृत मे वंशोक साम 
की योनिभूत ऋक्‌ ५२ भ्रक्षरों की भ्रतिजगती है। परन्तु उत्तराचिकमें इस ऋचाकेश्रागे 
जोदो ऋचायें पदी गईदहै, वे ब्रहुतीदन्दस्का ३६ भ्रक्षरों की है।. भ्रतः यह विचार उत्पन्न 
होता है कि भ्रन्य भ्रतिजगती छन्दवाली ऋचाएं लेकर गान करना चाहिये या विषम छन्द 
स्काश्रोमे ही ॥२१॥ 

लिङ्कःदशनाच्च ।॥२२।। 

सुत्राथं;-- श्रतिजगतीषु स्तुवन्ति इस (लिङ्खगददनात्‌) लिङ्खके दर्ोन से (च) मी 
श्रन्य म्रतिजगतियों का उपादान करना चाहिये । 

व्याख्या-- इस श्रथं मे लिङ्ख मी दशति है-श्रतिजगतीषु स्तुवन्ति ( न्=श्रतिजगती 
मे स्तुति करतादहै) । लिङ्क क्याहै ? अ्रतिजगतीषु यह बहुवचन । इसलिये श्रन्य श्रति- 
जगतियों का उपादान करना चाहिये ॥२२॥ 

नेमित्तिकं तुत्त रात्वमानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत ।।२३॥ 

सुत्राथंः-- (उत्तराटवभः) उत्तरा ग्रन्थ में.पठित (तु) तो (भ्रानन्त्या्‌) भ्रानन्तयं 
होने से (प्रतीयेत) प्रतीत होता है, यह (नेमित्तिकम्‌) नेमित्तिक है । 

व्याख्या--उत्तरात्व ( = उत्तराग्रन्थ में पाठरूप ) निमित्त भ्रानन्तयं होने पर प्रतीत 


त # 


१. ताण्डय त्रा° १२।१०।२२॥ 


२४६६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


श्रुति वाक्याद्‌ बनीथसीति । प्रकृतत्वादुत्तरे वृहत्यावेवमनु ग्रहीष्यते । तस्मान्नान्ये 
श्रादातव्ये इति २३ 

च १, 

एकस्वास्च तद्भ्यासः ॥२४॥ 

एवं च समानदेवताके त्रंगोकेः तुच इति तुचशब्दोपचारो युक्तो भविष्यति। 

तस्मादपि नान्ये उपादातव्ये इति । श्रत्राऽऽह । श्रथ यदुक्तम्‌ -श्रतिजगतीषु स्तुवन्ति 
इति, शब्दोपचारादत्तिजगतीवहुत्वं दशं यतीति । तत्परिहतंग्यम्‌ । भ्रत्रोच्यते । 
तदभ्यासं एव द्रष्टव्यः | षोडश्म्रस्यासः-एकविशः षोडशः इति, एकविरतिकरत्वः 
षोडरिन्यम्यस्यमाने त्रगोक्राम्यासः। तत्र॒ सप्तकृत्वोऽतिजगत्यामः्यस्यमानाया- 
मतिजगतीोषु स्तुवन्ति इति वचनमुपपत्स्यत इति 1 २४।] 





होतादहै। भति हि वाक्य से बलवान्‌ होतीहै। प्रकृत होनेसे उत्तरवृहतीखन्दस्कों काही 
भ्रनुग्रह होगा । इससे श्रन्य श्रतिजगतियों का श्रादान नहीं करना चाहिये ॥२३।। 
एेकार्थ्याच्च तदस्यासः ।1२४॥। 

सूत्राथः - इस प्रकार (एेकार्थ्यात्‌) एक देवतावाले होने से (तदम्यासः) तृच इस शब्द 
का कथन (च) मी युक्तटहोगा। इससे भी ग्रन्थों का उपादान नहीं करना चाहिये । 

व्याख्या- इस भ्र कार समान देवतावाले तरगोकमें "तरच इस शब्द का उपचार 
युक्त होगा । इस ते मी श्रन्य का उपादान नहीं करना चाहिये । (ग्राक्षेप) जो यह्‌ कहा-- 
म्रतिजगतीषु स्तुवन्ति । ` शब्दोपचार से श्रतिजगतीबहुत्व दिखाता है, उसका 'परिहार 
करो । (समाधान) इस विषय में कहते हँ -उक्तका श्रन्यास ही द्रब्टव्य है। षोडज्ीमें 
श्रभ्यास है-एकविक् षोडशीहै। एकवि्ति वार षोडशीम श्रम्यास फरनेसे त्रैशोक का 
श्रम्यासं होगा । वहां सात वार अतिजगती में अभ्यास करने पर प्रतिजगतीषु स्तुवन्ति 
यह श्रभ्याक्त वचन उपपन्न होगा ॥1२४॥ 

विवरण-“एकविश्ः षोडशी' इस वचन से वा षोडशीसंज्ञक ग्रहः मे सव स्तोत्रों को 
२९१ व्रार भ्रम्यास कहा है। वहां तीन ऋचाभ्रों मे सात बार श्रम्धासमसे त्रंगोकसाम की योनि- 
भूत अतिजगती ऋचः क({ मी भ्रम्मासऊृत सप्तसंख्या होने से अ्रतिजगतीषु स्तुवन्ति यह वहुत्व 
वचन उपपन्न हो जायगा । इसलिपे उतरा ग्रन्थमें दो ब्रृहतीक्छचाम्नों का पाठ होने से उन्हीं 
मे संशर दोर को सहकर विषमद्न्दस्कामे ही गान होगा ॥॥२४॥ 


--: ०:- 





१. 'उपादातब्ये” इति पाठान्तरम्‌ । 
` २. ग्वंशोके तृचशब्दोपचारो मविष्यति' इति पाठ।न्तरम्‌ । ३. अनुपलन्धमूलप्‌ । 


~ 898, 
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[बहद्रथंत रयोः स्वयोन्थुत्तराप्रग्रथनेन संपादितककुभोरेव गानाधिकरणम्‌ ॥६।।] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते- बृहत्‌ पष्ठं भदति, रथन्तरं पष्ठ भवति इति । रथंतरस्य 
योनिवृ हनी--श्रनि त्वा शूर नोनुमो दुग्धा इव घेनवः | ईशानमस्य जगतः स्वह श- 
मीशानमिन्द्र तस्थुषः । उत्तरा पङ््क्तिः-न त्वावान्‌ श्रन्यो दिव्योन पाथिवोन 
जातो न जनिष्यते । श्रश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हुवामहे । बृहतो 
योनिवृ हत्येव-- त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः। त्वां वुत्रेठिवन्द्र सत्पति 
नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः। उत्तरा पडङ्िक्तरेव -स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया 
महःस्तवानो श्रद्रिवः । गामश्वं रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाजं न जिग्युषे इति । तयो- 
व च्चछन्दस्के गानमाम्नायते- न वं बुहुद्रथंतरमेकच्छन्दो यत्तयोः' पूर्वा बहती ककुभा- 
वुत्तरे इति । 

तत्रायमर्थः सांशयिकः । किमन्ये उत्पत्तिककुभावागमय्य गातव्यमुत याऽसौ 
पूर्वा वृहती, उत्तरा च पङ््क्तस्तयोः प्रग्रथनेन तृचकमं कृत्वा ककुबुत्तराकार गानं 
कतव्यमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? उत्पत्तिककुभावागमयितग्ये इति। कुतः? एवम- 





व्य्राख्या- ज्योतिष्टोम में सूना जाता है-वृहत्पुष्ठं भवति, रथन्तरं पृष्ठं 
भवति ( == ब्रहत्छृष्ठ होता है अथवा र यन्तर पृष्ठ होता है) । रथन्तर कौ योनि बृहती (३६. 
ग्रक्षर)--श्रभित्वा शुर नोनुमो दुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ शमीशा- 
नमिन्द्र तस्थुषः ।। उत्तरा पदिक्त (४० श्रक्षर)- न त्वावान्‌ प्रन्यो दिग्यो न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते। अ्रइवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 
ब्रहत्साम कौ योनि बृहती ही है- त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः। त्वां वृत्रे 
ष्विन्द्र सत्पत्ति नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः । उत्तरा पङ्क्ती है-स त्वं नरिचत्र वज्- 
हस्त धृष्णुया महःस्तवानो श्रद्रिवः। गामश्वं रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाजं न 
जिग्युषे । उनमें भिन्न छन्द का गान श्राम्नात है-न वें बृहद्रथंतरमेरूच्छन्दो यत्तयोः 
पूर्वा वृहृती ककु भावृत्तरे \ 

विबरण-- उत्तरा पङ्क्तः- इसका विशेष न।मकरण सतोब्रृहती है । इसीलिये मृद्रित 
ग्रन्थो मे जहां } वाहत प्रगाथ होता है, वहां प्रथमा ऋक्‌ बृहृतीदछन्दस्का म्रौर द्वितीया सतो- 
बृहती छन्दस्का लिखा जाता है । ककुप्‌ छन्द मे क्रमशः पादाक्षरसंख्या = -{ १२-८-- २८ 
होती है। ‹ 


व्याख्या-- यहां यह्‌ श्रथ सादायिक है कि क्या श्रन्य उत्पत्ति भ्रवस्थावाली ककुमोंका 
भ्रागमन करके गान करना चाहिये भ्रथवा जो पूर्वा ब्रहतौ है श्रौ र उत्तरा पड्िक्त, उनके प्रग्रथन 
से तुच कमं करके ककुभ्‌ उत्तराकार गान करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? उत्पत्ति 





१. “यच्चैतयोः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “ककुभावुत्तराकार' इति पाठान्तरम्‌ । 


२४६८ - मीमांसा-गावर-भाष्ये 


न्यासा ककुभामुत्पत्तिरथंवती भविष्यति, यदि ताः ककूुप्कारये प्रयुज्यते । भ्राह्‌ । 
ननु वाचस्तोमे तासामथंवत्ता भविष्यति । उच्यते । सत्यमथंव्त्ता तत्र भविष्यति । 
ककुपकायंताऽपि तु गम्यते । रा नापह्लोतव्येति । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
प्रागाथिकं तु ॥२१॥ (उ०) 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति 1 प्रागाथिक सामगानं कतंग्यमिति । याऽसौ पूर्वा 
बृहती, उत्तरा च पङ्क्तस्तयोः प्रग्रथनं कतंग्यम्‌ । एवंहि स्मरन्ति- काकुभः 
प्रगाथः इति । श्राह 1 ननु ककुमि श्रनाद्यायां काकुभ इति न प्राप्नोतीति । उच्यते 
तस्येदम्‌ इति, तत्र भवः इति वा, न दोषः ॥२५।। 





ककुमों का श्रागमन करना चाहिये। किस ठेतुसे ? इस प्रकार प्रन्य ककुभो कौ अर्थवत्ता 
होगी, यदिः वे कक्ुप्‌काथं मं प्रयुक्त होती ह । (श्राक्षेप) वाचस्तोम में उनकी श्र्थवत्ता होगी । 
(समाधान) सत्य है, वहां (वाचस्तोम में) ब्र्थवत्ता टोगी 1! ककुप्‌ कायर्थिता मीतो 
गम्यमान होती है । उसे नहीं भुऽलाना चाहिए । श्र्थात्‌ ककुप्‌ छन्द होने से ककुप्‌ कायं 
तो करना ही चाहिये । | 

एेसा प्राप्त होने पर कहते हँ -- | 

विवरण -इस सूत्र के भाष्यमे जिन बृहत्‌ सामश्रौर रथन्तरसाम कीक्चाश्रोंका 
उल्लेख है, उस विषयमे पूवं मी० €।२१८के भाष्य का विवरण पृष्ठ २४५४ देखना 
चाहिये । वहां वृहती श्राकार का निदशदटै, यहां ककूमाकार। इस विषयमे श्रागे देखें । 
वाचस्तोमे -भ्रापण० श्रौत २२।५।१-३ तक तीन वाचस्तोमों का उल्लेख है। वाचस्तोममें 
विधान है- तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि सामानि सर्वाणि यञ्नूषि युज्यन्ते (वही भ्राप०) 
इस विषय मे विशेष मीमांसा व्याख्या माग २ (२।१।२३) प्रष्ठ ४०० का विवरण देखें । 

भ्रागायिक तु ।।२५।। 

सूत्राथः- (तु) “तु शब्द स्रन्य ककुप्‌ लाकर गान करना चाहिये" इसपक्ष को 
| निवृत्त करता दै। (प्रगि(शिकन) प्रागथिक साम का गान करन। चाहिये । 
॑ ठ्याख्या-- “तु” शाब्द पञ्चको निवृत्त करता है। प्राग।थिक सामगान करना 
चाहिये । जो पूर्वा ब्रहती ग्रौर उत्तरा पड्िक्त छन्दहै, उनका प्रग्रथन करना चाहिये। रेता 
स्मरण करते है काकुभः प्रगाथः ( =काक्म प्रगायहै) । (स्राक्षेप) ककुभ्‌ के श्रादि 
मंन होने से “काकुम' यह प्रयोग प्राप्त नहींहोता। (समाधान) यहां तस्येदम्‌ . (षा० 
४।३।१२०) से श्रथवा तत्र भवः (पा० ४।३।१५३) से [श्रण्‌ प्रत्यय हो जयेगा श्रतः] कोई 
दोष नहीं है ।२५॥ । 

विवरण-ककरुमि भ्रनाद्यायां काकूुमः- प्रग थोके नामकरण के लिये पाणिनीय सूत्र 
 है- सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु (ब्रष्टा ० ४।२।५४) भ्र्यात्‌ जो छन्द श्रादि में होता है, 





नवमाध्याये द्वितीयपादे प्रधि ६, सूत्र २८ २४६ € 


स्वरे च ॥२६॥ 


एवंच, स्वे छन्दसि गानं कृतं भवति । उत्तरापाठेन ह्यत्र॑षा पङ््िक्तरप- 
शिता तरृचकमणि । तत्र प्रकृतहानमप्रकृतप्रक्रिया च न कृता भविष्यति । तस्मा- 
दपि तयोः प्रग्रथनं कतंग्यमिति ।२६॥ 


प्रगाथे च ॥२७॥ 


एवं चात्र प्रगाथशब्द उपपन्नो भवति । प्रकषं हि प्रशब्दो दयोतयति। प्रक- 
षण यत्र गानं सप्रगाथः। कच प्रकषः ? यप्किचित्पुनर्गायति । तस्मादपि प्रकृतयो 
प्रग्रथनं कतव्यमिति ॥२७। 


लिङ्गदशेनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥ 





उससे यथाविहित प्रत्यय होकर प्रगाथ का नामकरण होता है। यहां दोनों सामों मँ ककुम्‌ 
छन्दस्का श्रादिमेन होने से काकुभः प्रगाथः प्रयोग उपपन्न नहीं होता । अ्रतः मष्पकारने 
तस्येदम्‌ प्रथा तत्र भवः नियमों का प्रश्रय लिया है। वस्तुतः पाणिनीय सूत्र दिश्चा-निदेशक 
दै थवा प्रायिक । ऋक्प्रातिशाख्य में म्रनेकविध प्रगाथों का उल्लेख किया है। द्र०--हमारी 
“वे दिक-स्वर-मीमां सा" प्रगाथ प्रकरण । भटूकुमारिलने दुप्टीकामें लिखा है-एवं हि 
स्मरन्ति काकुमः प्रगाथः-- यह श्रयुक्त है। छन्दोगो (सामवेदियों) के वारा 'वाहंत' प्रगाथ 
ही स्मरण कियाजाता है । श्रतः श्राक्षेप भ्रौर परिहार दोनों ही श्रान्तिमूलक है ॥२५॥ 
स्वे च ॥२६॥। 

सुत्राथंः--इस प्रकार (स्वे) श्रपने छन्द मे(च) ही गान होता है। 

व्याख्या-इस प्रकार स्वच्छन्द में गान उधपन्न होता है । उत्तरा पाठसे ही यहां यह 
पडक्त उपदश्ित है त्रच कमं के लिये । एेसा करने पर प्रकृत का परित्याग्‌ओ्रौर अप्रकृत की 
प्रक्रिया नहीं करनी पडती । इससे मी उनका प्रग्रयन करना चाहिये ।२६॥ 

परगाथे च ।२५७। 

सुत्राथः-- (प्रगाथे) प्रगाथ मे प्रकषं गानमें ऋग्वर्णों के पुनग्रंहणमे (च) ही 
प्रगाथ शब्द उपपन्न होता है। 

विशेष-करतुहलवृत्तिकार ने २५-२६-२७ सूत्रों को मिलाकर प्रागायिकं तु स्वे प्रगाय 
एक सूत्र मानकर व्याख्याकी है। 

व्याख्या-इस प्रकार यहां भ्रगाय शब्दय उपपन्न होतादहै। भक्षं श्रथंकोही “प्र 
शब्द दयोतित करना है ।. प्रक्ष रूप ते जहां गन हो, बहु प्रगाथ कहातादहै। यहां भ्रक्षं क्या 
है? जो कुं माग को पुनः गान करताहै। इसते मी प्रकृत ऋचाश्रोंका ही प्रग्रयन करना 
चाहिये ॥२५७॥ 

लिङ्कदशंनाग्यतिरेकाच्च ।॥२८॥। 


२४७० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रव्यतिरेकेण च सर्वत्र लिङ्ग दशंयति-कथमिदमन्थतिरेकेण' इति । 
यतप्रकृतयोरेव प्रग्रथनमुपपद्यते, न प्रकृतव्यतिरेकेणेति । कि लिङ्क' भवति ? एव- 

माह--एषा वं प्रतिष्ठिता बहती या पुनःपदा । तद्यत्पादं पुनरारभते तस्माद्त्सो 
मातरमभि हिकरोति इति । पुनःपादारम्भः प्र्रथन उपपद्यते, नान्यथा । तस्मा- 
याऽसौ पूर्वा बृहती, उत्तरा च पङ्क्तिः, तयोः प्रग्रथनेन तृचकमं कृत्वा ककुवुत्तरा- 
कारं गानं कतव्यमिति ॥२८॥ 

[भ्रथवा- बृहतीदिष्टारपङ्कत्योरेव प्रग्रथनेन संपादिते बाहृते तुचे 

रो रवयौधाजयसास्नोगनिाधिक रणम ॥६।॥] 

एवं वा-- 

ग्रस्ति ज्योतिष्टोमः ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इति । तवर त्रिच्छन्दा 
म्रावापो माध्यंदिनः पवमानः पञ्चसामा। गायत्रामहीयवे गायत्रे तृचे भवतः, 





सुत्राथः-- (लिङ्गं दशंनाव्यतिरेकात्‌) लिङ्खदशेन के भ्रव्यतिरेकसे (च) मी प्रकृत 
ऋचाभ्रों का प्रग्रथन होता है। 

ठ्याद्य7-- विना व्यतिरेक के स्वंत्र लिङ्धः दर्ता है। यह श्रव्यतिरेकसे कंसेहें ? 
जो प्रकृत ऋचाश्रों काही तरग्रथन उपपन्न होता है, प्रकृत से भिन्न का नहीं। लिङ्ख क्या 
होताहै? दसा कठाहै-एषावं प्रतिष्ठिता बृहती या पुनःपदा (= बह बृहती 
प्रतिष्ठति है जो पुनःपदा होती है) । तद्यत्‌ पादं पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरमभि 
हिकरोति (जो -यह पादको पुनः श्रारम्भ करता है, इससे वत्स माता-घेनुकेभ्रति 
काब्द करता है) । पुनः पाद का श्रारम्भ प्रग्रथन होता है । इसके चिना प्रग्रथन नहीं होता) 
इससे जो पूर्वा बृहती भ्रौर उत्तरा पङ्क्ति, उनके प्रग्रथन से तुच कमं करके ककुबुत्तराक्रार 
रूप गान करना "चाहिये ॥२८॥। 


विवरण- प्रगाथ दन्दो में उत्तरा चिक मे पठित वृहृती भ्रौर' सतोबृहती छन्दोवाली 
दो ऋचाभ्रो को तीन ऋचा बनाकर शंसन वा स्तवन कियाजातादहै। दो ऋचाश्रोंको तीन 
ऋचाएं बनाने केमीदोप्रकार दह । जिन्हें ककुप्कार श्रौर बृहतीकार कहा जाता टै। बृहती- 
कार की तीन ऋचाएं कंसे सम्पन्न की जाती ह, इसका निदशेन पूवं कराया जा चुका है ।२८ 

व्याख्या -- श्र थवा इस प्रकार श्रधिकरण जानना चाहिये । थ 

व्याख्या- ज्योतिष्टोम मे कहा है- ज्योतिष्टोमेन स्व्गेकामो यजेत ( = ज्योत्ि- ` 
ष्टोम से स्वगं को कामनावाला यजन करे) । वहां तीन छन्दवाला श्रावाप माध्यन्दिन पवमान 
` पाच सामोँवाला है । .गायत्रामहीयवे' रूप दो गायत्र तृच में होतादहै, रौरव यौधाजय 





१. भ्रनुपलन्घमूलम्‌ । 
२. र ०-ताण्डचव्राह्यणः १७। १,।१.२३॥ तत्र “वत्सो भातरमध्येति" पाठः । 


च 


नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधि० ६, सूत्र २५ २४७ १ 


रोरवयौधाजये बाहते तृचे, ओ्रौशनमन्त्यं त्रिष्टुष्स्त्रिति । यदेतद्रौ रवं यौधाजयं च द्र 
सामनी, तयोः पूर्वा बृहती- पुनानः सोम धारयापो वसनो अषंसि। श्रा रत्नधा 
योनिमुतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥ उत्तरा विष्टारपङ्क्तिः दुहान ऊधदिव्यं 
मघुग्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । भ्रापुच्खय' धरणं वाज्यबति नभिध्ं तो विचक्षणः । 
तदत्र संशयः-किमन्ययोरुत्पत्तिबृहत्योरागमं कृत्वा समासु गानं कतंन्यमुत याऽसौ 
पूर्वा बृहती, उत्तरा च विष्टारपङ्क्तिस्तयोः प्रग्रथनेन तुचकमं कृत्वा वृहृतीकारं 
गानं कतंग्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? श्रन्ये वृहुर्यावागमयितग्ये इति । कुतः ? एव- 
मृचामुत्पत्तिरथंवती भविष्यंतीति । 

एवं प्राप्ते न्रमः- 

प्रगाथिकं तु ॥२५॥ 

प्रागाथिकं तु। तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति। प्रागाधिके सामगानं कतव्य, 
नोत्पत्तिवृहत्यावागमयितव्ये । प्रकृतयोरेव प्रग्रथनं कतंगव्यम्‌ । एवं हि स्मरन्ति- 
बाहंतः प्रगाथ इति ॥ उत्पत्तिवृहुत्योरानीयमानयोः प्रगाथो न स्यात्‌ 1 तत्र स्मति- 
व्यित । तस्मातप्रकृतयोः प्रग्रथनं कतन्यमिति ।२५।। 





दो साम बाहंत तरच मे, श्रन्त्य म्रौगनस साम त्रिष्टुप्‌ तृचमें। जोये रौरव ब्रौर यौधाजयदो 
साम है" उनकी पूर्वा ऋक्‌ ब्रहती है-पुनानः सोम घारयापो वसानो, अ्रषभि। भ्रा 
रत्नघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ।। उत्तरा विष्डारपङ्क्त- दुहान !ऊध- 
दिन्यं मधु्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । श्रापृच्छचः धरुणं वाज्यषेति नृभिचूतो 
विचक्षणः । यहाँ इसमे संशय है - क्वा श्रन्यों की उस्पत्ति ब्रहती है, उनका आगम करके 
सामों में गान करना चाहिये, श्रवा जो पूर्वा बृहती है ्रौर उत्तरा विष्टारपङ्क्ति है, उनके 
भरग्रथन से तुच कमं करके बरृह॒तौकार्‌ गान करना चाहिये । (क्या प्राप्त होता है ? श्रन्य बहती 
छन्दस्कों का श्रागमन करना चाहिये । किस हेतुसे ? इस प्रकार ऋचाश्रों को उत्पत्ति अथं 
वती होगी । 


एेसा प्राप्त होने पर कहते हैँ - 
भागायिक तु ॥२५॥ 


सूत्राथंः-- (तु) ^तु' शब्द पक्ष को निवृत्त करता है (प्रागाधिकम्‌) प्रागाथिक साम 
करना चाहिये । 


न्याद्ग्रा--“वु' शब्द [पुवं उक्त] पक्ष को निवृत्त करता (हटाता) है । प्रगायसं क 
साम का गान करना चाहिये । उत्पत्ति (= योनिख्य) दोनों ब्ृहतीखन्दस्क नहीं लानी 


चाहिये ! प्रतिरूप उत्पत्ति भ्रवस्थावाली दो ऋवचाभध्रोंमेही भ्रग्रथन करना चाहिये 1 रेसा 


कहते है बाहंतः प्रगाथः । उत्पत्ति बहतीच्न्दस्क को लाने पर प्रगाय नहीं बनेगा । उस 
अवस्था में स्मृति बाधित होवे । इसलिये प्रकृत दो ऋचाभ्रो का भ्ग्रथन करना चाहिये ॥२५॥ 


२४७२ मीमां सा-रावर-भाष्ये 


स्वे च ॥२६॥ 
एवं च स्वे छन्दसि प्रकृते गानं भविष्यति, षरकृतहानमप्रकृतपरक्रिया । तस्मा- 
दपि नान्ये बृहत्यावागमयितग्ये इति ॥२६॥। 
प्रग,थे च ॥२७ 
एवं च प्रगाथशब्द उपपन्नो भविष्यति । स हि प्रकर्षं गानस्य भवति । प्रकषं- 
र्चेह पुनःपादे उपादीयमाने भवति । तस्पादपि नान्ये बृहत्यावुपादातन्ये इति 
॥ २७॥। 
५ 
लिङ्कदशन।ग्यतिरेक।च्च ॥२८॥ 


ग्रव्यत्तिरेकेण च लिङ्क दशंयति। किं लिङ्क भवति! एवमाह- षष्टि 
स्त्रिष्टुभो माध्यन्दिनं सवनम्‌ इति । कथं कृत्वा लि ङ्खम्‌ ? यदि प्रग्रथनेन वृहृतीकारं 
गानं क्रिय्रते, ततः सर्गस्मिन्‌ सवने यरा ऋचः समाम्नातास्ताः षष्टिभंवन्दि। 





` स्वे च ॥२६॥। 
सूत्राथंः -- (च) इस प्रकार करने पर (स्वे) प्रकृत न्द मे गान होगा । 
व्याख्या-इस प्रकार भ्रपने प्रकृत छन्द मे गान होगा । प्रकृत का त्याग श्रौर 
श्रप्रकृत की प्रक्रिया । इसलिये भी श्रन्य ब्रहतियों का श्रागम नहीं करना चाहिये ॥२६॥ 


प्रगाथे च ।२७।। 
सूत्राथः-- (प्रगाथ) प्रगाथमे पूवं ऋग्वर्णो के पुनः ग्रहणसे प्रगाथ दाब्दं (च) मी 
उपपन्न होगा । 
व्याख्या-इस प्रकार प्रगाथ उाब्द भौ उपपन्न होगा 1 वह ( प्रगाथ शब्द ) गान के 
भ्रकषं में होता है । यहां प्रकषं पाद के पुनः गीयमानमेंहोताहै, इस से मी श्रन्य दो ब्रहतियों 
का उपादान नहीं करना चाहिये । 


लिङ्कदशंनाग्यतिरेकाच्च ।।२८॥। 
सुत्रायंः- (लिद्खदशंनाव्यतिरेकात्‌) लिङ्गके ददन से ग्रौर श्रव्यतिरेक = गत्यन्तर 

के श्रभाव से पूवं बरृहृतियों का (च) ही उपादान करना चाहिये । 
व्याख्या-श्रौर श्रव्यतिरेकसे लिङ्कको दक्षताहै। क्यालिङ्धः होता है ? एेसा 
कहा है-षष्टिस्त्रिष्टरुभो माध्यन्दिनं सवनम्‌ (= साठ ` तिष्टुम्‌वाला माध्यन्दिनि सवन 
"होता है) । लिङ्क कंसे है ? यदि प्रग्रथन से ब्रृहतीकार गान करते है, तो उससे पुरे सवन में 
जो ऋचाएं प्ति है, वे साठं होती है ।` ब्रन्यथा उत्पत्तिकालीन बृहतियों के श्रानयन पर दो 





४; 2 "गीयमानः इति पाठान्तरम्‌ । 


"न . > ५9) ~ "न ह +=. 


३१० नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ६, सूत्र २८ २४७३ 


इतरथा उत्पत्तिबृहत्योरानीयमानयोरम्यधिका भवेयुः । तदिदं निदिङ्यते-- 


गायत्रामहीयवे गायत्रे तृचे भवतः। ताः षड्‌ गायत्यः। रौरवयौधाजये 
बार्हते । त। प्रपि षड्‌ बृहत्यः । श्रौशनमन्त्यं त्रिष्टुप्सुता श्रपि तिस्रस्तरिष्टुभः। 

प्रथ होतुः पृष्ठे वृहति रथंतरे वा सप्तदशस्तोमे क्रियमाणे पञ्च बृहत्यो 
भवन्ति । द्वादश च ककूुभः। कथम्‌ ? एषा हि तत्र तत्र विष्टुति: पञ्चभ्यो हि~ 
करोति, स तिसुभिः, सएकयास एकया । पञ्चभ्यो हिकरोति, स एकया, स 
तिसुभिः स एकया । सप्तभ्यो हिकरोति स एकया, स तिसृभिः, स तिसृभिरिति । 

तत्र बृहतीभिस्तिसृभिः प्रथममेकया च ककुभा, पुनइचं कया ककुभा । ततः 
पुनरेकया बृहत्या तिसृभिः ककुष्भिः, एकया च ककुभा । एवं चतस्रो वृहत्यः षट्‌ 
ककूुभः। ततः पुनः, एकया बृहत्या, पुनरन तिसृभिः ककुव्िः । पूनदच तिसुभिः 
ककुव्भिरिति। एवं पञ्च बृहत्यो द्वादश ककुभ इति। ताभिड्च बृहतीभिः 
सहैकादरा बृहत्यो भवन्ति ॥ ततः षण्णां गोयत्रीणां [मध्ये] चतस्रो गायत्यो 
दादशभिः ककुन्मिदददिश् बृहत्यो भवन्ति। एवं ्रयोविश्तिबुं हत्य: । तत्तो वाम- 
देव्ये सप्तदशका गायव्यः । पावमानीम्यां दास्यां गायत्रीम्यामवशिष्डटाम्यां 
सदैकोनविशतिगायत्रयो भवन्ति । ततो नौधसकालेययोरेकतवर सप्तदश बृदत्यः एकत्र 
सप्तदश । तारचतुस्त्रिगत्‌, पूवंसंकलिताभिस्त्रयोविशतीभिवृ हतीभिः सप्तपञ्चा- 





बरृहतियां अधिक होवे । यह [कंसे होता हे] द्या जाता है- 

गायत्र श्रामहीयत गानमें दो गायत्र तरचहोतेहैं। वेदं गायत्रियां हर । रौरव ्रौर 
यौधाजय साम ब्रहती छन्द वलि! वेमी ६ ब्रहती हए । श्रौशन ्रन्त्य है च्िष्टुपों में। 
वे भी तीन च्रिष्टुप्‌ हए । 

भ्रव होता के पृष्ठमें ब्रृहत्‌ वा रथन्तर के सप्तदश स्तोम करने पर पांच ब्रहतियां 
होती ह श्रौर बारह ककुम। कंसे ? यह वहाँ-वहां विष्टुतिहै- पांच के लिये हिकार 
करतादहै 1 वह्‌ तीन से, वह एक से, वह एकसे। पांच के लिये हिकार करता है। वह एक 
से, वह तीन से, वह एक से हिकार करता है । सात के लिये हकार करताहै। वह एक से, 
वह तीन से, वहु तीन से) 

वहां तीन बृहतियों ते प्रथम प्रौर एक ककुप्‌ से, पुनः एक ककुप्‌ से । श्रनन्तर पुनः 
एक ब्रृहती से श्रौर पुनः तीन ककुप्‌ से श्रौर एक ककुप्‌ से । इस प्रकार चार ब्रहतियां ओर 
छः कढ्ुप्‌ होते है । श्रनन्तर पुनः एक बृहतीसे, श्रौर पुनः तीन ककुमोंसे। इस प्रकार 
पांच बहती श्रौर बारह ककुप्‌ होते हँ । उन बृहतियों के साथ भिलकर ११ बृहतियां होती 
हैँ । श्रनन्तर छः गायत्रियों के मध्यमे चार गायत्री बारह ककुमों के साथ भिलकर बारह 
वृहतियां होती हैँ । इस प्रकार २३ बृहतियां हई । तदनन्तर वामदेव्य गान में १७ गायत्रियां 
होती हैँ । पवमान देवतावालौ बचौ हई दो गायत्रियों के साय १९ गायत्रियां होती ह । तद- 
नन्तर नौधस श्रौर कालेय सामों मे एक जगह १७ बृहतौ श्रौर इसरे में इकट्री १७ हैँ । बे ३४ 


२४७४ मीमां सा-शाबर-भाष्ये 


रद्‌ बृहत्यो भवन्ति| यास्ता एकोनविशतिगायन्यस्तासां सप्तपञ्चाशता गायत्री- 
पादेः सह सप्तपञ्च।शद्‌ वृहत्यः सप्तपञ्चाशत्‌ चिष्टुमो मव्रन्ति | पावमानीभि- 
स्त्रिष्टुञ्मिः सह षष्टिस्त्िष्टुभ इति सिद्धं भवति । 

प्रथ वृहुद्रथंतरयोरुत्पत्तिककुभोरागमः क्रियते तत्र याः सतन समाम्नाताः; 
ताः षष्टिनं भवन्ति । येते द्धे सवने ककुभावसमाम्नाते भ्रानीयेते, तथो्ादशक्रत्वः 
प्रयोगः । तेन सा षष्टिः पूयंते । यास्ता ऋचः सवने समाम्नातास्ता इह सवन- 
शब्देनोच्यन्ते, न कर्मणि सवनंशब्दप्रयोणः । तत्र हि त्रिषु प॒वनेषु बह व्यस्त्रिष्टुभो 
भवेयु 1 न षष्टिस्त्रिष्टरभो माघ्यंदिनं सवनमिति । तस्माद्याऽमौ पूर्वावृहती, उत्तरा 
च विष्टारपदङ्किस्तत्र प्रप्रधनं^ कृत्वा ग।तव्वरभिति ॥२८। 


[श्रथवा--श्रनुष्टुबगायनत्रीद्रयप्रग्रथनेन सम्वादिते श्रानुष्टुमे तुचे श्यावा- 
श्वान्धीगवसास्नोर्गानाचिकरणम्‌ ।1६।।] 


एवं वा-- 


पञ्चच्छन्दा ्रावाप भ्राभंवः पवमानः सप्तसामा । गायत्रसं हिते गायत्रे तृचे 
भवतः, श्यावाश्वान्धोगवे श्रानुष्टुभे, उष्णिहि सफ, कक्मि पौष्कलं, कावसन्त्यं 





हई । धुवं गिनी हई २३ वृहतियों के साथ ५७ बुहुतियां होती हैँ । मरौर जो १६ गायत्रिया 
है, उनके ५७ गायन्नीपाों के साय ५७ बृहतियां ५७ त्रिष्डुम्‌ होति हैँ । पावमानी त्रिष्टुभो 
के साथ ६० त्रिष्टुभ्‌ होते दहै, यह सिद्ध होता हे। 


यदि बुहद्रथन्तर मे उत्पत्तिकालिक ककुभ्‌ (जिस कङ्कम्‌ मे इन सानो ष्टौ उत्पत्ति 
हई) का श्रागम क्रिया जातादहै, तो उस सवनमें पढ़ी गयी ६० नहीं होती ह जोदो 
सवनो में ककुभ्‌ समाम्नात है, उन्हें लाया जताहै, तो उनका १२ बार प्रयोग होताहै। 
उससे वह ६० संख्या पुण होती दहै । जो वे ऋचायें सवेन में सम(स्नातरहै, वे यहां पर सवन 
शाब्द से कही जाती है, कमं मे सवन शब्दकः प्रयोग नठींहै। वहां (कमंमें सवन गब्ड 
मानने पर) तीन सवनों म॑ बहुत त्रिष्टुभ्‌ हों, ६० त्रिष्टुभ्‌ माध्यन्दिनि सवन नें नहीं होवें । 
इससे जो पूवं बहती है श्रौ उत्तरा विष्टारपंक्ति छन्द, उनको वहां प्रग्रथन करके गान 
करना चाहिये ॥२८॥। 


प्रयवा इस भकार- 


भके 


पञ्चच्छन्दा भ्रावाप भ्राभवः पवमानः सप्तसामा (=पांच छनोवाला सात 
सामों वाला पवमान देवता श्राभंव श्रवा होता है), गायत्रसंहिते गायत्रे तृचे भवतः, 
इ्यावाइवान्धीणवे श्रानुष्टुभे, उष्णिहि सफ, ककुभि पौष्कलं, कावमन्त्यञ्जगतीषु 





१. शश्रगाथं' इति पाठान्तरम्‌ । 


न) 


नवमाध्याये द्वितीयपादे म्रधि० ६, सूत्र २५ २४७५ 


जगतीषु इति ! यदेतत्‌ इ्यावाइ्वमान्धीगव च द्रे सामनी तयोः पूर्वाजनुष्टुप्‌- 
पुरोजिती वो श्रन्धसः सुताय मादयित्नवे । अप श्वानं इ्नयिष्ठन सखायो दीघं- 
जिह.व्यसर्‌ । उत्तरे द्वे गायत्यौ- यो धारया पावकया परिश्रस्यन्दते सुतः। इन्दररश्वो 
न कृत्व्यः । तं दु रोषममी नरः सोमं विश्वच्या विया । यज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः' इति । 
तव्रषोऽथं: सांशधिकः । किमन्ययोरुत्पत्यनुष्टरुभोरागमं कृत्वा समासु गानं 

कतंव्यमथवा, याऽमौ पूर्वाऽनुष्टूप्‌. उत्तरे च गायत्र्यौ तयोः प्रग्रथनेन तृचकमं 
कृत्वाऽनुष्टुप्‌कारं गानं कतव्यमिति । कि प्राप्तम्‌ ? भ्रन्ये प्रनुष्टुभावागमयितव्ये 
इति । कुत एतत्‌ ? एवं तासाधुत्तत्तिरथंवती भत्रिष्यति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः- 

प्रागाधिक्तं तु ॥२५॥ 

प्रागाधिकं गानं कतंव्यम्‌। एवंहि स्मरन्ति-भ्रानुष्टुभः प्रगाथ इति। 

प्रगाथता स्मयंमाणा नापह्लोतव्या ॥२५॥ 


( == गायत्री से संहित दो गायत्र त्रच होते है, इयावाहव श्रन्धीगव दो श्रानुष्टरुम तृच, 
उष्णिक्‌ छन्द नें सफ साम, कद्ुभ्‌ छन्द में पौष्कल साम, ्रन्त्य काव साम जगतियों मे) । 
जो यह्‌ कथन है, इयावादव श्रौर श्रन्धीगव ये दो साम है इनमें पुवं श्रनुष्टरप्‌- पुरोजिती वो 
ग्रन्वसः सुताय मादयित्नवे) श्नप इवानं इन थिष्ठन सखायो दीघं जिह्वयम्‌ । दो उत्तर 
गायत्री तृच हैँ-यो घारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥ 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विर्वच्या धिया । यज्ञं हिन्वन्ति भ्नद्रिभिः॥ 

इनमें यह्‌ श्रं सांशयिकं है कि क्या श्रन्य उत्पत्ति श्रनुष्टुष्‌ छन्द का श्रागम करके समान 
श्रक्षरोवाली ऋचान्नों मेँ गान करना चाहिये श्रथवा जो यह पुवं श्रवुष्टरुप्‌ है श्रौर उत्तर गायत्री 
दो छन्द, इनके प्रग्रथन से तुच कमं करके तीन ऋचायें उत्पन्न करके श्रनुष्टुष्‌ रूप गान करना 
चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? (समाधान) श्रन्य श्रनुष्डुमों करा श्रागमन वा प्राप्ति करानी 
चाहिये । यह कंसे ? इस प्रकार करने से उन ऋचाश्रों फी उत्पत्ति श्रयवती होगी । 


एेसा प्राप्त होने पर कहते है- 
| भ्रागायिक तु ॥२५।। (उ०) 
सत्राथंः-- (प्रागायिक्‌) प्रागाथिक गान (तु) तो करना चाहिये । 
व्याख्या--प्रागायिक गान करना चाहिये । इस प्रकार स्मरण करते ह भ्रानुष्टुभः 


प्रगाथः (= श्रावुष्टुम प्रगाथ होता है) । इसमें स्मर्यमाण प्रगायता घछोडनी नहीं 
पडती ॥२५॥1 


` १. "श्रद्रया' इति पाठान्तरम्‌ । . 
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स्वे च ॥२६॥ 


एवं स्वे गानं भविष्यति । तत्र प्रकृतमनुग्रहीष्यते । नाप्रकृतप्रक्रिया भवि- 
ष्यति ।।२६॥ 


प्रगाथे च ॥२७] 
प्रगाथशब्दश्चोपपत्स्यते पुनःपादे गीयमाने ॥२७॥। 


लिङ्गदशन।व्यतिरेकाञच्च ॥२८॥ 


ग्रव्यतिरेकेण च लिङ्क' भवति । एवम।ह--चतुधिशतिजंगत्यस्तुतीयसवनस्र्‌, 
एका ककुप्‌ इति । तन्नि दिरयते- पञ्चच्छन्दा श्रावाप श्राभंवः पवमानः सप्तसामा । 
गायव्रसं हिते गायत्रे तुचे भवतः । ताः षड़्‌ गायत्र्यस्तिस्रो जगत्थो भवन्ति । इयावा- 
दवान्धीगवे भ्रानुष्टुभे, तयोः पूर्वाशनुष्टप्‌, उत्तरे गायत्र्यौ । तत्र प्रग्रथनेन क्रियमाणे 
दयोः साम्नोः षडनुष्टरभः, ताइचतस्रो जगत्यः, पूर्वाभिः सह सप्त । उष्णिहि सफ, 


स्वे च ।२६॥ (उ ०) 
सुत्राथः- (च) भ्रौर (स्वे) स्व छन्दमे ही गान होगा । 
व्याख्या - इस प्रकार स्व छन्दमेंही गान होगा । उप्त श्रवस्था में प्रकृत वचन 
प्रनुगृहीत होगा । श्र्रकृत प्रक्रिया ( == उत्पत्ति साम का श्रागम) नहीं करनी होगी ॥२६।। 
प्रगाये च ॥२७॥ 
सुत्राथः--(च) श्रौर (प्रगाथ) प्रगाथ श्रथ में प्रगाथ दाब्द उपपन्न होगा । 
व्याख्या- पुनः पाद के गान करने पर प्रगाय राढ्द उवयन्न होगा ।२७) 


लिङ्कदशंनाग्यतिरेकाच्च ।।२८)] 
सूत्रार्थः -- (च) म्रौ र (लि ङ्गदशनाव्य तिरेकात्‌) लिङ्खगदशंन के श्रव्यतिरेक होनेसे मी 
भ्रग्रथन ही करना चाहिये । 


व्याख्या-- विना उयतिरेक (-श्रमाव) के लिङ्घः होताहं। इस भकार कटा है-- 
चतुविशतिजं गत्यस्तृती यसवनम्‌, एका ककुप्‌ ( = २४ जगतियोवाला तृतीयसवन हे श्रौर 
एक ककुप्‌ है) । उनका निदेश करते है-पञ्चच्छन्दा भ्रावाप प्रामवः पवमानः सप्त- | 
सामा,. गायत्रसंहिते गाथत्रे तृचे भवतः (पांच छन्दोंवाला रौर सात सामोंबाला 
ग्राभंव पवमान का श्रावाप होताहै, गायत्र छन्दसे सम्पृक्त दो गायत्र तरच होतेह) । वे 
मिलकर छः गयत्री श्रौर तीन जगती होती है । इयावाइव श्रौर श्रन्धीगव श्रानुष्टरुम सामरैः 
उनमें पुवं श्रनुष्टुभ्‌ श्रौर दो उत्तर गायत्रिया है । वहां उनके प्रश्रयन करने पर दोनों सामां 
मे छः श्रनुष्टुम्‌, चार जगती पूं जगतियों के साथ भिलकर सति होति है । उष्णिक्‌ छन्द में 


नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधि० ६, सत्र २८ २४७७ 


` ककूमि पौष्कलम्‌ । एकमप्येकस्यामृचि, भ्रपरमप्येकस्याम्‌ । ते दे उष्णिक्‌ककुभौ । 
सेका जगती, गायत्रीपादडच ॥ पूर्वाभिः सहाष्टौ जगत्यः । कावे तिलो जगत्य 
ताभिः सहैकादश भवन्ति। एकविशं यज्ञायज्ञीयम्‌ । तत्र पूर्वा वृहती विष्टार- 
पक्तिः । ततः ककु भावृत्तरे कृत्वा प्रगाथः क्रिते। एक्िशे च स्तोमे क्रियमाणे 
सप्त बृहत्यो भवन्ति । चतुदश ककुभः । या सप्त वृहत्यः, ताः पञ्च जगत्यः । 
पूर्वाभिः सह षोडश । एकश्चात्र जगतीपादः । पूर्वण गायत्रीपादेन सह विशतिर- 
क्षराणि । प्रथ चतुदशसु ककुप्सु या दवादश ककुभः, ताः सप्त जगत्यः । पूर्वाभिः सह 
त्रयोविशतिः। येद्धं ककुभो शिष्टे, सेका जगतो, गायत्रीपादश्च । पूर्वाभिः सह 
चतुविशतिजंगत्यः । गायत्रीपादः पूरवे विशत्यक्षरेः सहैका ककुव्‌ भवति । एवं प्रगाथ 
क्रियमाणे चतुविशतिजंगत्यः, एका च ककुप्‌ । श्रथ प्रगाथो न क्रियते, ततः इवावा- 
वान्धीगवयोरत्पतच्यनुष्टुमोरागमात्‌, यज्ञायज्ञीय उत्पत्तिककूभोरागम।न्नैषा संख्या 
सम्पद्यते । तस्माद्प्रग्रथनेन गानं कतग्यमिति ॥२८॥। 


[अथवा- गवामयने दयोद्र योऋ चोः प्रग्रथनेन ब्रह्मसामगानाधिकरणम्‌ ॥६॥] 


एवं वा- 





सफ साम, ककुभ्‌ मे पौष्कलसाम। एकऋचामें एक, दूसरी ऋ्चामे दूसरा सम।वे 
दोनों उषिणक्‌ श्रौर करभ छन्दो वाली होती हं। बहु एक जगती प्रौर गवयत्रीषाद हृभ्रा। 
पहल जगतियों के साथ सिनक्रर श्राठ जगतियां हुई । काव नामक सममे तीन जगतियां 
उनके साथ भिलकर ११ जगतियां होती) २१बां यज्ञायज्ञोय सामहै। उनमें पहली 
वृहती तथा उत्तर विष्टारपक्ति होती है । तत्पश्चात्‌ दो कङ्कम्‌ बाद में करके प्रगाथ किया 
जातादहै। श्रौर एकविश् स्तोम के करने पर सात बृहतियां होती १४ कक्ञ्‌ होते हे। 
श्रौर जो ७ बृहतियां है, वे ५ जगतियां बनती हैँ । पुवं जगतियों के साथ १६ होती है । श्रौर 
एक जगतीपाद बचताहै। वह पुवं बचेहुए गयत्रीपादके साथ भिलकर २० श्रञ्षरवाला 
होता हे। भ्रौर १४ कक्मोमें जो १२ ककम्‌ छन्दर्है, वे ७ जगतियां वन गं ग्रौर पुवं जगतियों 
के साथ मिलकर २३ होतीदहै। जो दो कक्कुम्‌ शेष हः वह एक जगतो म्रौर गयत्रीपाद हुए । 
पुवं के साथ मिलकर २४ जगती भ्नौर गायत्रीपाद पुवं २० ब्रक्षरोंके साथ भिलकर एक 
ककम्‌ होती है । इसी प्रकार प्रगाथ करने पर २४ जगतियां्रौर एक ककुभ्‌ बनताहै। 
म्ब प्रगाथ न करं तो इ्यावाइव श्रौर श्रन्धीगव सामों में उत्पत्तिकालिक श्रनुष्टुभ्‌ छन्दवाली 
ऋचा के लाने से यज्ञायजोय में उत्पत्तिक्क्म्‌ के श्रागमन से यह संख्या सम्पन्न नहीं होती । 


इसलिये प्रग्रथन से गान करना चाहिये ॥२८॥। 


श्रथवा इस भरकार-. 





१. "उत्तरत्रानुष्टुभोः' इति पाठान्तरम्‌ । 


२४७८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


गवामयने ब्रह्मसाम प्रकृत्य समामनन्ति--चतुःशतमेन्दरा बाहंताः प्रमायाः । 
त्र्यास्िशच्च' सतोबाहंतास्तुचा इति 1 तत्र सन्देहः । कि द्रयोद्रंयोक्ं चोः प्रग्रथनं 
कृत्वा गातव्यमूत तिसृषु ऋक्षु गातव्यमिति। कि प्राप्तम्‌ ? तिसृषु ऋष्िविति। 
कुतः ? . एवं प्रकृतो श्रूयते- तस्मादेकं साम तुचे क्रियत इति । तदिह चोदकेन 
प्राप्तम्‌ । तस्मात्‌ तिसृषु गातव्यमिति । 


एवं प्राप्ते ब्रूमः- 
प्र[गाथिक्‌ तु ॥२५॥ 
स्वे च ॥२६॥ 
प्रगाथ च ॥२७॥ 
योद्रयो्छ चोगयम्‌ । एवं स्वे गानं छृतं भविष्यति । कस्मिन्‌ ? स्वे प्रगाथे। 


कथं प्रगाथः स्वः? विहितो हि गवामयने ब्रह्मसाम प्रकृत्य- तस्माद्‌ ब्रह्यसास्नः 
स्वः प्रगाथः 1 प्रगाथशब्देन च वचनात्स्वः प्रगाथ इत्युच्यते ।२५।।२६।।२७]) 





गवामयन मे ब्रह्मसाम श्रकृेत करके पठते है चतुःरतमन्द्रा बाहंताः प्रगाथा- 
स्त्रयस्विशचज्च सतोवाहंतास्तरिचाः (==चारसौ रेन््र बाहंत प्रगाथ श्रौर तती 
सतोनाहंत ठृच हं) । इसमें सन्देहदहैकि दो-दो ऋचाश्रों का भ्रग्रथन करके गान करना 
चाहिये श्रथवा तीन-तीन ऋचाश्रों में गान करना चाहिये ? क्या प्राप्त होताहै ? तीन 
ऋचाश्रो में गान करना चाहिये । किसदहेतुसे ? इस प्रकार प्रजृतिमें सुना जाता है-- 
तस्मादेकं साम तचे क्रियते (= इसलिये एक साम तीन ऋचाश्रों मेँ गाया जाता है) । 
यह चोदक वचन से यहां प्राप्त है । इसलिये तीन ऋचाश्रों में गान करना चाहिये) 
एेसा प्राप्त होने पर कहते है 
भ्रागाथिक तु ।२५।। 
स्वे च॥२६।] 
प्रगाथे च ।२७॥ 
व्याख्या- दौ-दो ऋचाश्रों में गान करना घाहिये। इसप्रकार स्व छन्दयमें गान 
होगा । किसमे ? श्रपने पभ्रगाथमे1 कंसे है उनका श्रपना प्रगाथ ? गवामयन मे ब्रह्मसाम 
को श्रारम्म कर कहा है- तस्माद्‌ ब्रह्मसाम्नः स्वः प्रगाथः (इससे ब्रह्मसाम का 
श्रपना प्रगाथ है) । प्रगाथ .शब्द के वचन से स्व प्रगाथ कहा है ॥२४५, २६, २७॥ 
विवरण-गवामयने ब्रह्मसाम- गवामयन क्रतु मे ३६१ सुत्या है । उनकी पत्ति 





१. शत्रयस्त्रिरतं सतोबराहं तास्विकाः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. श्रगाथं' इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये द्वितीयपादे ग्रधि ६, सूत्र २८ २४७€& 


लिङ्कदशनाग्यतिरेकास्च ॥२८॥ 


भवति हि लिङ्खदशंनम्‌-पञ्चसु माःसु बाहुताः प्रगाथा प्राप्यन्त इति । तच्च 
प्रग्रथने युज्यते, न तृचगने । कथम्‌ ? चतुरूतरं हि शतं ते प्रगाथा: । तत्र बृहद्रथं 
तरयोज्योतिष्टोमे प्रगाद्यम्‌ । नौधसकलेयोरपि तत्रव प्रगाथद्वयम्‌ । इन्द्रक्रतुः 
प्रगाथ उत्तरस्मिन्‌ पक्षसि भवति । त एते नवनवतिः प्रगाधाः शिष्टा अ्रभिप्लवेषु 
कतंब्य्राः । पृष्ठेषु सतोवृहत्यो विधीयन्ते । अ्रमिप्लवानां तृतीये दिवसे सतोषुहव्यः । 
एवमव शिष्टान्यभिप्लवानां शतमहानि । तेषामन्त्ये सतोवृहत्यः । भ्रन्येषु नवनवतौ 
दिवसेषु नवनवतिः प्रगाथा प्राप्यन्त इति लिङ्खमप्युपपन्नः भवति। तृचे पूनगनि 
क्रियमाणे षट्षष्टितुचस्त्रिषु सप्ताधिकरेषु मासेषु समाप्येरन्‌ । तदेतस्मुल्लिङ्ग- 





ताण्डकशाखियों ने इस प्रकार कही है-उनमे १८० सुत्या पूवपक्षमे श्रौर १८० उत्तरपक्ष 


मे । दोनों के मध्यमे विपुवान्‌ दिन होता है। पूरवेपक्ष (पूवं छः महीनों) में प्रायणीय 
प्रथम दिन, दूसरा प्रायणीय र४वां, उनमें चार ्रभिप्लव संज्ञक ६ दिन होते हैं । ये २४ दिन 
हए । इन २४ में एक षडह, इसी प्रकर एक महीना, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा भ्रौर 
पांचवां महीना श्रौर उसके पचे तीन श्रमिप्लव संज्ञक षडह-इनको मिलाकर १८ दिन हृए । 
एकपृष्ठ्च संज्ञक ६ दिन, भ्रमिजित्‌ नाम का एक दिन, तीन स्वर साम--ये २८ दिन हुए 
श्राय दो दिनों के साथ मिलकर छः मास पूणं हुए, यह पूवपक्ष दै। दोनों पक्षोके मध्यमं 
विपुवाम्‌ संज्ञक दिन, भ्रनन्तर उत्तरपक्ष तीन स्वरसाम, विङइ्वजित्‌ एक दिन, एकपृष्ठय षडह 
३३ श्रारम्मण, तीन अभिप्लव षडह मिलकर २८ दिन हए 1 पुनः पृष्ठ्य षडह ३३ भ्रारम्मण 
४ श्रभिप्लव षडह = एक मास । इसी प्रकार द्वितीय तृतीय चतुथं तीन श्रभिप्लव षडह, ्रायु 
श्रौर गौ संज्ञक दो दिन । द्वादशाह के १० दिन । महात्रत श्रीर रात्र=२२ दिनि। आदि के 
२८ दिनों के साथ मिलकर छः मास पूणं हुए । 


लिङ्कदशंनाग्यत्तिरेकाच्च ॥२८।। 
सुत्रायंः -- (च) श्रौर (लि ङ्गदशनाग्यतिरेकात्‌) लिङ्गके दशन के प्रव्यतिरेक से। 


व्याख्या-लिङ्गदशंन होता है- पञ्चसु माःसु व।हृताः प्रगाथा श्राप्यन्ते 
( = पांच महीनों में बाहंत भ्रगाथ समाप्त क्ये जाते है) । यह प्रग्रथन सें युक्त होता दहै, 
त्रच गान में युक्त नहीं होता! कंसे ? १०४बे प्रगाय रहँ उनमें बृहद्रयन्तर मे दो ज्योति- 
ष्टोम नें दो भ्रगाथ हैँ । नौधस श्रौर कालेय मे भी वहीं पर दो प्रगाय कहे ह! इन्द्रक्रतु भ्गाय 
उत्तर पक्षमेंहोताहै।वेये €€ प्रगाथ अर्मिप्लव कमं में कत्तंभ्य कंठे हे। प्रष्ठ साम मेही 
सतोबृहतियों का विधान है । श्रभिप्लव संक तृतीय दिन में सतोब्रूहती षड़ीदहै। इस प्रकार 
श्रवशिष्ट श्रमिप्लव संज्ञक १०० दिन होते है । उननें श्रन्तिमि डिन में सतोबृहतियां कहौ है । 
भ्रन्य ९& दिनो तं ९€ भ्रगाय पूरे किये जाते हैँ । यह लिङ्क उपपन्न होता.है। पुनः तुचके 
गान करने पर ६६ तृच सात महीने तीन दिन में समाप्त हों1 इस लिङ्कदशंन से प्रगाथमें 


२४८० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दशंनातपरगांथे गानं कतन्यमिति मन्यते । 


ग्राह । श्रथ कस्मान्न प्रथमतृचे गानं कृत्वा ततस्तस्मात्त्‌चादेकामृचमादा- 
यान्ये दे ऋचौ गृहीत्वा तृचे गानं क्रियते ? तथा हि तृचगानप्रापी चोदकोऽनुगृहीतो 
भवति । लिङ्ग चोपपत्स्यते--पञ्चसु माःसु बार्हताः प्रगाथा भाप्यन्त इति । 
उच्यते । श्रव्यतिरेकेण लिङ्क दशयति, भ्नन्या श्रन्यी ऋचो भवन्ति । तदेव 
सामेति । तस्माद्‌ दयोद्धयोच्छ चो प्र्रथनं' करवा गानं कतेव्यमिति ॥२८।) 


--:9:- 


[गीत्युपायानां शाखाभेदेन समास्नातानां विकल्पाधिकरणम्‌ \1७1।| 


सामवेदे सहस्र गीत्युपायाः 1 श्राह । क इमे गीत्युपाया नाम ? उच्यते। 
गीतिर्नाम क्रिया । सा, भ्राभ्यन्तरप्रयत्नजनितस्वरविशेषाणामभिन्यल्जिका। सा 
सामशब्दाभिलप्या । सा नियतपरिमाणा, ऋचि च गीयते । तत्सम्पादनार्था ऋग- 
क्षरविकारो विइ्लेषो विकषेणमम्यासो विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सवं समधिगता 
समाम्नायन्ते । तेषु संशयः ? कि समुच्चीयन्त उत विकल्प्यन्त इति । किं तावन्नः 
परतिभाति ? सर्वेषां समाम्नानात्सर्वङ्कोपसंहारित्वाच्च प्रयोगवचनस्य समुच्चीये- 
रन्ञिति । 





गान करना चाहिये ॥ 


(श्राक्षेप) क्यों नहीं प्रथम तरच में गान करने के पइचात्‌ उस प्रथम तरच से एक च्चा 
को लेकर श्रौरश्रन्य दोऋचाश्रों को ग्रहण कर तृच बनाकर गान किया जातादहै ? इस 
प्रक्रिया से तच में गान प्राप्त करानेवाला चोदक वचन श्रनुगृहीत होताहै श्रौर लिङ्धः मी 
उपपन्न होगा--प१ञ्चसु माःसु बाहंताः प्रगाथा भ्राप्यन्ते। (समाधान) श्रव्यतिरेक्त से 
लिङ्धः दर्शाता है 1 श्रन्य-म्रन्य ऋचाएं होती है । बही सामहे। इसलिये दो-दो ऋचाच्रोंका 
भरग्रथन कर गान करना चाहिये ॥२८।। 

| चत - 

, व्याख्या- सामवेद में सहल गीति के उपाय हं । (श्राक्षेप) ये गीति उपाय नाम 
क्या? (समाधान) गीति नामक्छियादहै, वह श्रा्यन्तरध्रयत्न जनित स्वरविशेष को 
ग्रभिग्यिजिका है । वह साम शब्दसे कही जातीहै। बह नियत परिमाणवालीहै श्रौर 
ऋचाश्रो मे गायौ जाती है । उस गीति के सम्पादन के लिये ऋगक्षरों का विकार, विरलेष, 
विकर्षण, श्रम्यास, विराम, स्तोभ इत्यादि सब प्राप्त हए पढ़ जाते हे । उनमें संशयदहै। कि 
क्या ऋगक्षर दिकार विकषंण श्रादि का सभुच्चय क्रिया जाता है भ्रथवा विकल्प ? हमें 
क्या सुता है ? सब ऋगक्षर विकार श्रादिं का पाठ होने से श्रौर सबका समाम्नान होने से 
श्रौर प्रयोगवचनो का सर्वाङ्गः उपसंहारी होने से समुच्चय होवे 1. 


१. श्रगाथं' इति पाठान्तरम्‌ । 





३११ नवम।ध्याये द्वितीयपादे ्रधि० ८, सूत्र ३० २४८१ 


एवं प्राप्ते ब्रमः- 


अथक त्वाद्विक्‌ल्पः स्यात्‌ ॥२६॥ (सि०) 


ग्रथंकत्वाद्‌ विकल्मः स्यादिति। एकार्था हि गीव्युपायाः । गीतिः कथं 
निवेतंतेति प्रयुज्यन्ते । तत्राच्यतमेन" गीतौ निवृत्तायां नेतरे प्रयोगमहंन्ति। 
तस्मादह्िकल्प इति ॥२६॥। 


~ ` 0 ˆ- 
[प्रगीताया एव ऋचो वंकृतापुवंस्तोत्रसाघनत्वाधिकरणसर ॥८।।| 


क्वचित्‌ कमविशेषे श्रूयते- ऋचा स्तुवते, सास्ना स्तुवेते। यदट्चा स्तुवते 
तदसुरा श्रन्वन्दायनु, यत्तास्ना स्तुवते तदसुरा नल्वदायन्‌ । य एवं विद्वान्‌ सास्ना 


. स्तुनीत इति। तत्रापः सांशयिक्रः। किमृचचावा स्मोत्तव्यं साम्ना वा, उत 


साम्नैवेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
एना भप्त होने हते है 

थकत्वःद्‌ विकल्पः स्थातु ।*२९॥ 
सत्राय -- (ज्रथकत्वःत्‌) गीति प्रयोजन एक होने से (विकल्पः) गीति उपायों का 


{विकल्प (स्यात्‌) हवे । 


च 


व्याख्या- एक गोति प्रय्रोजन हीनेखे गीति उपायों क धिकंत्य होते । गीति नके 
उपएम्‌ एक प्रयोजन गीति के लिये) वे सव गीति कसे उपपन्न ह, इसके लिये अ्रथुक्त कथि 
जाते ३। उसमे श्रन्यत्मसे गीति के उपपन्न हः जाने पर गीत्तिके उपायों का प्रयोगं नहीं 
खे । इससे चिकर्यं है \\२६॥ 


< 210 
~ 2 


} 


प्र 


-- 0 ---- 


कहं पर्‌ क्मंदिरेषमे सुना जाता है--ऋछचा स्तुत्ते सास्ना स्तुकते यद्चा 
स्तुवते तदसुरा ग्रन्वतायन्‌ यत्‌ साम्ना स्तुवते तदसुरा नान्ववायन्‌ य एवं विद्धान्‌ 
साम्ना स्तुवोत (ऋचा से स्तुति करता है, साम से स्तुति करताहै, जो चऋचासे स्तुति 
करता है, उसका श्रस्मुर श्रनुकरण करतेर्हैः जो साम से स्तुति करता है, उसका ्रसुर अनु- 
करण नहीं करते । इस प्रकारे जानता हु्रा विद्धा्‌ सामसे स्तुति करे) । यहां यह अथं 
सांडायिकरहे। वथा चास स्तुति करनी ्ाहि्ये श्रथवा सामसे ? श्रथवासमसेही ? 
क्याप्राप्ते टोताहे? 


ख) 


0 


१. (तत्रान्यतरेण भित्तौ गीतौ निवृत्तायां इति पःछारतरस्‌ । 
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अरथेकलत्व।द्‌ विकल्पः स्थाद्‌ ऋक्‌पःमयोस्तदथेत्वा ।\३०।।्‌ (प्‌०) 


विकल्पः, ऋचा वासाम्नावा। भिन्नमिदं वाक्यं दृरयते-यदहचा स्तुवते 
तदसुरा न्ववायन्‌ उति । ऋता स्तवे क्रिपम'णेऽसुरा प्रन्ववगता इति \ परिपूणं- 
मेतावति वाक्यं पडथामः। एवमथेमिदं संक्रीत्येते, कथं नाम गम्यत ऋचा स्तोत- 
व्यमिति । किमयम्‌ ? यस्मिन्‌ कमेविशेषे श्रूयते, तस्याङ्ख' यथास्यात्‌ । तच्च 
प्रयोगसामथ्यत्प्रियोगवचनेन गम्यत इति । नन्वसुरसंक्ीतंना्चिन्देषा । नेत्याह । न 
वयं निन्दिताननिन्दितान्वाऽसुरान्‌ विद्यः । संकरीतंनात्कत्तंव्यतामध्यवस्यामः । 
एवं साम्ना स्तुकत इति प्रथग्वाक्यम्‌ 1 तस्माद्िकल्पः ऋक्सामयोः स्तुत्यथेत्वादु- 
भयोरप्येकं कार्यम्‌ । स्तुतिदि निवेतयितब्येति, तदन्यतरेण सिध्यतीति विकल्पः 
॥1३०॥। 


वचनाइ रिनियोगः स्यात्‌ ॥२१॥ (सि). 





। श्र्थंकत्वाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ऋकसासयोस्तदथत्वात्‌ ।।३०।। 
सुत्राथः- ऋचा वा साम का (-श्रथक्त्वास्‌) एक स्तुति प्रयोजन होने से (विकस्पः) 
विकल्प (स्थात्‌) होवे (च्छक्सामयोः) ऋक्‌ प्रौर्‌ साम के (तद्थःवात्‌) श्रुतके लिवे होने 
से । 


व्याख्या-- विकल्प । त्वा श्रयवा सामसे। त्योँकि ये नित्न-लिच्च वाक्य दिखाई 
देते है यद्चा स्तुवते तदसुरा भ्नन्ववायन्‌ । ऋचाके दारा स्तुति करने पर अ्रसुरं देवों 
के श्रनुगत हए । इतने श्रं भें वाक्य को पर्दिपुणं देखते ट । इस प्रयोजन के लिये इस वाक्य 
का कथन है कि कंते ऋचा से स्तुति करनी चार्द्वि। क्िसलिये ? जिस्र कमविशेषनें यह्‌ 
वाक्यश्नत दै, उक्त फमंकाश्रङ्ध तने। यह प्रयोगसलामय्ये से घ्र्थात्‌ ध्रयोगवचनस्ते जाना 
जाता है 1 श्रसुरों का संकीतंन वाक्य दं होने से यह वचन निन्दाके लिये दहै 1 निन्दा नहींहै। 
हम निन्दित श्रौर अनिन्दित श्रसुर देसे दो भकार के श्रसुरो को नहीं जानते । केवल संकीतंन | 
ते कमं की कतंग्यतः जानते हैँ । इसी प्रकार “एवं साम्ना स्तुवते" यड्‌ पृथक्‌ वाक्य है। इस- 
लिये ऋक्‌ श्रौर साम का विकल्प है। क्योंकि स्तुतिरूप कायं दोनों क्ता एक ही है" इसलिये 
विकल्प ऋक्‌ श्रौर साम द्धा होना चाहिये । स्तुति किसी प्रकार कनी चाहिथे, इ लिये क्‌ 
भ्रौर सामदो पृथक्‌ श्रथंहोनेसेदो प्रकारसे पूथक्‌-परथक्‌ स्तुति कही ग्ईहै। बह स्तुति 
ऋक्‌ व साम एक से सिद्ध हो जाती है, इसलिये विक्रल्प है ॥३०॥ 
वचनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ॥३१॥। 
सूत्रार्थः (वचनाद्‌) वचनसामथ्यं से साम का (विनियोगः) विनियोग ( स्थात्‌) 
होवे । । 
१, “भिन्न. मदं हि" इति पाठान्तरम्‌ । २. “एतच्च इति पाठान्तरम्‌ । 
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ने तदस्ति, विकल्प इति । साम्नो विनियोगः स्यात्‌ । कतः ? तस्येह विनि- 
योजकं वचनमस्ति-यदहचा स्तुवते तदसुरा श्रन्ववायन्‌ । यत्साम्ना स्तुवते तदसुरा 
नात्ववायन्‌' । य एवं विद्वान्‌ साम्ना स्तुवीत इति साम्ना स्तुतिः प्रशस्यते प्रत्यक्षेण 
प्रशंसावचनेन । इतरथा कल्प्या स्यात्‌, ऋचा स्तवनेऽसुरा अ्रनुगताः। तस्मादचा 
स्तोतव्यमित्ति । श्रथ साम्ना स्तवः प्रशस्यते, ततो यदृचा स्तुवते तदसुरा श्रन्ववा- 
यचितीतरप्रश्ंसार्था निन्देषा, न किचित्कल्पयिष्यत इति । कथं निन्दावचनमेत- 
दिति गम्यते ? इतरस्तुतिवचनात्‌ । तस्मात्साम्नेव स्तोतन्यमिति ॥३१॥ 


[श्रथवा-- विकृति विशेषे प्रगीतये व ऋचाऽऽहवनीयोपस्थानाधिक रणम्‌ 11८] 
एवं वा-- | 

अर्थेकत्वाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ऋछक्सामयोस्तदथेत्वात्‌ ॥३०॥ (पू) 
क्वचित्कमंविशेषे श्रूयते - श्रयं सहस्रमानव इत्येतयाऽऽहवनीयमुषतिष्ठते 





ठ्य्‌। ख्या - यह नहीं है कि विक्ल्पहै। साम का विनियोग होवे। किस हेतुसे ? 
उदक्त विनियोजक वचन है--यदचा स्तुवते तदसुरा श्रन्ववायन्‌ । यत्साम्ना स्तुवते 
तदसुरा नान्वव्रायन्‌ । य एवं विद्वन्‌ साम्ना स्तुवीत (जो ऋ्चासे स्वुति। करता 
है, उसका श्रसुर श्रनुत्रण करते है! जो साम से स्तुति करतादै, उसका श्रसुर श्रनुकरण 
नहीं करते । इस प्रकार जो विद्धान्‌ सामसे करता है) इस वाक्यसे सामसे कौ गयी स्तुति 
की इत्यक्षरूपसे प्रशंसावचन .के दारा प्रज्ञंसा कीहै। श्रन्यथा स्तुति की कल्पना करनी ` 
होगी । ऋचाके हारा स्तुति करने पर श्रसुर श्रनुगत हए, इसलिये ऋचा से स्तुति को जानी 
चाहिये । सामसे स्तुति की प्रशंसाकी जाती है भ्रनन्तरजो ऋचासे स्तुति करता है, 
प्रसुर उसके श्रनुगत हृए । एक प्रशंसा के लिये है श्रौर एकं निन्दाके लिये। इस प्रकार 
दोनों भ्र्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोजन होने से दुखं कल्पना नहीं करनो पडती । यह्‌ निन्दा- 
वचन है, यह्‌ कंसे जाना जाता है? इसरे की स्तुतिवचन से। इसलिये सामसे ही स्तुति 
करनी चाहिये ॥३१॥। 


व्याख्या- ञ्रथवा इस प्रकार-- 
भ्रयेकत्वाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ऋक्सामयोस्त दथत्वात्‌ ॥३०॥। 
सुत्राथं : - (भ्र्थंकत्वात्‌) एक प्रयोजन होने से (विकल्पः) विकल्प (स्यात्‌) होवे 
(ऋक्सामयोः) ऋक्‌ श्रौर साम के (तदर्थत्वात्‌) एक ही प्रयोजन होने से । 


व्याख्या- कहीं क्मविशेष मे सुना जाता है -“ग्रयं सहस्तभानवः इत्येतया 
ग्राहवनीय मुप तिष्ठते" (== “रयं सहल मानवः' इसके दवारा भ्राहवनीय का उपस्थान करता - 





१. इदं वाक्यं काशीमुद्िते नोपलभ्यते । 
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इति । भ्मत्रायम्थेः सांशपिक्रः। किमप्रगीतयोपस्थानग्ययुत प्रगीनयेति ? 
प्राप्तम्‌ ? प्रमीक्तया, श्रत्रगीतयःवा। कुतः ? श्रविशेषोपदेशात्‌ \ प्रगीताऽप्यसा- 
वियनेव ऋक्‌, अ्रप्रगीताऽपीवमेतर । उभयथा हि तां समामनन्ति । तस्मान्न विशेष 
श्रादतंव्य इति । न चेद्धिडोषः, स्तुतिपरत्व्रादक्सामयोधिकल्प इति ॥\३ ०1 

एवं प्राप्ते त्रूमः- 


वचनाः. भिनियोगः स्था ॥३२१॥ 

प्रगीतेव विनियुज्यते, नाप्रगीता। कुतः.? वचनात्‌ । क्रि वचनम्‌ ? भ्रं 
सहखमानव इटमेतथा - इति प्रकृतवत्तनः दाब्दः । प्रगीता च सामतरेदे प्रक्ृता। सा 
एतयेति सम्बभ्यते । नन्वश्रगीनाऽपि तत्र पठ्यते! सत्यस्‌। प्रसाणसस्बन्धार्थातु 
सा। न ह्यपट्िितायां प्रमाणं चाक्ठने कतु सित्ति, ऋक्‌१ साधार्थं \ ऋचोऽध्यपरनं 
सामाथं गम्यते) न ह्यन्तरेण च्छचं सामनिवृ त्तिभंवति) श्रन्तरेणाति तु साम, 
ऋड्ः निवेत्येते। न ऋक्‌ भामाऽऽकांङ्क्नत इति । तस्मादेवं सामतेदे-उपद्तिष्ठते 
है) ¦ ष्ठा यह श्रथ सांह्धिक है! क्या न्रद्मीप सिवः गान के उपस्थान कटा चाङ्धिि 
से । सना प्राप्त होता है ? चाह प्रन्यीत्ता ऋच ते जेया श्रभ्रगीताते । किस 

कारण £! साान्य उपदेश होनेसे। प्रीता तरचामी हसी तिष्य हे भ्रौर श्रञ्नरिता सं 


यही है! प्रगीत शौर श्रभ्रगीत्त दोनों खूप ऋष्त्‌को ष्ठते ष्टं इतिय किरी {शेष का 
द्गदर नहीं करना चाहिरे। कदि विशेष तकीटुतो ऋन्त्‌ श्रीर्‌ साने स्तुतिपरकू नेमे 


दोनों का दिकल्प है ॥२३०।। 


एेसा अप्त हाने परे कंडते 


(२, 


वचनाद्‌ विनियोः स्यत्‌ 1।३१।। 

सूत्रः -- (वचनाद्‌) -वचशसामथ्यं ते प्रगीतका (विनियोगः) विििधोन (स्थाप) 

होगा । नृ - । 
व्य्राद्या--भगीत च्छवा ही विनियुक्त होवे, अभ्रणीत नहरी । क्िषदहेवु सै ? वच॑न- 
साम््यसं। क्या वचनै? (तयं सदस्रपानत्रः' इत्स यड भङ्कद भरगीत भन््रकादही 
कठेनेवाला यह दाञ्यहै। समदम प्रगीत श्चा ही कटी गतरीह। तड्‌ भ्रगीत ऋष्‌ इससे 
सम्बद्ध होती है । (म्राक्षेप) वहां खामतरेद से श्रप्रगीतरा च्छ्‌ सी पदी जाती है? (समाधान) 
सत्य है । श्रप्रगीता च्छ्‌ मी वहां पड़ी जती है। वहे श्रप्रगीता ऋष्‌ प्रसःण का सम्बन्ध 
करनेकेलियेदह। छछच्राके विना पाठके सानकाप्रमाम नहीं किषाजा सकता किः क्‌ 
जो है, वहु साम के लिये है, सामवेद लेना कः श्नध्ययन भी साम के लिये जाना जाता है। 
` किना ऋक्‌ के सान की सिद्धि नहीं ठोत्ती । साम के विना सी ऋक्‌ -उपपन्न होती है ।- ऋक्‌ 


न्न" ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
१. "ऋक्‌मामर.म्बन्धे, ऋचोऽध्ययनं' इति पाठान्तर । 


नवमाध्याये द्धितीयपदे ्रचि० <, सूत्र ३० २४८५ 


चा स्ताति वा इत्युक्ते प्रगीताथामेवे ऋचि संप्रत्ययो भवति, नाप्रगीत्तायाय्‌ । 


प्राह । यदि प्रगीतायां संप्रत्ययः प्रकरणात्‌, वचनादप्रगीतायाम्‌ । भ्रप्रगी- 
ताऽपि हि शाखान्तरे समाम्नायते । सा प्रकरणं वाधित्वा वाक्येन गृह्य तेति । 
उच्यते---न वाक्येन चक्‌ गृह्यते । प्रतीकग्रडणं ह्यो तत्‌ । श्रयं सहल मानव 
इत्येतयेति पुनः प्रकृताया! ऋवो वाचको मुख्य ऋक्‌शब्दः । त्वत्पक्षे प्रतीकरग्रहुस्थय 
लक्षणा स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविश्ञये च श्रुतिन्यध्पा, न लश्णा। तत्मात्‌ प्रगीतयो- 
पस्थातन्थमिति ।।३१।। 
[अथद्वा - ऋग्यजमन््ाणां तानस्वरेन फमंणि प्रयोगाधिकरणसर्‌ !!51।] 
एवं वा-- 
ई केचित्‌ त्रस्वयणाद्रीयन्ते,> केचिच्चातुःस्व्येण । बराह । य इषे चोतुःस्त- 
यते," कितु उदात्तानुरात्तस्वरितेस्परोऽभिक्रभषर्‌ं स्वरं कुवंन्ति। नेत्याह । 
प्येत एव स्वराः, येऽन्येषम्‌ । करिनुकरुबेन्ि? एकं स्वरान्तरमुत्कप्धाधीयते"। 








दाम की आ्राक्रश्षा नहीं करती \ इपलियि ही तानवे ' उतिष्ठते वा, स्तौति वाः 
एसा कठुने पर प्रगीदाच्छ्चामेंहौी ज्घनहोता हे, श्रप्ररोतरमे तड़ी। 

(म्रक्षो) यदि गीता ऋदामेही प्रकरणे ज्ञान हीतादहै तो वचनक्षामभ्यं से 
क्प्रगीतासे सौ भतोति होती है) शषगीत्ता ऋक्‌ भी वउ्तखान्तरभे पठ्तिदे, दह प्रकरण 
स्तो बाधक्रर वाक्यके हारा प्रवतत होगी । 

(सृगाश्रान) बात्यसेच्छक्‌ का गरम नीं होगा यहु पतीकग्रदगदै। 
सहस्र मान वः" इस से पुनः प्रछत च्छच का वात्रए भख ऋक्‌ शञ्द्है! तुश्हारे पक्षमें 
पतीकम्रहण लंक्षभाथं होवे! श्रकत्ति रौर लङणाके संशयम भ््‌.ति स्याय्य हं, लक्ञभा 
नहीं । इसलिदे प्रगीता ऋक्‌ = सास से उपस्थान करता च'हियि ।\३१1। 

ग्रथवा इस अकार -- 

व््राख्या-- यहां पर कु वेप।टी त्रैप्यथं से श्रञ्ययत कर्ते हं श्र कुखं चातुःस्जयं 
से । (श्राक्षेम) जो चातुःस्नयं से श्रव्ययत क्ते हेँकन्वु उशत, श्रवुरत्तः स्वरित तीन 
स्वर से प्रधिक् स्वरकरतेटँ (समाधान) न्दी, एेसा नहीं\ उनके मीयेहीस्नर रहै, जो 
रन्यो केरहै। तो फिरक्याकरतेटहं ? एक स्वरान्तर को उत्कमगं करके ्रध्ययन करते हं । 





. 'प्रगीतायाः' इति पाठान्तर । | 

. 'प्रतीकमग्रहणमस्य लक्षणाथं स्प्रात्‌' इति पाठान्तर । 
, “स्राम्नायन्ते-श्रघीयते-इति च" इति पारान्तरञ्‌ । 

. "स्रधीयन्ते' इति पाठान्तर । 


०८ ^ ^ ~ 
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तत्र सन्देहः । कि समुच्चयस्त्रस्वर्यादीनामूत विकल्प इति । कि प्राप्तम्‌ ? सर्वा- 
ङ्खोपसंहारित्वातप्रयोगवचनस्य, समुच्चय इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
। अर्थेकत्वाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ऋक्स्रामयोस्तदथेत्वात्‌ ॥३०॥ (पू०) 
भ्र्थोकत्वाद्‌ विकल्पः स्यात्‌। एकोऽथंः सवषां त्रैस्वर्यगदीनामच्ययन- 
निव्‌ त्तिः । तस्माद्‌ विकल्पः ॥॥३०।। 
वचनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ॥३१॥ (सि°) 


वचनमिदं भवति स्मृत्यनुमितम्‌*- तानो यज्ञकमंणि इति । तस्मात्तानेन 
प्रयोगः कतव्य: । श्रथ त्रस्वर्यादीनां किमर्थं समाम्नानमिति ? उच्यते} श्रि 
बोधनार्थं भविष्यति ॥३१।॥। 


[योनिसाम्न उत्तरावणंवशेनोत्तरयोच्छ चोगानाधिकरणस्‌ ।1६1।] 
इद माम्नायते-- रथन्त रमृत्तरयोगयति यद्‌ योन्यां तदुत्तरयोर्गाथति, कवतीषु 





वहां सन्देह है । क्या तरेस्वर्यो का समुच्चय ही है श्रथवा विकल्पहै ? क्या प्रा्त होतादहै?. 
पयोजनवचन के सव श्रद्ध का उपसंहारवाला होने से समुच्चय होगा । टेसा प्राप्त होने पर 
कहते ह-- 
भ्रथकत्नाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ऋक्सासयोस्तदथत्वात्‌ ॥३०॥।। 

सत्राथः-- (ब्र्थकःत्वःत्‌) दोनों के प्रयोजन एक होने से (विकल्पः) विकल्प (स्यात्‌) 
होवे (ऋक्सामयोः) ऋक्‌ श्रौर साम के (तदधंत्वात्‌) एक ही प्रयोजन होने से । 

.उयास्या- दोनों का श्रथं एक होने से विकल्प होवे । एक ही प्रयोजन हे त्रस्वर्यादियों 
का श्रध्ययन की निवृत्ति करना 1 इससे विकल्प होगा ।\1३०।। 

वचनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ॥३१॥ 

सुत्राथः -- (वचनात्‌) वचन से (विनियोगः) विनियोग (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या- र्ति से श्रनुमित यह वचन होता है- तानो यज्ञकभ्मेणि। इसलिये 
` एकश्र.ति से प्रयोग करना चाहिये । यदि यज्ञकमं में एकश्रतिहै तो त्रस्वर्यों का क्यों समा- 
-म्नान किया ? वहु तरैस्वयं श्रयं के ज्ञान के लिये होगा ।\३१॥ 


--- * 9 -- 
व्याख्या-- यह षढा जातां है-रथन्तरमृुत्तरयोर्गायति (रथन्तर सामको 


१. स्मृत्यनुमितमिति- 'यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्कखसाभसु" (पा० सू° १।२।२४) इति व्याक- 
रणस्मत्यनूमितमित्य्थः । तान इति च पूर्वाचिार्याणमेकश्रुतेः संज्ञा । 
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रथन्तरं गायति, विराट्सु वामदेव्यं गति इति । तत्र सन्देहः ।. किमुततरावणं- 
वशेन गातव्यं, छि योनिवणेवज्ेन ? कथमुत्तरावणंवशेन गीतं भवतति, कथंवा 
योनिवणं वञेनेति ? उच्यते। फिचिदुदराहरणं गृहीत्वा व्प्राख्यास्यामः । यदा तावद्‌ 
वृद्ध' तालव्यमाई भवति इति, योनौ यस्मिन्‌ भाग श्राईभावः कृतस्तस्मिन्ेव भाग 
उत्तरायु, श्राईमावः क्रियते, ततो योनिवणवशेन गीतं भवति। प्रथ भागान्तरे 
वृद्धं तालव्यं दृष्ट्वा प्रार्ईदभावः क्रियते, तत उत्तरावणवशेन गीतं भवति । 
समगप्रदेशो पिक।रस्तदपेक्तः स्व।च्छस्त्रकृतत्वात्‌ ॥३२॥ (पू०) 
क्रि पुनरत्र कतन्यस्‌ ? योनिवणंवदोनेति । कथम्‌ ? प्रावक्ति भाग एकारस्य 
योनावारईभावः कृतस्तत्र" विचारयामः । कि तत्र कृतमिति ? एकारो नोच्चारितः, 
इकाराकारावागसिताविति। एवं चेदुत्तरास्व्रपि तावत्येव भगे यो वणः, स 





उलर तऋच।श्रों में गान करता हं), यद्‌ थोन्यां तदुनरयोर्गाप्रिति (जो योनिभूत ऋचा 
मे गाता है, बही उत्तर दो ऋचाश्रों में गाता है), कवनीषु रथन्तरं गायति (=क वाली 
= “कया नदिचत्र" श्रादि ऋचाम्रों में रथन्तर का गान करताहै), विराट्सु वामदेग्यं 
गायति (== विराट्‌ छन्दमें वामदेव्यक्ता गान करता हं) । इसमे सन्देह है - क्या उत्तरा 
ऋक्‌ के जो वर्णं हु, उनके श्रनुसार गन करना चाहिये श्रयवा योनिभूत जो ऋचा दहै, उसके 
वर्मवश से ? उत्तरा व्छ्वाके वर्णं के श्रनुतार कंते गान होताहै ग्रौर योनिमूत ऋचाके 
वर्णवज्ञ से कषे? (समाधान ) कुच उदाहरण लेकर इसका वधाख्यःन करेगे । जब वृद्ध॒ ताल- 
व्यनाई्‌ भवति (वृद्ध तालब्य श्रा होता है) योनिभूत ऋचा में जिस मागमे सामगान 
से आईमाव किया है, उसी याग में उत्तरा ऋचाम ्राईमाव किया जाता है, तव योनिभूत 
ऋचा के वणं मे श्रनुसार श्राईमाव गाया जाता है । श्रीर यदि मागानतर में वृद्ध तालव्य वणं 
को देखकर श्राक््माव किया जाता है, उत्से उत्तर ऋचाके वणे के श्रनुक्रार गीत होता दहे, 


सासप्रदेने विक्रारस्तदपेक्षः स्यात्‌ शास्त्रकृतत्नःत्‌ । ३२॥। 

सुत्राथः-- (समग्रदेशे) सामके श्रतिदेश में (विकारः) भ्रारईभावादिलक्षण विकार 
(तदपेक्षः) योनिभूत ऋचा की श्रेक्षा (स्थात्‌) होवे, (शास्त्रकृतत्वात्‌) शस्व के द्वारा 
किया होने से । शास्त्र मे कहा है--यद्‌ योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति == जो योनिभूत ऋचा 
मे गान करता है, वही उत्तरा ऋचामें गान करता है। 

व्याख्या-- यह क्या करना चाहिए ? योनिभूत ऋचा के वणं के श्रनुसार । कंसे ? 
जितने भाग नें एक्ञार को योनिभूत ऋचा में श्राईमाव कियाहै, उसको विचार करते है । 
वहां पर क्या किया है ? वहां एकार का उच्चारण नहीं किया है। ईकार ग्रौर श्राकार का 
ग्रागम किया है श्र्थात्‌ उसके स्थान पर ईकार श्रौर ्राकार का श्रागम क्ियाहै। यदिरेसा 
न - - -- ---------------------- ~ 

१. .साममागे' इति पाठान्तरम्‌ । | 

२. द्र° - ६।१।१७,५०॥ 
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= 
+ 


नोच्चारयितव्यः। इकाराक्ारावागमयितन्याविति। एवं, यद्‌ योन्यां तदुत्तर 
योर्गतिं भवति । तस्माद्‌ योनिवणं वदोन गातव्यसिति। श्रपि चवं गीतिनं प्रणङ्‌- 
ष्यति । इतरथा क्व चित्प्रणरयेत्‌ । यत्र महती गीति रल्पेष्वक्षरेषु गीयते । तत्र 
व्यक्त प्रणद्थति यद्युत्तराक्षरवशेन क्रियते । तस्माद्‌ योन्यक्षरवशेन कर्तंग्प्रम्‌ । 


भ्रपि च क्वचित्‌ क्रम उपरुध्यते, यत्राक्रम श्रार्मात्रभाग्व्णं म्रार्षं च क्वचिदु 
परुध्यते । यत्र प्राकृत श्रागमो नैवं क्रियते, तत्र स्वाध्यायकाले गानेन च कमंकालं 
गानमविरुद्धं कतंगव्यम्‌ । तस्माद्योन्यक्नरवशेन. कतेव्यमिति । सामप्रदेशे विकार 
प्राईभावादि। तदपेक्षो योन्यधेक्षः। एतच्छास्त्रेण कृतं-यद्‌ योन्यां तदुत्तरयोः 
इति । यावति सामभागे योनावाईभावः कृतस्तावत्येवोत्तराखु कतंव्यः ।।३२।। 


वशं तु व।द्रियथाद्रव्यं द्रव्यञ्यतिरेकात्‌ ॥३३॥ 
उत्तरावणवञेन कतव्य तादरिमेन्यतेस्म, न योनिभागवदीन। कुतः! 


१) 2 111. क 1 त 








है तो उत्तरा ऋचाम उत्ते दही माग मयैजो वणं है, उस्सक्ण उच्चारण नहीं करना चाहिये, 
उसके स्थानं पर ईकार श्रौर श्राह्र क्ता श्रमस्‌ करना खह्धिमे । देस सानने पर जो योतिं 
मे गान करता है, वही उत्तरा्मे मी गान होताहै। इसल्यि योनि के वण के श्रनुसार मान 
करना च्धिये । प्रौर मी, रीति काना नहीं होगा, शन्यसः कूद भ्रीति चव्ड द्ध जादे । 
जहां पर नद्धा शरान श्रल्प अक्षरों से गाया जाता, वहां प्र गान व्यक्त ही नष्ट होगा, यदि 
उत्तरः योनि के अ्रक्षरोंके स्रदुलार क्ति जाताहै। इरछज्ि योनिके श्रक्षर के श्रनुद्य 
करना चाहिये । 

छ्रौर कहीं पर क्रम का उपरोधहोता है, जां चर चिनान्त्मके प्रार्ूमावदाला द्णं 
है 1 कहीं श्रापं (अध्ययन काल में कलिय भान) उपच्द्ध होतार} जहे पर श्राज्त श्रारम 
नहीं क्या जाता, बह स्वाध्यायकाले गानसे कमकालमे गान विरुद्ध करनः होता हे 
इस्षलिये योन्यक्षर-वश से ही उत्तरा ऋचश्च डे यान करना चाहिये । सामश्देशमें विकार 
न्राईमाद्ध श्रादि है। उस्तके योग्य गान करप चाहिये । यह्‌ शास्त्रे ने कहा है--यद्‌ योन्यां 
गाति तदुत्तर्योगगित्ति (==जो योनिनें गान करता है, बहु उत्तरामे गान करतः है) । 
योनिभूत चचाम जहां श्राईनाय्र किय ह, उतने यागम उत्तरा ऋचा भै मी करना 
चाहिये ।1३२॥ . 











दणे तु बादरियेथाद्रव्यं द्रव्यञ्यत्तिरेकःत्‌ 11३३ 
सुत्राथः-- (बादरिः) बादरि श्राद्ायं (वणे) वणं में(तु)दी श्रार्ईमाव मानता है(यधा- 
द्रव्यम्‌) जेते द्रव्य मं (द्रव्यव्यत्तिरेकात्‌) द्रव्य के भिन्न नेसे 
| व्याख्या- उत्तरा ऋवाके र्णं षके श्रनुसार श्राईमावं करना चाहिये, ग्रह्‌ बादरि 
प्राचार्य मानते है, योच्यपेन्न नहीं । किस कारण ? जो प्राङ्कते ्राईभाम किया है, वह श्रागम 





३१२ नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० १०, सूत्र ३४ २४८६ 


योऽसौ प्रकृतावाईभावः कृतो नासावागमः। न च तत्रकारलोपः। किं तह्यकारो 
नाम । भ्रव्णेम्‌, इवर्ण च । श्रवणं संवृतम्‌, इवर्णं विवृतम्‌ । उभे श्रपि च दीघं। 
ताम्यामसाधुभ्यां संघ्यक्षरं साधु जन्यते। तत्र प्रकृतावकारेकारौ विश्लेषितौ, 
नापूर्वावागमितौ । गुणस्तु तयोः करिचदपूवः कृतः । सवंत्रात्र प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । 
तदत्र, तावति भागेऽन्यो वर्णो भवति, न संध्यक्षर, तत्र संदलेषाभावे विइलेषो न 
दक्यः कतुम्‌ । श्रन्यस्मिन्‌ भागे यत्र संध्यक्षरं भवतति, तत्र तद्दाद्विश्लेषः क्रियते । 
एकं यद्योन्यां तदुत्त रयोः कृतं भवति । योन्यां हि संरिलष्टयोविइलेषः कृतः । इहापि 
संरिलष्टयोविद्लेषः । इतरथा व्यतिरिक्तं कल्पितं स्यात्‌ । अ्रथ यदुक्तं, गीतिः 
प्रणङ्क्ष्यतीति । न प्रणङ्क्ष्यतीति । विरामं कृत्वाऽनक्षरं गायिष्यते । संशलेषा- 
सएवाच्चारक्यो विदलेषः कतु म्‌ । श्राषंक्रमौ नोपरोत्स्येते* ।३३॥ 


[उत्तरयोः स्तोभातिदेशाधिकरणम्‌ ॥ १०।।] 
स्तोभस्येके द्रव्यान्तरे निब्रत्तिमृग्बत्‌ ॥३४॥ (पू०) 





नहीं है । जहाँ श्राईमाव क्ियादहै, वहां एकार का लोप नहींहै। एकार क्याहै ? श्रवणं 
ग्रीर इवणं एकार हैँ । उसमें श्रवणं संवृत है प्रौर इवणं विवृत है भ्रौरये दोनों दीघं वणं 
हैँ । उन श्र्युद्ध श्रक्षरों से सन्ध्यक्षर उत्पन्न होता है 1 प्रकृत में श्राकारश्रौर इकार दोनों को 
मिलाया है, इनका श्रपुवं श्रागम नहीं किया है । कहौं पर श्रपुवं गुण मौ कियादहै। यहां षर 
सर्वत्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । जहाँ पर उतने माग में श्रन्य वणं होता है, सन्ध्यक्षर नहीं होता, 
वहां पर संश्लेष न होने से विभाग नहीं कर सकते, श्रौर श्रन्य भाग में जहां पर सन्ध्यक्षर 
होता है, वहां सन्धि के वह से विहलेष किया जाता है। इस प्रकार जो योनिमेश्राईमाव दहै, 
वह किया जाताहे। योनि में संहिलष्टों का विरले किया है, यहां भौ उसी श्रकार संहिलष्ट 
का ही विश्लेष होगा 1 श्रन्यथा मिन्न कल्पना होवे । श्रौरजो कहाहै कि गीति नष्ट होगी, 
तो नष्ट नहीं होगी । विराम करके विना श्रक्षरके ही गान करगे । .संइलेष न होने से विदलेष 
प्राईभाव मी नहीं किया जा सकता । एेसा करने से भ्राषं पाठभ्रौर कमपाठ दोनों का उप- 
रोध होगा ॥1३२॥ | 


~ ° © ° ~ 


स्तोभस्थके द्रव्यान्तरे निवृत्तिमृग्वत्‌ ॥३४।। ` 
सुत्राथः-- (एके) कु ्राचायं (स्तोभस्य ) स्तोम का भी (द्रव्यान्तरे) द्रव्यान्तर मं 
(निवृत्तिम्‌) निवृत्ति मानते है (ऋग्‌ वत्‌) ऋक्‌ के समान । 





१. “कि तयेकारो नाम बादरिमेन्यते स्म" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “विनामं" इति पाठान्तरम्‌ । ३. "नोपरुष्येते इति पाठान्तरम्‌ । 


२४९० | मीमां सा-श्ावर-भाष्ये 


कवतीषु रथन्तरं गायति, रथन्तरसृत्तरयोर्गायति, यद्‌ योन्यां तदुत्त रयोगाथत्ति 
इति । तत्रोत्तरावणेवशेन गात्तव्यमित्येतत्समचिगतम्‌ । प्रथेदानीमिदं संदिह्यते-- 
कि स्तोभाः प्रदिदयन्ते, नेति । कि प्राप्तम्‌ ?. न प्रदिरयन्त इति । कृतः ? गीति 
साम, न स्तोभाः। या गीतिः सा प्रदिश्यते। यद्‌ योन्यां तदत्तरथोगयति इति 
गायतिशब्दसम्बन्धात्‌ । अपिच, ऋक्शब्दार्थेरसंबव्यमानः स्तोमोऽन्थंकः स्यात्‌ । 
तस्मादपिन प्रदिश्येत, रपि च, क्वचिद्‌ भवति वचनम्‌- रेन्द्रचामवभथसाम गायति 
इति । तत्रानुपपत्ति मवेत्‌ । शीतकर्मा हीन्द्रो वाक्यशेषेम्योऽवगम्यते । तस्य तपती- 
त्यनेन सम्बन्धो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्तोभस्थ ऋगन्तरे निवृत्तिः । यथा, ऋगक्षरा- 
णामगीत्तित्वा्िकवत्तिरेवं स्तोभाक्षराणामपीति ॥३४।। 


बातिदेशस्तु साभान्याल्लोकरयद्विकारः स्यात्‌ ॥३५॥ (सि०) 
ने तदस्ति, स्तोभानां निवृत्तिरिति । सर्वातिदेशो" भवति । ऋक्स्तो मस्वर- 





व्याख्या--कवतीषु रथन्तरं गायति (क वाली "कया नशिचत्र० च्छ्वाश्रों जें 
रथन्तर का गान करता है), रथन्तरमुततरयोर्गायति (रथन्तर को उत्तर दौ ऋवाश्रों 
मे गाता है), यद्‌ योन्यां गायति तदुत्तरयोर्गायति (==जिस्त सामको योनिभूत च्छचामें 
गाता है, उसको उत्तर दो ऋवान्रो मे गतादहै) । पहले श्रधिक्रण से यह जाना गया कि 
उत्तरा ऋचाश्रों के वणं के भ्रनुसार गान करना चाहिये । श्रव यह सन्देह होतादहै कि स्तोमं 
कामी श्रतिदे्ा होतादहै वानहीं? क्याभ्राप्त होतादहै ? श्रतिदे्ञ नहीं होता! किस 
कारणसे ? गीति कानाम सामदहै, स्तोम गीति नहींहै। जो गीतिदहै, उसका तिदे 
होता है, यद्‌ योन्यां गायति तदुत्तरयोगयत्ति वचन में "गायति" फा सम्बन्ध होने से। 
श्रीर मी, ऋक्‌ शब्द के साथ सम्बन्ध होने से स्तोमां का श्रतिदेश नहीं होता, स्योंकरि स्तोम 
श्रनथंक है । ग्रन्थक होने से मी उनका श्रतिदेज्ञ नहीं होगा । श्रौर मी कहीं बचन ठोता है- 
एेन्द्रयामवमृथसाम गायति (रन्द्र ऋचामें श्रवमूथ साम का गान करता है) 1 वहाँ 
पर उपपन्न नहीं होगा । इन्द्र शोतकर्मा है, यह वाक्यशेष से जाना जाता है । उसका "तपति 
के साथ सम्बन्धन होवे। इसलिये स्तोभ के ऋगन्तर में निवृत्ति होती है अर्थात्‌ अतिदेश 
नहीं होता । जसे ऋगक्षरों की गीति का निवत्तन होता है (पूवं श्रधिकरण के श्रनुसार), 
` इसी प्रकार स्तोमाक्षरों की मी निवृत्ति होगी ॥३४।। | 

` सर्वातिदेशस्तु सामान्याल्लोकवद्‌ विकारः स्यात्‌ ।।३५॥ 

सुत्राथंः- (तु) तुशब्द पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (सर्वातिदेशः) सवका स्तोम 
सहित (श्रतिदेशः) भ्रतिदेश होता है (सामान्यात्‌) स्वर ताल प्रादि के समान होने से (लोक- 
वत्‌) लोक के समान (विकारः) विकार (स्पात्‌) होवे। 

व्याख्या- स्तोमो की निवृत्ति होतीदहै, यह नहींहं। सबका श्रतिदेश् होताहं। 


१. “सर्वातिदेशो हि' इति पाठान्तरन्‌ । ` 
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कालाभ्यासविशिष्टाया गीतेः सामशब्दो वाचकः । कथमवगम्यते ? तत्र प्रयोगात्‌ । 
यदि स्तोभा निवर्तरन्‌, तत्कृतो विशेषो नोपसंगहीतः स्यात्‌ । तत्र शब्दो वाच्येत । 
तस्मात्‌ स्तोभाः प्रदिश्येरन्‌ 1 तत्त्‌क्तम्‌, ऋक्शब्दाथं रसम्बच्यमानाः स्तोभा अ्रनथका 
भवेयुः । श्रत्र ब्रूमः । लोकवत्‌ ॥ नानथंका भविष्यन्ति। तद्यथा लोके गायनेरङ्ख- 
वस्तुकानि यानि नाम प्रक्षिप्यन्ते, तानि गीतिकालगणनार्थानि, नाथंसम्बन्धायो- 
च्चायंन्ते । सुखं ह्यक्षरर्गीतिकालः परिच्छिद्यते । तद्रदिहापि कालपरिच्छेदार्थानि 
स्तोभाक्षराण्यनुवतंर्िति ॥।३५॥ 


अन्थयं चापि दशयति ॥२६॥ 


प्रन्वयतइचापि स्तोभान्‌ दशंयति । यत्राऽऽचिकानि पदानि निवतंन्ते, स्तोभा 
गेहयादचानुयन्तीति । स्तोभाः- स्तोभा एव 1 गेह्याः- स्वराः । तस्मादपि स्तोभाः 
प्रदिङ्यन्ते ।\३६॥ 


निध्त्तर्वाऽथेलोपात्‌ ॥३७॥ 





साम शब्द ऋक्‌, स्तोम, स्वर, काल भ्रौर श्रभ्यासविकशिष्ट गीतिका वाचकं! यह कंसे 
जाना जाता हं ? इस विशिष्टाथं में प्रयोग होने से। यदि स्तोमों की निवृत्ति करदे तो स्तोमों 
से होनेवाला विशेष संगृहीत नहीं होगा । वहां शब्द को बाधा होवे । इससे स्तोम भी भदिष्टः 
== प्रतिदिष्ट होवें । यहां कहते हैँ -- लोकवत्‌ = लोक के समान श्रनथंक नहीं होते । जसे 
लोक में गान की दोभा के लिये गायकों के द्वारा प्रनथक वणं मी श्रयुक्त होतेह, वे गोतिमें 
काल की गणना के त्यि होतेह । उसी प्रकार यहां परममी काल के परिच्छेद-पूति के 
लिये स्तोभ के श्रक्षरों का श्रनुवतंन होगा ॥२३५॥ 


्रन्वयञ्चापि दशयति ॥ २६ 


सुत्राथः-- (च) श्रौर स्तोमाक्षरों का (म्नन्वयम्‌) श्रन्वय (रपि) भी (द्यति) ` 
दिखाता है किस्तोमों का प्रयोग होता है। 


व्याख्या--श्रन्वयसेमी स्तोभोंको दर्चाति।है। जसे ऋक्‌ के पद निवत्त हो जाते 
है, स्तोभ श्रौर गह्य श्रनुवृत्त होते हैँ । स्तोम “स्तोमः नामसेप्रसिद्धह (ये प्रायः श्रनर्थक 
होते है) श्रौर गेह्य स्वर कहते है । इससे मी स्तोमो का ्रतिदेश होता हं ॥३६॥ 


निवृ्तिर्बाऽथ लोपात्‌ ॥३७।। ` 


सुत्रार्थः ~- (अथंलोपात्‌) भ्रथं के लोप होने से (निवृत्तिः) स्तोमो की निवत्ति होती 
हे । 
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वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतते१ । निवृत्तिः, श्रग्निष्टपत्ति इत्येवंजातीयकानां 
स्तोभानाम्‌ । शीतकर्मा हीन्द्रो वाक्यशेष उपलम्यते । न तेनेवंजातीयकाः स्तोभाः 
सम्बध्येरल्िति । भ्रन्वयात्‌ सम्बध्यन्ते लोकादिति यदुक्तं, तत्‌ परिहतव्यम्‌ ।1३५७॥ 
अन्वयो वाऽथेवादः स्यात्‌ ॥२८॥ 
म्रन्वीयुर्वा एवंजातीयकाः स्तोभाः । न हि वयमिन्द्रह्पं प्रत्यक्षमुपलभामहे। 
यच्च वाक्यशेषवचनं, सोऽथं वादः ॥२३८॥ 


[स्तोभानां लक्षणाधिकरणसर्‌ ॥ ११।।] 
ग्रथ क: स्तोभो नाम, तस्य लक्षणं कतन्यम्‌ । उच्प्रते- 
अधिकं च त्रिवणं च जमिनिः स्तोभशब्दत्यात्‌ ॥३६॥ (ध्ि°) 


व्याख्या-- "वा" शब्द के प्रयोग से पक्ष परिवतित होतांहं । “्रग्निष्टयतिः आदि 
स्तोमो को निवत्ति होती हे भ्र्थात्‌ श्रनुवतंन नहीं होता । इन्द्र॒ शीतकर्मा हं, यहं वाच्य से 
उपलब्ध होता हं । उसके साय इस प्रकार के स्तोम सम्बद्ध नहीं होगे ॥३७\। 

लोक के समान श्रन्वय से सम्बद्ध होतेह, यह जो कहा, उसका परिहार करना 
चाहिये- 

विरेष- पं तीसनें सूत्र के भाष्यमें तद्यथा लोकेष द्वारा जो कहा, उसकी श्रोर यह 
संकेत दै। 

वयो वाथवादः स्यात्‌ ।॥॥३८। 

सुत्राथः- (वा) “वा' शब्द पक्ष की व्यावत्तिके लिये टै (ग्रथवादः) प्रथवाद इस 
प्रकार (श्नन्वयः) भ्रनुगत (स्यात्‌) होगे । 

व्याख्या-- इस प्रकार के स्तोम श्रनुगत होवें । हम इन्द्र के रूप को प्रत्यक्ष उपलब्ध 
नहीं करते श्रथात्‌ वह शीतकर्मा ह वा तपतिकर्मा । भ्रौर शीतकर्मा इन्द्रः" यह्‌ जो वाक्यशेष 
हे, बह श्रथंबादमात्र हं ॥३८॥ 


न (प = 
व्याख्या- स्तोम नाम किसका हं, उसका लक्षण क्ररना चाहिये । उत्ते कहा जाता ह- 


श्रधिकञ्च विवणंञ्च जमिनिः स्तोभशब्दत्वात्‌ ॥३९॥। 
सूत्रार्थः- (जमिनिः) जेमिनि श्राचायं मानते है कि (म्रधिकम्‌) जो ऋगक्षरों से 





१. “विनिवतंते' इति पाठान्तरम्‌ । 





नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० १२, सूत्र ४० २४९३ 


य ऋगक्षरेभ्योऽधिकः, न च ते: सवणंःसस्नोभो नाम । ईदृशे हि लौकिका 
स्तोभरब्दमुपचरन्तीति । तयथा, देवदत्तेन सभायां परं प्रलपता बवहुस्तोभं कथित- 
सिति । यदथंवचनेम्थोऽधिकं विवर्णं च तदालोच्येवंवक्त(रो भवन्ति) 

लक्षणकमंणः प्रयोजनं न वक्तवब्धम्‌ । लक्षणकमणो हि तदेव प्रयोजनं, यट्ल- 
क्षितो भविष्यतीति । किमथंमुभयं सूत्रितम्‌ ? नन्वन्यतरत्‌ पर्याप्तम्‌ श्रधिकमिति वां 
विवणेसिति वेति । नेत्याह । भवति हि किचिदधिक, न विवणंम्‌ । यथा, भ्रम्थासः 
उवाद्विः इ्वाद्विरिति । तथा किचिद्‌ विवणं नाधिकम्‌ । यथा विक।रः, ग्रो ग्ना ई, 
इति । तस्मादुभयं सूत्रयितव्यमिति ॥३६॥ 


[अाक्तन्रीह्यादिस्थानापन्नेषु नो वारादिषु ब्रोह्यदिधर्मागामुहिनानुन्ठाना- 
धिकरणम्‌ । १२।।] 
वाजपेये श्रूयते- बाहुस्पत्यं चर नवारं सप्तदशशरावं निवपति इति । त्रस्ति 
च प्रकृतौ त्रीहिषु पोक्षणम्‌ । तन्नीवारेषु भवति, न वेति संशयः । तथा, उद्गीथा 
वा एतहि वाग्भवति यहि प्रष्ठः षडहः संतिष्ठते, न वहु वदेत्‌, नान्यं पृच्छेत्‌, 


प्रविक (च) अरर (विवणंमू) भित्रवणं होता है, वह स्तोभ कहाता है । (स्तोमशब्दत्वात्‌ ) 
दसी श्रमे लोकम स्तोम शाब्द का प्रयोग होने से। 

व्याख्या- जो ऋगक्षरों से श्रधिकफटहं श्रौर उनके समन वणं नहींहं, वह स्तोम 
कहाता हं । इस प्रकारके शब्दमेंही लौकिक स्तोम शञ्डकाप्रयोण करते हं । जसे “देवदत्त 
ने समामे बहुत प्रलाप करते द्ृए बहुत स्तोमका प्रयोणकिया'। जो श्रयवचनसे श्रधिक 
ग्र्थात्‌ जितना कहना चाहिये, उससे श्रधिक, श्रौर श्रसम्बद्ध वण, उस को विचार करके 
वक्ता उक्त वचन कहते हैँ । 

लक्षण कमं का प्रयोजन नहीं कहना चाहिये । लक्षणकमं का यही प्रयोजनदहैकि 
उसके द्वारा जो लक्षित होता है । “्रधिकम्‌ श्रौर “विवणम्‌'ये दोनों सूत्रमे क्योंषद़ ह? 
दोनों में से एक पर्याप्त है--“ग्रधिङूम्‌' श्रथवा "विवर्णम्‌" । ठेसा नहीं है। कुछ ्रधिकू होता 
है, परन्तु बह विवणं = श्रसम्बद्ध नहीं होता । जसे श्रम्यास--वाद्विः इवाद्विः' । इसी भ्रकार 
कूच भिन्न वणंबाला है, श्रधिक नहीं है, जते--श्रोरनाइ । इसलिये दोनों ही पद सूत्रमेंहोने 
चाहिये ॥२३६॥ 


--- ड [*। ट [क 


व्याख्या--वाजवेय मे सुना जाता है-बाहंस्पत्यं चरः नैवारं सप्तदशशरावं 
निवंपति (= बृहस्पति देवेतावाले १७ शरावो में पक्राये हए नीवार के चद का निर्वाप 
करे) । प्रकृति में दशं पौणंमास में त्रीहि में प्रोक्षण कहा गया है, व्ह नीवारोंमेंहोतादहैया 
नहीं, यह संशय है । तथा उद्गीयवालो यह्‌ वाक्‌ होत है, जो पृष्ठच षडहो मे नहीं बोली 


+ 
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नान्यस्म न्यात्‌ 1 संस्थिते षडहे मध्वाशयेत्‌, घतं वा-इति मध्वशने घताशने च 
षडहधर्मा भवन्ति वान भवन्तीति संदायः। तथा राजसूये श्रूयते- नैच्तं चरं 
नखावपुतानां परिव्द्त्यं गृहे" इति । श्रस्ति प्रकृतावृुलुखलमुसलयोः प्रोक्षणम्‌- 
प्रोक्लिताभ्यामुद्रललमरुसलाभ्यामवहुन्ति इति । तन्नखेषु भवति, न भवतीति संश्ञयः। 
तथा चातुर्मास्येषु श्रूयते- परिधौ पशु नियुञ्जीत इति । परिघौ यूपधर्माः करतंग्या 
न कतव्या इति संशयः 1 तथा-न गिरागिरेतिन्रयाद्‌ यदि भिर भिरेति न्न यादा- 
त्मानं तदुदृगातोदभिरेदरं कत्वोद्गेयम्‌ इति । इरापदे गिरापदघर्मां भवन्ति, 
भवन्तीति संशयः । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


वरीह्यादिषूक्ता धर्मां न नीवारादिषु। तस्मात्तेषु न भवेयुरिति । एवं प्राप्ते 
न्न मः-- ` ध 
धमेस्याथेकृतत्वाद्‌ द्रन्यगुणविकारव्यतिक्रमप्रतिषेधे चोदनानुधन्धः 
समवायाद्‌ ॥४०॥ (सि ०) 


जाती । बहत न बोले, अ्नन्यसे न पू, इसको दूसरेसेन कहे । षडह के समाप्त होने पर 


दाहद खावे, श्रथवा घत खावे, एेसा मधु के खलानेमें श्रथवा घृत के खाने में षडह के धमं होते 
ह वा नर्ही, यह संजय है । श्नौर राजसुय मे सुना जाता है नेऋ तञ्च नखावयुतानां 
परिवुकत्ये गृहे (= निच्छ ति देवतावाले चर को नखं से घयीले गये परिवृक्ति संज्ञक पत्नी के 
घर में) । भ्रकृति में उलूखल श्रौर मूसल का प्रोक्षण कहा (तुष-विमोचक अनुलल-मूसल का 
शोक्षण कहा) । प्रोक्षिताम्यामुलुखलमुसलाम्य।म वहु न्ति ( = भक्षित उद्रुखल-मुसलों से 
ब्रीहि का श्रवहनन करता है) । वह प्रोक्षण नखों मेंहोताहे या नहीं होता है, यह संशय है । 


तथा चातुमस्यि में सुना-जाता है-- परिधौ पञ नियुञ्जीत (= परिधिमें पञ्ुको बि) 


यहां परिधि में यूप धमं करने चाहिये वा नहीं करने चाहिये, यह संश्ञय है । तथा-न गिरा 
गिरेतित्रयाद्‌ यदि गिरा गिरेति त्रयाद्‌ भ्रात्मानं तदुद्गातोद्‌गिरेद्‌ एेरं कत्वोद्‌- 


` गेयम्‌ (= “गिरा गिरा" एसा नहीं बोले, यदि गिरागिरा वोले तो ज्रात्माको गिरादे, गिरा 
के स्थान पर एेरम्‌' पद का गान करे)! यहां पर इस षदमेंगिरा पदकेषमंदटोतेँया 


नहीं होते, यह संशय दहे । तो क्या प्राप्त होताहै? 
ब्रीहि श्रादिमें कहै गये घमं नीवार श्रादि मे नहीं होते। इसलिये उनमें नहीं होगे । 
एेसा प्राप्त होने पर कहते ह- 


धमंस्याथंक्ृतत्वाद्‌ द्रव्यगुणविकारव्यतिक्रमध्रतिषेघे चोदनानु बन्ध 
समवायात्‌ ।॥४०।। 


सुत्रा्थः-- (वमस्य ) वमं के (श्रथंकृतत्वात्‌) श्रधंकृत प्रयोजन होने से द्रव्यगुणविकार- 





१. क्वचिद्‌ "ग्रहे" पाठो टद्यते । ` 
ˆ २. राजा की मध्यम पत्नी 'परिवक्ति' कहातीदहै।. 
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नीवारादिषु चोदनानुबन्धः स्यात्‌ । समवेति दहवितेषु स प्राकृतो श्मः। 

परकृतौ तावदपूवंप्रयुक्तोऽसौ, न ब्रोह्यादिप्रयुक्तः। येनापूवंस्प्र विशिष्डोऽयं साधन 

विशेषस्तव्रंष धर्मोनत्रीह्यादाविति समधिगतमेतत्‌ । नीवारादयङ्च ब्रीह्यादिकायं- 

रिण इत्यवगम्यते । नीवारस्य तावच्चोदनाःनवारश्चरखः कतव्य इति। सच 

नान्येन प्रकारेण नीवारो यागस्योपकरोति वजयित्वा तण्डुलनिवु तिम्‌ । स प्रत्य 
क्षेणावगम्यते व्री हिकायं वतत इति । तस्माद्‌ त्री हिध्मा नीवारे भवेयुरिति । 


एवं षडहेनोपासीत इति चोदनायां सत्यां यदा षडहः संतिष्ठते, न षडटेनो- 
पास्यत इत्यथंः । मघुघृतास्यामशनेनोपासीतेतिः गम्यते । यस्य भावे यस्य निवृत्ति 
स्तत्तस्य स्थानेऽवगम्यते । षडहनिवृत्तौ मध्वरानं ब्रुवन्‌ षडहकाये वदतीति गम्यते । 
तस्मात्‌ षडहवर्मो व्रतं नियमो वा मघ्वशने भवतीति । यागाभावात्तधिमित्ता ग्रहा 
न प्रवतंन्ते । ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोच्रमुपाकरोतीति ग्रहुचमसाभावात्‌ 





व्यतिक्रमप्रतिषेषे) द्रव्य गुण विकार व्यतिक्रम के प्रतिषेव में (चोदनानुबन्धः) चोदना का 
श्रनुवन्व होता है (समवायात्‌) उनमें समगेत होने से। 

व्याख्या- नीवार भ्रादिमें चोदना का श्रनुबन्धहोता है त्र्थात्‌ चोदना के कहे गये 
कायं किये जाते हँ । उनमें प्राङृत धमं समवेत होना है । भरङृति मे यह्‌ घमं श्रपुवं से प्रयुक्त 
है, त्रीहि श्रादिसे प्रपुक्त नहींहै। निक्त कारण भ्रुवं से विशिष्ट साघनविशेषदहै, उसमेही 
यह्‌ धमं होगा, केवल व्रीह्यादि मे नहीं, यह जाना गवा । नीवार ्रादिजोद्रभ्य ह, वे त्रीहि 
भ्रादि के कायंकारी हैं श्र्थात्‌ त्रीहिसे जो कमं करना हु, वहु नीवार श्रादिसे करना चाहिये, 
यह्‌ जाना जाता हं । नीवार को चोदना कही हे-नेवारङ्चरः कतंन्यः । नीवार श्रादिनजो 
है, वे श्रौर किसी प्रकारसेयागके उपकारक नहीं, तण्डुल के कमं को छोड़कर । वह्‌ 
त्यक्ष र्पसे जाना जाता ह छि नवार त्रीहिकणयं के लिये ह्‌, इसलिये त्रीहि. के घमं नीवार 
मे होगे । 





षडहेण उपासीत ( = षडह से कमं करे) इस चोदना के होने पर 
जब षडह समाप्त होता है, षडहं कमं नहीं किथा जाता, यह्‌ अ्र्भिभ्राय हं बहां पर मधु 
ग्रोर घत से श्रशन करे} जिसके होने पर जिसको निवृत्ति होती है, उसके स्यान पर बह 
जाना जाता है । षडह की निवृत्ति होने पर मधु का मक्षण कहते हए षडह कायं में उसका 
कथन जाना जाता है । इसलिये षडह क। घमं , ब्रत, नियम मधु का श्रशनहोताहै। याग के 
न होने से यागनिमित्त ग्रहों को प्रव॒त्ति नहीं होती । ग्रह का ग्रहण करके; चमस का उन्नयन 
करके स्तोत्र समाप्त करता है, यह्‌ ग्रह चमसके श्रमाव से उनके स्तोत्रकामी श्रमावदहे। 
स्तोत्र के न होने से स्तोत्र के पश्चात्‌ होनेवाले रास्त्र का श्रमावहोताहै। सवनन होनेमरे 


१. "तावद्‌ ददंपूणं मासप्रयुक्तोऽसौ' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'मावचोदना' इति पाठान्तरम्‌ । ३. .मधुवृताम्यामृपासीत इति पाठान्तरम्‌ । 


२४६६ मीमांसा-गाबर-भाष्ये 


स्तोत्राभावः । स्तुतमनुशंसती ति स्तोत्राभावाच्छस्त्राभावः? । सवनाभावात्‌ सवनीया 
न प्रवतन्ते, इत्येवमादि न प्रवतंते । त्रतानि नियमाश्च प्रवतंन्त इति । यच्चान्य- 
दनथंलुप्तं, नखावधूतानामिति 1 नान्यथा नखावपूता भवन्ति! यदिन तेस्तुषा 
विपूयन्ते, तस्मात्‌ तुषविमोचने नखाः श्रुता इति गम्यते । भ्रतइ्चोलूुखलमुसलधर्मेः 
सम्बध्यन्त इति । 

तथा, परिधि पकाय वतत इति विस्पष्टमेव वचनम्‌-परिधौ पशु निशुञ्जीतः 
इति । तस्मात्तद्धमंकः परिधिः स्यादिति । तथा न गिरागिरेति ब्रूयादैरं कृत्वोद्‌- 
गेयमिति नतौ द्वावपि निधीयेतै- प्रतिषेध इरापदं च ॥ तथा हि वाक्यं विद्येत न 
चेरापदम प्राप्तत्वादनूदयते । प्रतिषेधे त्वनुवादः सम्भवति। यदा, इरापदं तदा 
व्यक्त गिरापदं न भवतीति। एकवाक्यरूपं च गम्यते । यस्माङ्‌ शिरसपदस्यायं 
दोषस्तस्मादिरापदं न्रूयादिति । भिन्नवाक्यरूपे त्वाश्नीयमाणे भूयसी श्रहृष्टानुमान- 
कल्पना स्यात्‌ । न ह्यात्मानं गिरेदिति दोषो विधीयते । दारीरं भिरितुलखंभवः। 
परमात्मन्यदोषः । वोक्यभेदस्तु स्थितं एवं । तस्माद्‌ गिरापदोच्चारणमिरापदस्य 
तत्कार्यापत्तिप्रदशंनार्थ, नव्गिरा गिरेति कृत्वोदगायेदिति ! तस्माद्‌ गिरापदधर्मा 
इरापदे भवेयुरिति । सवंत्र पयंवसितम्‌ । परिधावन्तरा कथा वतिष्यते }}४०॥ 





सवनसम्बन्धी कमं मी नहीं होते । ये कायं प्रवृत्त गही होते । त्रत श्रौर नियमं प्रदत्त होते. 
है । श्रौर जो कोई श्रं लुप्त हो, प्रयोजनामाव लुप्त हो नखावपुतों का। जव नलावपरूत 
नहीं होते श्रथवा उन नलं से तुष-विमोक नहीं होता, इससे तुषविमोचन मे नल सुने गये हं 
एेसा जाना जाता है । यहां उद्खलश्रौर मूसल धमं से सम्बद्ध होता दहे । 
तथा परिधि मूपकायंमें कही है, यह स्पष्ट ही वचन है- परिघौ पञु नियुञ्जीत 

(== परिधिमे षञ्यु को बधि) इसलिये उस धमंवाली परिधि होवे ! तथा गिरा गिरा दोनों नहीं 
रखे जाते, प्रतिषेध श्रौर इरा पद । एेसा करने पर वाक्यभेद होताहै। श्रप्राप्त इरापदका 
म्रनुवाद मी नहीं है । प्रतिषेधमें तो इरा पद का श्रनुवाद होवे । जब इरा पद व्यक्त हतो 
गिरा पद नहीं होता। श्रौर एकरूपता भमी जानी जातीहै। निस कारण गिरा पदमे 
यह दोष है, इसलिये इरा पद बोले । भिन्न वाक्य की कल्पना मे बहुत हौ श्र्ट कौ कल्पना 
हीगी ्रौर गिरा पद के उच्चारण करने पर श्रात्मा को नहीं गिराता श्र्थत्‌ मरण को प्राप्त 
नही होता, यह दोष मी होगा । इसलिये इरा पद का उच्चारण करे! श्रपने घ्रात्माकोन 
गिरावे, यह दोष कथन क्या गयादहै। शरीरकोतो गिराना--मारना त्रसम्भव है, परन्तु 
न्नात्मा में तो दोष होता दहै। इसमें श्रात्मदोष तो स्थिर रहताहै। इसलिये गिरा पदका 
उच्चारण इरा पद के कायं का प्रदशंन के लिये हं “न गिरा गिरेति ब्रयात्‌" मे । इसलिये गिरा 
पद के धमं इरा पदमे होवें । समी में यह्‌ कथन समाप्त हो गया \ भ्रगला कथन परिधिके 
विषय में होगा ॥४०॥ 1 


, “स्तोत्रामावादस्यामावः' इति पाठान्तरम्‌ । २. "नियुञ्जन्ति" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “न गिर गिरेति ब्रूथादंरं कृत्वोद्‌गयेद्‌ इति पाठान्तरम्‌। 





३१३ नवमाध्याये द्वितीयपादे श्रधिण० १३, सूत्र ४१ २४९७ 


[परिधौ भूपधर्माणामाक्षेपसमाधानाधिकरणम्‌ ॥ १३ 
तदुत्यत्तेस्तु निडृत्तिस्तत्कृतत्वात्‌ स्यात्‌ ॥४१॥ (पू) 


चातुमस्यिष्वाम्नायते- मध्यमे पवंणि परिघौ पशु नियुञ्जीत इति । तत्र 
उक्त, यूुपधर्मःपरिघौ कतंन्या इति । तद्विपरिवतंते । ते न कतंग्याः । तदुत्पत्तेः-- 
परिघेराहवनीयपरिधानाथरत्ित्तेयू पधर्मा निवतंरन्‌ । तत्कृता हि तेऽपुवं प्रयुक्तपञ्यु- 
बन्धनद्रारेणापूवं गच्छन्ति। तत्र यद्‌ बन्धनस्याङ्कभूतमिति श्रुतं तद्‌ वन्धनाथेमेव 
दरव्यमुत्पन्नम्‌ । यच्चाऽऽहवनीयपरिधानाथमुत्पन्नं, तस्मिन्‌ पराङ्गभूते बन्धनं कृतं 
भवति न तद्धर्माणां द्वारं भवितुमहंति । न हि तत्र क्रियमाणाः परोः कृता भवन्ति, 
न पाञ्चुकस्य । प्रपि च, सत्वक्कः परिधिरनुच्छ्‌यइ्च यूपधर्मः परिधित्वाद्धीयेत । 
यूुपायाज्यमानय इति च शाब्द ऊह्यत । तत्रायं बाधितः स्यात्‌ । तस्मात्‌ परिधौ 
यूपधर्मा न स्युरिति ।४१॥। 


५०५९ ¢ ® £ 
अवेश्येरन्‌ बाऽथेवच्वात्‌ संस्कारस्य तदथेत्वात्‌ ॥४२॥ (सि०) 





तदत्पत्तस्तु निवृत्तिस्तत्छृतत्वात्‌ स्यात्‌ ४१ 


सत्राथंः-- ( तदुत्पत्तेः) परिघान के लिये गपवर्मो की (निवत्तिः) निवत्ति (स्यात्‌) 
होगे (तत्कृतत्वात्‌) केवल पश्ुनियोजनाथं होने से । 


व्याख्या-- चातुर्मास्य में सुना जाता है-- मध्यमे पवंणि परिधौ पञ्युः नियुञ्जीत 
( = मध्यम == वरुणप्रघास पव में परिधिमें पञ्युको वांघे)। वहां कहे गये थरुपधमं परिधि 
मं करने चाहिये । वे बदलते हें। वे नहीं करने चाहिये । उसकी उत्पत्ति से परिधि के 
श्रावहनीयं परिघान के लिये उत्पत्ति से युपधघमं निवृत्त होवे । उसके दाराक्यि. गयेहीवे 
ग्रमु. पल्युबन्धन दवारा श्रपु्वं श्रथं को प्राप्त होते है । वहां पर जिस बन्धन के अङ्कभूत वह्‌ 
यूपवन्धन श्रत है, उसके बन्धन के लिये ही द्रव्य उत्पन्न हृश्राहे। निस भ्रावहनीय के परि- 
धान के लिये दव्य उत्पन्न हुमा है, उसके पराङ्कभूत में बन्धन किया जाताहै। वह बमं को 
प्राप्ति का हार नहीं हौ सकता । वहां पर परिधिमें कयि दहृए धमं न पञ्चके उपकारकं होते 
हैँ रौर न पाञुक कमंके। श्रौर मी, परिधि के त्वचा सहित होने ते भ्रौर खड़ान किये जाने 
से गरूपक्मों से हीन हो जातीदहै। श्रौर यूपायाज्यमानय (==गूषके लिये श्राज्य लाश्रो) 
यह शब्द ऊहित फरना पडता दहै। श्रौर वहां पर यह्‌ ग्रुप शब्द बाधित होगा 1 इसलिये 
परिधि नें यूपघसं नहीं होते ॥४१॥॥ 

भ्रावेश्येरन्‌ वार्थवस्वात्‌ संस्कारस्य तदथंत्वातु ॥॥४२॥ 


सूत्राथंः- (वा) "वा" शब्द पूर्ग उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। परिधिमें गुप 





. (नियुञ्जन्ति' इति पाठान्तरम्‌ । 


२४६९८ मी्मांसा-शाबर-भाष्ये 


भ्रावेदयेरन्‌ वा युपधर्माः परिघौ । बन्धनोपकारसाधने हि विधीयन्ते । यश्च 
परार्थो बन्धनं नयति निष्पादयति, करोत्यसौ बन्धनोपकारम्‌ । श्रयं च संस्कारो 
बन्धनं निष्पादयति, त दर्थोत्ित्तिमतदर्थोत्पित्ति वा नापेक्षते । तस्मात्‌ परिधौ यूप- 
धर्माः कतंग्या इति । यदुक्तम्‌, भ्रनुच्छुयरच सत्वक्कडच परिधिरित्ि \ भ्रत्रोच्यते, 
ये परिधित्वाविरोधिनो गूपधममस्ति करिष्यन्ते, न विरुद्धा इति ।४२॥ 


आख्या चैवं तदावेशद्‌ विकतो स्याद्‌ अपूेत्वात्‌ \\४३।१ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-यूपायाज्यमानय इति राब्द ऊहितव्यः स्यादिति । श्रन्नौच्यते। 
नोहितव्यो भविष्यति । घमविशादाख्याऽपि यूप इति मविष्थत्ति। घ्मंनिवद्धा हि 
सायथव यूपे, तथा परिधावपि भवितुमहति। तस्मान्नोहिष्यते यूपरव्द इति 
11४३॥। 


घमं (श्रावेश्येरन्‌) भ्राविष्ट होगे, भ्राप्त होनें (श्रथेवत्वात्‌) श्र्थवान्‌ हीने से (संस्कारस्य) 
संस्कार के ( तदथंत्वात्‌) तदथं =कमं होने से । 

व्याख्या-- भ्रथवा पूर्वोक्त पक्ष निवृत्त होवे। परिधि में गूपधसं प्रप्त होवें । 
वे धमं बन्धन के उपकारसाधन में व्रिधान किये जाते हँ! जो इतरे के लिये बन्धन करताहै, 
निष्पन्न करता है, वह बन्धन क( उपकार करतादहीदहै। यह संस्कार बन्धन को निष्पन्न 
करता है । तदथं उत्पत्ति या श्रतदयं उत्पत्ति को श्रपेक्षा नहीं करता । इसलिये परिचि दें यूप- 
धमं करने चाहिये । श्रौर जो यह कहा है कि लिटायी हुई श्रौर त्वक्‌ सहित परिधिदहोतीदहै 
इस विषय में कहते है । जो परिधि के ्रविरोधी यूपघम सम्मवहो सकगे, वे यरूपघमं परिधि 
मे किये जायेगे, विरुद्ध नहीं ॥४२।। । 

भ्राख्या चवं तदावेशाद्‌ विकृतौ स्थाद्‌ श्रपुवंत्वात्‌ ।।४३।। 

सुत्राथः- (च) भ्रौर (एवम्‌) इस प्रकार (ग्राख्या) बपसंज्ञा मी (तदागेश्ात्‌) 
संस्कार के भ्राविष्ट होने से (विकृतौ) विकृति में (स्थात्‌) होगी (श्रपूर्गत्वात्‌) संस्कार के 
भ्रपूर्ग होने से । 

व्याख्या--यह जो कहा कि- गूपायाज्यमानय यह शब्द ऊहित होगा । इस विषय 
में कहते हँ कि ऊहित नहीं होगा । भरूषघमं के श्राविष्ट होनेसे परिधिकीगरूुपश्राखयाहो 
जायगी, वह यूपाख्या यूपधमं से जसे यूपघमंमें निबदधदहै, वसे ही परिधि में मी मरूपभ्राख्या 
हो सकती है । इसलिये “यूपायाज्यमानयः' शब्द में यूप शब्द ऊहित नहीं करना | 
होगा ॥१४३।। 
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[प्रस्युदयेष्टौ दधिपयसोः प्रणीताधर्मानुष्ठानाधिक रणस्‌ ॥ १४।।] 
विवा एनं प्रजया पशुभिरधंयति, वधंयत्यस्य श्नातुव्यं यस्य हविनिरुप्तं 
पुरस्ताच्चन्द्रसा श्रभ्युदेति,* स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌, ये मध्यमास्तानग्नयेः दात्रे 
पु रोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌ । ये स्यविष्ठास्तानिद्राय प्रदात्रे दधंश्चर, ये 
्तेदिष्ठास्तान्‌र विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌ । शृते .चरु दधंदच रुमित्येतदुदा- 
हरणम्‌ १ तत्रायमर्थः सांशयिकः । कि शते दल्नि प्रणीताधर्माः कतव्या उतन 
कतंव्या इति । कि प्राप्तम्‌ ? न कतव्या इति । 
परार्थे न त्वथेसामान्यं संस्क।रस्य तदथेत्वात्‌ ॥४४॥ (प्‌०) 
पराथंमेतत्‌ प्रदानाथंमिति, न प्रणीताथंम्‌। दधिच. तण्डुलविभागङ्चंको 
भाग इन्द्राय प्रदात्रे दातव्यः । शतं च तण्डुलविभागरच विष्णवे शिपिविष्टाय । न 
श्रपणार्थं दधि पयोवा विधीयते। तत्र॒ हि सप्तमीसंयोगोऽनुवाद एव। नच 
प्रणीताकायं विधीयते दधि पयो वा। तस्मात्‌ प्रणीतानां धमेनं संयुज्येते । न हि 
प्रणीतानां दल्नश्चाथंसामान्यं किचिदस्ति। तदथंइचायं संस्कारः श्रपणद्रारकः। 
तस्मान्न प्रणीताधर्माः पयसि दधनि वा भवेयुरिति ।।४४।। 





व्याख्या--वि वा एनं प्रजया पञुभिरद्धयति वद्धयत्यस्य ज्रातुव्यं यस्य“ 
श्यते चरुम्‌ । “श्यते चरुम्‌, दध्नचरम्‌' यह उदाहरण .है । यहां पर यह प्रथं संशयवान्‌ है । 
क्या गरम दू भ्रौर दही में चर के धमं करने चाहिये, श्रथवा नहीं करने चाहिये ? बया 
भराप्त होता है ? नहीं करना चाहिये । 

परार्थे न त्वथंसामान्यं संस्कारस्य तदथत्वात्‌ ॥४४।। 

सुत्रा्थं-- (न) नहीं करना चाहिये (पराथ) दूसरे के प्रयोजन के लिये विहित होने 
से (संस्कारस्य) संस्कार के (ब्रथंसामान्यम्‌) भ्रथं के समान होने से (तदर्थत्वात्‌) उसी के 
लिये होने से भ्र्थात्‌ जिस कायं के लिये संस्कार कियाजातादहै, उसी के लिये वहु संस्कार 
होता है । 

व्याख्या-- यह प्रदान के लिये है, प्रणीता के लिये नहीं है 1 दही श्रौर तण्डुल विमाग 
का एक माग इन्द्र के लिये देना चाहिये । पका हृश्रा तण्डुल का एक माग शिपिविष्ट विष्णु 
कोदेनेकेलियेदहै, श्रपणके लिये दही श्रौर दूधका विधान नहीं किया जाता डै। उस 
वाक्य (श्यते चरम्‌) में जो सप्तमौ का निदेश है, वह श्रनुवाद मात्र के लिये है। भ्रणीताके. 
कायं के लिये दही श्रौर दूषका विधान नहींहै। इससे प्रणीता के धर्मोसे दधि भौर पय 
संयुक्त नहीं होते । प्रणीता का श्रौर दधि का श्रथंसामान्य कुछ मौ नहीं है । ` उसके लिये यह 
संस्कार भ्रषणद्वारवाला हो । इसलिये प्रणीता के धमं इध भ्रौर दही मे नहीं हनि ॥४४।॥ 

१. श्रस्युदियात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । २. मध्यमाः स्युः' इति पाठान्तरम्‌ ।. . 

३. “येऽणिष्ठाः' इति पाठान्तरम्‌। ` ` न १ 

१. “न चेत्‌ प्रणीताकार्ये” इति पाठान्तरम्‌ । ~ २. श्र॑णीताधमंः' इति पाठान्तरम्‌ 1 ` 
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क्रियेरन्‌ वाऽथेनिष्र तेः ॥७५॥ (सि) 
न चैतदस्ति, प्रणीताधर्मां दधिपयसोनं कर्तंब्प्रा इति । श्रपणसाधने हि ते 
विधीयन्ते न श्रपणाथंमुत्पन्ने द्रव्ये । येनार्थो निवर्तेत । तत्र तेऽपूवंप्रयक्तत्वात्‌ 
क्रियन्ते । क्रियते च दधिपयोम्थां श्रपणम्‌ । तस्मात्‌ तद्धर्म; संधोणः स्यात्‌ ।।४५॥ 


क @ ् च 


[बृहद्‌ रथन्तघर्माणां व्यवस्थया तत्तत्सामगानकालेऽनुष्ठाना- 
धिक रणस्‌ ।। १५।।] 


| द 
एकाथत्वादविभागः स्याद्‌ ।(४६। (१०) 
ज्योतिष्टोमे समामनन्ति--बुहुत्पृष्ठं भवति, रथन्तर पृष्ठं भवति इति । 
व्यक्तो हि बरहद्रथन्तरयोविकल्पः। यस्मिन्‌ कार्यं रथन्तरं प्रवतंते, तस्मिन्नेव 
कायं बहतपरष्ठसिद्धिद्वारेण धर्मां विहिताः । तस्माद्‌ वृडद्धर्मा रथन्तरघर्मादिचो- 
भयत्र कतेन्या इति । बहद्ग्रहणं च लक्षणां भविष्यति ।।४६।। 





क्रियिरन्‌ वा श्रथेनिव्‌ त्तेः ।\४५।। 
्‌ सुत्राथः-- (वा) “वा” राब्द पश्च की निवृत्तिके लिये है। (क्रियेरन्‌) दूध भश्रौर दही 
मे प्रणीता के घमं करने चाहिये 1 (्रथेनिवृ त्तः) श्रथ कौ निर्गति होने से। 
व्याख्प्रा-यह नहीं हे कि प्रणीताके धमं दही ओर इमेन क्रिय जायें! इुधश्रौर 
वही रपण के साधन रूपमे कटे गये, पक्तने के लिये ये र्य नहीं कहे गये । जिसमे प्रणीता 
के घमं निवृ त्त होवे । वहां प्रणीता के घमं श्रभूवं प्रयुक्त होने से किये जाते है । दधि श्रौर पय 
से पण किया जाता है । इसलिये प्रणीता के धम से संयोग होवे ॥४५।) 


॥ © ॥। 
ॐ | \ 


एका्थंत्वाद्‌ भ्रविमागः स्यात्‌ ॥४६॥ 


सुत्रा्थः- व्रहद्‌ श्रौर रथन्तर के जो घमं कहे गये है, वे (एकाथंत्वाद्‌ ) एक प्रयोजन 
वाले होने से (श्रविमागः) विमाग न (स्यात्‌) होवे। 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम तरं पड़ा गया है - बृहत्पृष्ठं भवति, रथन्तरं पृष्ठं भवति 
( == बरहत्‌ पृष्ठ होता है, रथन्तर पृष्ठ होता है) । यहां पर व्यक्त ही ब्रहद्‌ श्रौर रथन्तर का 
विकल्प है 1 जिस कायं में रथन्तर प्रवतत होता.है, उसी कायं मे बृहत्‌ पृष्ठ सिद्धि केद्वारा 
धमं विहित है । इसलिये ब्रृहत्‌ के धमं श्रौर रथन्तर के घमं दोनोंमें करने चाहिये । इस 
भ्रवस्था मे ब्रहद्‌ ग्रहण लक्षणा के लिये होगा ॥४६॥ 
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निशाद व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४७ 

निदंशाद्वा, रथन्तरे रथन्तरधर्माः कतंग्याः । नोच्चैरगेयं, न च बलवद्गेयम्‌ । 
रथन्तरे प्रस्तूयमाने संमीलयेत्‌, स्वदृशं प्रतिवीक्षेतेत्येवमादयः। वृहद्धमह्चि, 
वृहति उच्चंगयं, बृहति गीयमाने" समुद्रं मनसा ध्यायेदित्येवमादयः । एवं निदो 
ऽथे वान्‌ भविष्यति । इतरथा रथन्तरग्रहणं च वृहद्ग्रहणं च प्रदशंना्थं स्यात्‌ । तथा 
लक्षणा भवेत्‌ । न चश्नुतिसम्भवे लक्षणा न्याय्या । 

यदुच्यते, भ्र्थंकत्वाद्‌ बृहदुरथन्तरयोरिति । सत्यमेकोऽथंः पृष्ठसिद्धिः। 
एतदप्यस्ति । श्रन्यथा बृहता साध्यते पृष्ठम्‌ अ्रन्यथा रथन्तरेणेति । तथा पवंणि 
विभमज्यमाने द्वावप्युपायोौ ॥ यथा-द्वौ पुरुषावन्तयोगृ हीत्वाऽऽक्रषंतः । यद्वा तीक्ष्णेन 
रास्त्रेण छेदनम्‌ । तत्र यच्छ॑स्त्रस्य तीक्ष्णीकरणं द्रव्यं तच्छेदनास्युपाये सम्बध्यते 
नाऽऽकषेणाम्युपाये तदथपिन्नेऽपि । एवं बृहद्धर्मा रथन्तरे तदर्थापन्ते भवेयुर्वा न 
वेति जायते विचारणा तत्र निदरासामर््यादिदमवगच्छामः। अनन्यथा वहत्साध- 
यति । श्रन्यथा रथन्तरमिति ॥ प्रत्यक्षं खल्वप्यन्यदुपलभामहे । रथन्तरं शराद्विकां 





निदशाद्‌ वा व्यवतिष्ठेरन्‌ ।\४७।। 
सुत्राथंः -- (वा ) “वा' शब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है। (निदेशात्‌) निदेश होने से 
(व्यवतिष्ठेरन्‌) रथन्तर में रथन्तर धमं भ्रौर ब्रहत्‌ में ब्रहद्धमं व्यवस्थित होवें । 
वन्याख्या--श्रथवा निद से रथन्तर में रथन्तर घमं करने चाहिये । अवेसेगानन 
करे श्रौर बलपूवंक गान न करे। रथन्तरका गान करते हए श्रखिं बन्द करले श्मौर 
“स्वद्‌ शम्‌" का प्रयोग होने पर ब्रं खोने। इत्यारि घमं केह) ब्रहत्‌ के धमे, बृहत्‌ सें 
ञचेसे गान करना चाहिये श्रौरब्हत्‌ का गान करते समय समुद्रका{ मनसे ध्यान करे, 
इत्यादि । इस प्रकार निरंश ्रयंवान्‌ होगा । श्रन्यथा रथन्तर ग्रहण श्रौर बृहत्‌ ग्रहण शब्द 
का प्रयोग. प्रदशंनाथं = दि्ानिरदंश के लिये होगा । वसा करने पर लक्षणा करनी होगी । 
श्र त्यथ के होने पर लक्षणा न्याय्य नहीं । 
रौर जो कहते हो कि बृहत्‌ न्रौ र रथन्तर वोनों का एक श्रयं है । सत्य है, कि पृष्ठ- 
सिद्धि सामगान एक ही प्रयोजन है । यह मी भयोजन है- ब्रृहत्‌ से श्रन्यं प्रकार से धृष्ठसिद्धि 
होती है ओर रथन्तर से श्रन्य प्रकार से। पवंके विभाग करने पर दोनों ही उषायर्है1 जंसेदो 
पुरुषं बीच मे से पकड़ कर खीचते है, भ्रथवा तीक्षण शस्त्र से दो विभाग करना 1 इसमें शस्त्र 
काजो तेज करनाहै, वहु दन के उपाय के साथ सम्बद्ध होताहै) अ्क्षण के उपायमें 
सम्बद्ध नहं होता, उसके लिये श्राक्षणके होने परमी। इस भ्रकार ब्हद्धमं रथन्तर में 
पवं विभाग के साघन होने पर मी होवें यान हो, पर विचर उध्यन्न होताहै। बहां पर 
निर्देश के सामथ्यं से हमं यह जानते है कि पष्ठ श्रन्य प्रकार से प्रयोजन को सिद्ध करतादहै 








१. 'स्तुयमाने' इति पाठान्तरम्‌ । 
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संस्तुति कुवंत्‌ प्रष्ठं साधयति । बृहत्‌ चित्रादिकाम्‌ 1 तस्माद्‌ रथन्तरधर्मा गूरा- 
दिकायां स्तुतौ निबद्धा रथन्तरे प्रस्तूयमाने भवेयुनं बहति । वृहृद्धर्मा श्रपि चित्रा 
दिकायां स्तुतौ निबद्धा बहति भवेयुः, न रथन्तरे । तस्माद्‌ व्यवस्था धर्माणामिति 
॥४७॥। 


[कण्वरथन्तरेऽविरुद्धानां बृहद्‌ रथन्त रघधर्माणां सयुच्चयाधिकरणस्र ।। १६।।] 

भ्रस्ति वेरयस्तोमः- वेश्यो वैश्यस्तोमेन यजेत इति । तत्रेदमास्नायते- 
कण्वरथन्तर पुष्ठं भवति इति । तत्राथमथंः सांशयिकः । किं कण्वरथन्तरेऽन्यतरस्य 
रथन्तरस्य बृहतो वां धर्माः कतंग्या उतोभयोरपीति । कि प्राप्तम्‌ 2 श्र्यतर- 
स्येति 1 कृतः ? एवं ह्य. क्तम्‌ । रथन्तरस्य राथन्तरा भवन्ति । बृहतो वृहृदधर्माः" 
निदशसामर््यादिति । तद्‌ विेषेऽनुच्यमाने यावदुक्तं तावत्‌ प्राप्तमिति ! तस्माद- 
न्यतरस्य धर्माः कतव्या इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः- 


प्राकृते तद्विकाराद्‌ विरोधा व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४८॥ (सि०) 





भ्रौर रथन्तर श्नन्य प्रकार से। प्रत्यक्ष मी हम श्रन्य भप्त करते हँ । रथन्तर शुरादिक्र को 
स्तुति करता हृश्रा पृष्ठ को सिद्ध क्ररतादहे भ्रौर ब्रहुत्‌ चित्रादिकाको। इससे रथन्तर धमं 
शूरादि की स्तुति में निबद्ध हैः इसलिये रथन्तर के प्रस्तूयमान होने परही होवें ¦ ब्रहती 
के प्रस्तुयमान होने पर न होवें । ब्रहृद्धमं मी चित्रादिका की स्तुततिमें ब्रहुत्‌ मे होवें, रथन्तर 
मे नहीं । इसलिये धर्मो की व्यवस्था होवे ॥४७॥। 


--- @  --- 


व्याख्या-- वेश्यस्तोम नाम का कमं है - वेश्यो वेरयस्तोमे यजेत (वैश्य वेश्य- 
स्तोम से यजन करे) । वहां पर यहं पढ़ा गया है - कण्व रथन्तरं पृष्ठं भवति (कण्व 
रथन्तर धृषठठ होता है) । उसमे यह श्रयं सांशयिक् है-- क्या कण्वरथन्तर में दोनों मेसे किसी 
के धमं करने चाहिये श्रथवा दोनों के ? क्या एप्त होताहै ? किसी एक के 1 किसटहेतुसे ? 
देखा कहा है- रथन्तर के राथन्तर धमं होते है श्नौर ब्रहत्‌ के ब्रह्मं होते है । दोनों मे किसी 
एक के घर्म नि्देशसामथ्यं से करने चाहिये । वहां विशेष के न कहने पर जितना कहा गया 


है, उतना प्राप्त होता है । इसलिये किसी एक पृष्ठ के धमं करने चाहिये । एेसा प्राप्त होने 


पर कहते है -- 
श्रषाकृते तदधिका राद विरोधाद्‌ व्यवत्तिष्ठेरनु ।।४८। ` 


सुत्रा्थः-- (प्राकृते) भ्रभकृत कण्व स्थन्तर मे (तद्धिकारा्‌). रथन्तर का विकार 


होने से (विरोवात्‌) विरोध होने से (व्यवतिष्ठेरन्‌) व्यवस्थित होवें 1 


. शृहदधर्मा' इति पाठान्तरम्‌ 


६.६, 


नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० १७, सूत्र ४९ २५०३ 


भ्रप्राकृते कण्वरथन्तरे तद्विकारात्‌ । यस्मात्‌ कण्वरथन्तरमुभयोः कायं वतते, 
तस्मादुभयधर्मल्लिंमेत । न हि विकृतौ निदेशोऽस्ति, यथा प्रकृतौ । श्र्थपित्तित इह 
धर्मा भवन्ति, न चोदकेन । कण्व रथन्तरमुभयोरथपिन्नम्‌ । तस्मादुभयधमि्लिंभेत। 
ये तु विरुद्धा धर्माः, तथ्या--उच्चंगयं बलवद्‌ गेयम्‌ इत्येवंजातीयका विरोधाद्‌ 
व्यवतिष्ठेरन्‌ । प्रविरुद्धेषु समुच्चयः ॥॥४८॥। 


भनक @ कः 


[सहद्‌ रथन्तरोभयसामके ऋतौ रथन्त रादिधर्माणां प्रकृति वद्‌ व्यवस्था- 
धिकरणम्‌ ।। १७॥। | 


उभयसाभ्नि चेवमेकर्थापत्तेः ।।४६॥ (पू०) 


सन्त्युभयसामानः क्रतवः । संसव उभे कुर्यात्‌, गोसव उभे कुर्यात्‌ । भ्रपविता- 
वप्येकतहे उभे बृहद्‌ रथन्तरे कुर्यात्‌ इति श्रूयते । सन्ति तु प्रकृतौ बृहद्धर्मां रथन्तर- 
वसि । त इह्‌ चोदकेन प्राप्यन्ते । तत्र संशयः । किमुभयसाम्नि, उभयधर्माः 
कृतंव्या भ्रथवेहापि तथेव व्यवतिष्ठेरच्नित्ति। करि प्राप्तम्‌ ? उभयसाम्नि चेवं 


व्याख्या--श्रत्राङृत कण्वरथन्तर में रथन्तर क। विकार होने से जिससे कण्व रथन्तर 
दोनों के कार्य में वतंमान होता है, इस कारण दोनों के घमो को प्राप्त होता है। विहृति 
नरे वेसा निर्देश नहीं है जसा प्रकृति मेंहै। विति मे श्र्थापत्ति से घमं होते है, प्रेरक बचन 
से नहीं । कण्वरथन्तर दोनों के भ्रयोजन के लिये प्राप्त होता है । इसलिपे दोनों के धर्मों 
प्राप्त होवे । जो घमं परस्पर विरद है, जसे उच्चंगेयम्‌, बलवद्‌ गेयम्‌ (अवे गान 
करना चाहिये, बलपु्वंक गान करना चाहिये) इत्य।दि इस प्रकारके विरोध होने से घमं 
व्यवस्थित होगे, भ्रौर जो दोनों के भ्रविश्डघमं है, उनमें सधुच्चयहोगा॥४८॥ 


उभयसास्नि चं वमेकार्थापत्तेः ॥ ४६॥ 
सुत्राथः--(उभयसाम्नि) दोनों सामवाले यज्ञो में (च) मी (एकार्थापि्तेः). एक भ्रं 
के लिये होने से (एवम्‌). इस प्रकार समुच्चय होगा । 


व्याख्या--उमय ( == रथन्तर श्रौर बृहत्‌ ) सामवाले क्रतु है संसव उभे कूर्यात्‌, 
गोसव उभे कुर्यात्‌ । श्रयति तावपि एकाहे उभे बृहद्रथन्तरे कुर्यात्‌ (= संसव में शोरनों 
करे, गोसवमें दोनों करे । श्रपवित नामके एकाहमेंवोनों ब्ृहुद्रथन्तर करे) एसा सुना 
जाता है । भ्रकृति में ब्रहद्धमं श्रौर रथन्तरधमं वाले कमं ह । वे कमं यहां उमयसामा क्तुश्रो मं 
चोदक से प्राप्त होतेर्है। उसने संशयहोताहैकि क्यादोनों सामों दोनों धमं करने 
चाहिये श्रथवा यहां मी पूववत्‌ व्यस्थित होवे । क्या प्राप्त होता है ? दोनों सामों में उसी 


२५०४ मीमां सा-शावर-भाष्ये 


स्यात्‌ । यथा कण्वरथन्तरे । उभे ह्यत्र सामनी पृष्ठका्ये वर्तेते, नेकंकम्‌ 1 तस्मा- 
नके कधमत्लिभेत । उभे ह्यत्र संहते, उभे धर्मः संयुज्येयाताम्‌ । उभे हिते संहते 
एकार्थापित्तेः" पृष्ठकायं वतेते इति ॥४६।। 


स्राथत्वाद्वा व्यवस्था स्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ ॥५०।। (सि०) 

वाराब्दः पक्षं व्यावतयति । न चेतदस्ति बहद्रथतरयोः संहतयोरूभये धर्मा 
कतव्या इति । रथन्तरे रथन्तरधर्माः* बृहति बृहद्धर्माः 1 कुतः ? स्वाथंत्वाद्‌ 
धर्मणिाम्‌ 1 रथन्तरधर्मा रथन्तरार्था वृहद्धर्मा वृहद्थाः । साम्नोडचते धर्माः, न 
पृष्ठस्य । तच्च साम प्रयुज्यते रथन्तरं बृहद्वा । रथन्तरे प्रयुज्यमाने तद्धर्माः प्रयो- 
क्तव्याः ॥ बृहत्यपि प्रयुज्यमाने बृहद्धर्माः 1 सामप्रयुक्ता एवैते धर्माः । साम्नाऽपि 
हि दृष्टमदृष्टं च क्रियते 1 तस्मात्‌ सामापि धमं प्रयोजने सम्थंम्‌ । मरतो व्यवस्था 
घर्माणां प्रकृतिवत्‌ 1 तथा प्रकृतौ रथन्तरे प्रयुज्यमाने तदङ्क प्रयुज्यते । वृहति 
तदङ्कम्‌ । एवमिहापीति ॥१५०॥ 


= ==. 9 नय 





प्रकार होवे, जसे कण्वरथन्तर स श्रा । जहाँ पर दोनों साम पृष्ठ कार्थं मं वतमान होतेह, 
एक-एक नहीं 1 इसलिये श्रनेक धर्मो को प्राप्त होवें । जहां पर दोनों साम भिले हए है, वहां 
उमय धर्मो से संयुक्त होवे । वे दोनों साम मिले हएर्है, एक प्रयोजन के लिये होने से पृष्ठ 
कायं मेंहोते हँ (कहीं पर एकार्थापन्ने" ५1८ है ) ॥४६॥। 


स्दाथत्वाद्‌ वा व्यवस्था स्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ ॥५०॥। 
सुत्रथः- (वा) "वा" शब्द पूवंपक्ष कौ निवत्त करता है । (स्वार्थत्वात्‌) स्व प्रयोजन 

से (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति के समान (व्यवस्था) व्यवस्या (स्यत्‌) होवे । 
व्याख्या-- "वा" शब्द पूर्वं पक्षको निवृत्त करता) यह नहींहै कि बृहद्‌ श्रौर 
रथन्तर जहां संहत हो, वहां पर उमयधमभं करना चाहिये । रथन्तर में रथन्तर धमं श्रौर 
बृहत्‌ मे ब्रृहृद थमं होतेह! कित्ति क्ारण ? धं उस्र पदाथंके स्वश्रथं से युक्त टोतेहैँ। 
रथन्तर वमं रथन्तर के लिये हं रौर ब्ृहत्‌ के घमं बृहत्‌ के लिये हैँ ये दोनों धमं सामोंके 
है, पठ के नहीं । बहु साम युक्त टोता है रथन्तर या बृहत्‌ । रथन्तर के श्रयुक्त होने पर 
उसके धमं श्रयुक्त करने चाहिये श्रौर वृहत्‌ के प्रयुक्त होने पर बृहत्‌ के धमं प्रयुक्त करनं 
चाहिये । सामसे प्रयुक्त इए भी ये धमं प्रयोक्तव्यं । सामके दारा भी यज्ञन दृष्ट श्रौर 
भ्रष्ट क्रिया जाता है) इससे साम मी धमंके प्रयोजने प्रयुक्त होने मे समयं हे। 
इसलिये प्रकृति के समान धर्मों को व्यवस्था होवे 1 जैसे प्रकृत रथन्तर के युक्त होने पर 
उसका श्रद्धः प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार बृहत्‌ के धमं प्रथुक्तहोतेरहै। इसी प्रकार यहां पर 

मी सममना चाहिये ॥*५०॥ --०9- 


मे 


१. "रथन्तरार्थाः' इति पाठान्तरम्‌ । 


न. 


३१४ नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० १८, सूत्र ५१ २५०५ 


[ पावंणहोसयोटिकृतावनतिदेशाधिकरणम्‌ ॥ १८॥]] 


स्तौ दशेपुणंमासौ । तत्रेदं समामनन्ति-ल्‌वेण पावंणौ जुहोति इति । 
सौर्यादिषु वेकृतेषु कमसु भवतति सन्देहः ? कि तेषु पावंणहोमौ कत्तेव्यौ न वा ? 
इति । तत इदं तावत्‌ परीक्ष्यम्‌ । कि कालाभीज्या पावंणहोमौ, उत समुदाया- 
मीज्येति । कालाभीज्यायां तयोः प्रवृत्तिः । समुदायाभीज्यायामप्रवत्तिः । कुत 
संशयः 2 उभयत्र प्रसिद्धेः । उभयत्र हि पवंशब्दो लोके प्रसिद्धः। काले समुदाये 
च, श्रा हिमवत भ्राचकूमारीम्यः। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कालाभीज्येति । ततः 
कालगता प्रसिद्धिव्यंपदिश्यते। 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-- = 
पार्वणहोमयोरत्वप्रदेत्तिः सथ्दायार्थसंयोगात्‌ तदभीज्या हि ॥५९॥ (सि०). 


पावणयोवकृतेषु कमसु श्रप्रवृत्तिः | कुतः? समुदाया्थेसंयोगात्‌। तत 
समुदाये प्रसिद्धिव्यपदिद्यते। काले प्रसिद्धि परिहुरिष्याम इति । श्रतः समुदाय- 
वाचित्वात्‌ पवंशब्दस्य समुदायस्याभियष्टग्यत्वाद्‌ वंकृतेष्वप्रवृत्ति रिति ॥५१॥ 





व्याख्या--द्ं ओर पौणंमास यज्ञहैँ। वहां पर यह पठते है सरवेण ` पावंणौ 
ति (= स्वस्ते पावंण होम करताहै) । सौर्यादि वकृत कर्मोमें सन्देह होतादहैकि 
उनम पानंगहोम करने चाहिये वा नहीं ? उससे यह परीक्षा करनी चाहिये ।. क्या काल के 
समय में पावंणहोम यजन करने योग्यहै ? श्रथवा समुदाय रूपमे यजन करने योग्य है? 
काल की श्रमीञ्या के लिये उनकी प्रवृत्ति है, समुदाय की श्रमीज्या मे प्रवृत्ति नहींहै। संशय 
कंसे हृश्रा ? दोनोंमें प्रसिद्ध होनेसे 1 कालमें श्रौर समुदाय नें हिमालय से लेके कुमारी तक 
पवेशब्द लोकमें प्रक्िद्ध हे। क्या प्रप्त होता है? काल की श्रमीज्या। कालगत 
(कालसम्यक्त) प्रसिद्धि कही जाती है । एेसा प्राप्त होने पर कहते है- 


पब णहोमयोस्त्वप्रवृत्तिः स्रु दायाथंसंयोगात्‌ तदभीज्या हि ।५१।। 


सुव्रा्थः-- (पार्गणहोमयोः) पार्गणहोम मे (तु) तो (श्नप्रव.त्तिः) दोनो. की प्रवृत्ति 
नहीं होगी ` (समदायाथंसंयोगात्‌) समुदाय ङ्प रथं के संयोग होने. से (तदमीज्या) वह 
ग्रभीज्या कमं भ्र्थात्‌ पार्गणहोम के विषय में दशं रौर पूणंमास का निदंश.न.होने से समुदाय 
पर्न शब्द का संयोग होने से पथक्‌-पथक्‌ कमं नहीं होगे । । -- 


व्याख्या-- वैकृत पावंगहोम कमं में प्रवृत्ति नहीं होगी । क्यो -? समुदाय का भ्रं 
संयुक्त होने से 1 श्र्थात्‌ पवं शब्द दशंपुणंमास समुदाय मे प्रसिद्धै कालम प्रसिदि कां 
परिहार करगे, 'श्रतः समुदायवाची होने से पवं शब्द समुदाय. के भ्र्भियजनीय होने से वेत 
म पवं शव्द श्रयुक्त नहीं है ॥॥५१॥ । ;क | । 


चः 
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कालस्येति च्‌ ॥५२॥ 
इति चेत्‌ पर्यसि, कालस्य पवंराब्दो वाचकः । तस्मात्‌ कालाभीज्येति । तत्‌ 
परिहतेव्यम्‌ । भ्राभाषान्तं सुत्रम्‌ ॥५२।। ¦ 
प्रकरणे" विशेष्यते- 


नाप्रकरणत्वात्‌ ॥५३॥ 

नास्ति कालस्य प्रकरणम्‌ । भ्रस्तितु समुदायस्य । तस्मात्‌ प्रकरणेन विशेषेण 
समूदायवाची गृह्यते, न कालवाची । 

ग्रत्राऽऽह । न प्रकरणेन शक्यते पवंशब्दस्य कालवाचितां वाधितुम्‌ } दुबेलं 
हि लिङ्गात्‌ प्रकरणम्‌ । उच्यते नायमूुभयत्र पवंशब्दो वतते । यदि काददचनः, तत्‌- 
सम्बन्धात्‌ समूदाये गम्यते । यदिवा समुदायवचनः, तत्संबन्वात्‌ काले । श्रन्यतर- 
वचनो युक्तो नोभयवचनः । तत्र समुदायवचने कल्प्यमाने प्रकरणमनुगृहीतं भवति । 
भ्रपि च, पृणातेः पवंशब्दः । पृणातिरच दाने प्रसिद्धः। दानानि च समुदायाः 





कालस्येति चेत्‌ ॥५२।। 
सूत्रायः- यदि (कालस्य) काल का वाचक पर्न शब्द (इति चेत्‌) होगे तो) 
व्याख्या-- यदि यह मानते हो कि पवं शब्द काल का वाचक तो उससे यह्‌ काल 
की श्रमीज्या होगी । यह जो दोष दिया था, उसका परिहार करना चाहिये । यह दोष- 
स्मारक सुत्र है ।॥*५२।। 
प्रकरण से विशेषित होताहै- 
नाप्रक रणत्वात्‌ ।५३।। 
सूत्राथः--(श्रप्रकरणत्वात्‌ ) काल काप्रकरणन होनेसे (न) कालका वाचक नहीं 
होगा । 
व्याख्या-कालका प्रकरण नहींहै, समुदायका प्रकरणगहै। इसलिये प्रकरण के 
विशेष होने से यह समरदायवाची गृहीत होता है, काल का वाची नहीं। (्राक्षेप) इस 
विषय में कहते है प्रकरण के पवं शब्द को कालवाचिता को नहीं हटा सकते! लिङ्धःसे. 
प्रकरण दरबल है . (द्रष्टव्य-मो० ३।३।१४) । (समाधान) इस विषयमे कहते हे । यह 
पवं शब्द उमयत्र काल श्रौर समुदाय दोनों का वाचक नहींहै। यदि पवं शब्द काल का 
वाचक है तो उस विश्लिष्ट काल के सम्बन्धसे समुदायाथं मे जाना जातादहै। यदि सम्रुदाय 
का वाचक पवं शब्द है, तो उसके सम्बन्धसे कालम प्रयुक्त होताहै। दोनोंमेंसे एक श्रधं 
का वाचक युक्त है, दोनों का वाचक युक्त नहीं । वहां पवं शब्द को समुदायवाचक कल्पना 
मानने पर प्रकरण श्रनुगृहीतहोतादहै। श्रौर मी, पवं शब्द “पु धातु से निष्पन्न होता है । 


१. "परेण" इति पाठान्तरम्‌ । 
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तस्मात्‌ समुदायाभमीज्या। एवं शब्दावयवप्रसिद्धिरनुगृहीता भवतीति । तस्माद 
वेकृतेषु पावं णयोर प्रवृत्तिः ॥॥५३॥ 


मन्त्रवर्णाच्च ॥५४॥ 
मन्व्रवर्णाच्च फलव दनुवादो भविष्यति" । ऋषभं वाजिनं वयं धुणंमासं यजा- 
संहे (तं ° त्रा० ३।७।५।१२) । श्रमावास्या सुभगा सुशेवा (ते° त्रा ० ३।७।५।१२) 
इति च । तस्मादपि समुदायाभीज्येति ॥५४॥। 


तदभावेऽग्निवदितिः चेत्‌ ॥५५॥ 
नेतदस्ति, यदुक्तम्‌ वेकृतेष्वप्रवत्तिरिति। तदभावेऽपि-यद्यपि समुदाय- 
वचनोऽयम्‌ । न च वेकृतेष्वयमस्ति समुदायः । तथाऽपि पावंणहोमौ भवेतामेव । 
कुतः? भ्रन्या एवंशब्दिका देवता भविष्यन्ति । समुदायो वाऽसंनिहितोऽपि यक्ष्यते 


श्य्‌" धातु दान श्रयं में प्रसिद्ध है । दान समुदायदहै। इसलिये समुदाय की श्रमीज्या है। इस 
प्रकार शाब्द के श्रवयव की प्रसिद्धि श्रचुगृहीत होतीदहै। इस कारण वेकृत कर्मों में पावंण 
कमं की प्रवृत्ति नहीं होती ॥५३।। | 
मन्तरवर्णाच्च ॥ ५४।। 

सुत्राथः-- (च) श्रौर (मन्त्रवर्णात्‌) मन्त्रवणं से भी फलवान्‌ का ्रनुवाद होगा । 

व्याख्या-श्रौर मन्नवणं से मी फलवान्‌ का श्रनुवाद होगा। ऋषभं वाजिनं वयं 
पूणं मासं यजामहे । अ्रमावास्या सुभगा सुशेवा (शष्ठ श्रन्न युक्त पुणंमास का हम 
यजन करते हँ । भ्रच्छे प्रकार सेवने योग्य श्रमावास्या)। इससे मी समुदाय को श्रमोज्य। 
है ॥ ५४॥ 

तदभावेऽग्निवदिति चेत्‌ ।।५५।। 

सूत्राथः-- (तदभावे) उस समुदाय के ब्रभाव में (श्नग्निवत्‌) भ्रग्नि के समान (इति 

चेत्‌) होवे । 


व्याख्या-यह नहींहै। जो कहाहै कि वकृतोंमें प्रवृत्ति षावंण होम की नहीं 


होगी । पावेण होम के श्रमावमें मी यद्यपि समुदायवाचीहै। वकृत होमो मे समुदाय नहीं 
है । फिर भौ पावंणहोम होगा ही। कंसे ? भ्रन्य पवंसंज्ञक देवताए होंगी । श्रथवा श्रसन्नि- 


हित जो समुदाय है, उनका यजन होगा, सोयं श्रादि विङ्ृेत धमं के उपकार के लिये । जसे. 
प्रग्निमग्न श्रावहुं (हि श्रग्नि ! श्रग्निको बुलाश्रो) । श्रग्निजो यज्ञ में सन्िहितहैवा 


१. "मवति" इति पाठान्तरम्‌ । “` 
२. “म विष्यति इति पाठान्तरम्‌ः। 





सौर्याद्युपका राथंन । यथा भ्रग्निमग्न श्रावहु--इति ।. संनिहितोऽसंनिहितो वाऽग्नि- 


क गं 
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गरागा्थनाऽऽवाह्यते । एवमिहापीति ॥५५॥। 
नाऽऽधिकःरिकत्वात्‌ ॥५६॥ 
नेतदेवम्‌ । श्राधिकारिक हीदं वचनम्‌ । श्रधिकारे भवं, यंस्याधिकारस्तस्य 
गुणं विदघातीति । . आग्नेयादीनां चाधिकारः॥ ते चात्र देवताः तेषां होमो 


देवताथं: । एवं यत्र सा देवता नास्ति, तत्र तदर्थो होमो न करिष्यते! तस्मात्‌ 
पावंणहौोमयोरवक्ृतेम्यो नि वत्तिः ॥५६॥। 


~° © °~-~ 


[पावणहोमयोरन्यतरस्यंव तत्तत्ससुदायोपक्तारकस्य दशपणं साखयोरनु- 
` हठानाधिक रणम्‌. ॥ १€।।] 


इदमिदानीं संदिह्यते-किमुमौ होमौ पौणेमास्याममावास्यायां च, उत पौणं- 
मासीहोमः पौण मास्याम्‌, भ्रमावास्याहोभोऽमावास्यायामिति । किं प्राप्तम्‌ 


उभयोरपिशेषद्‌ ॥५७।॥ 








यज्ञ में सन्निहित नहीं है, बह मी कमं के उपकार के लिये बुलाई जतीदहै। इसी प्रकार यहां 
मी ॥५५।॥।. 
नाधिकारिकत्वात्‌ ।५६॥। 
सुत्रा्थः--(न) उक्त कहा पक्ष नहीं है (म्राचिकारिकत्वातू) ्रग्निके श्रचिकार वाला 
होने से । 
व्याख्या--ेसा नहीं है, प्रधिकारवाला होने से । “श्रग्निमावह" कचन श्रधिकारवाला 
है श्र्थात्‌ श्रग्नि का सम्बन्ध है । श्रधिकार में होनेवाला, जिसका श्रधिकार है, उसके गुण को 
कहता है । पार्वण होमो में भ्राग्नेय आदि का श्रधिकारहै। वेश्रग्नि श्रादि यहां देवता रहै। 
उनके लिये किया गय! होम देवता के लियिदहै। इस प्रकार जहां बह देवता नहींहै, उस 
देवता के लिये होम नहीं किया जायेगा । इस कारण पावंण होमो की वैकृत यागों से निवृत्ति 
हो जाती है ।।*५६।१ 
व्याख्या-- श्रव यह सन्देह होता है -क्या दोनों पार्वण होम पौणमासी मे. श्रौर्‌ 
श्रमावस्या में होते ह श्रथवा पौगंमसी होम पौणंमासीमेंश्रौर श्रमावस्या होम श्रमावस्या 
मे ? क्या प्राप्त होता है ? | 
उभयोर विज्ञोषात्‌ ॥॥५७।। 
सुत्रा्थः-- (उभयोः) दोनों पावणंहोमो मे (श्रविशेषात्‌) भ्रथं के विशेष न होने से। 


# 
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उभावप्युमयत्र । कुतः ? उभप्रोहि प्रकरणे उभावव्वाम्नातौ । तस्मादुमयत्र 
भवितुमह्‌ तः ॥५७॥ 


यदभोज्या वा तद्विषयो ॥५८] 


वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदस्ति, उमयमुभयत्रेति । यदभीज्या, सतत्र 

भवेत्‌ । तस्य हि स उपकारकः । श्रनुपकारक इतरस्य । न चानुपकारकः कतंग्यः । 

मुदायप्रधानावत्र होमावित्युक्तम्‌ । तस्माद्यदभीज्या, तद्विषयौ भवेतामिति 
।५८॥। 


[समिदादिपदानां नामधेयत्वे प्रयाजानामा रादुपका रक त्वाधिकरणम्‌ ॥५२०॥] 


दशेपूणं मासयोः प्रयाजा भ्राम्नाताः--सनिधो यजति, तनुनपातं यजति, इडो 
यजति, बहुयंजति, स्वाहाकार यजति इति ¦ तत्र संशयः क्रियते। कि समिवो 
यजतीत्यादिशब्दः समिदादयो देवताविञ्ेषा विधीयन्ते, एतान्सभिदादीन्‌ यजतीति । 
किवान प्रकृतः समिदादिभिः सम्बन्थ उपादीयते, एवंश!ल्दिका देवता न प्रकृता- 
वुपदिरयन्त इति । ए ताव्त्‌ प्राप्तम्‌ ? | 

व््राख्या-- दोनों पावण होम दोनों दशं श्रौर श्रमावस्यामें होतेह किसदहेतुसे ? 
क्योकि दोनों के प्रकरणमे दोनों पावणदहोम पढेगये ह! इसलिये पार्वण होम दोनोंमें 
होने योग्प हें । 

यदभीज्या वा तट्िषयोौ ॥५८।। 

सुत्राथः- (वा) वा राब्द पूवं निदिष्ट पक्ष को व्यावतित करतादहै। भ्र्थात्‌ दोनों में 
नहीं होते (यदमीज्या) जिस विषयक इज्या कही दै (तर्विषयौ) वह पावंण होम उसी के 
विषयवाला है 

व्याख्या-- "वा" चाज्ड पुवं पक्न को व्यार्नतित करता है 1 निप्तकी यहाँ इज्या कही है, 
वह वहां होवे । बहु उसी का उपकारक है, इूसरे यागं का उपकारक नहींहै। श्रनुपकारक 
कमं नहीं करना चाहिये । यहाँ पर होमो से समुदाय के प्रधानोंका निदेश है! इसलिये जिस 
के प्रति इज्या कही गई है, उसी वियवाले होवं ॥५८।। 

ठ्याख्या--दक्षप्णमास में प्रयाज कहे गये है समिधो यजति, तनूनपातं यजति, 
इडो यजति, बहियं जति, स्वाहाकारं यजति। इस विषयमे संशय किया जातां है कि 

क्या .सभिधो यजति" इत्यादि शब्दों से समिघ्‌ भ्रादि देवता विशेषों का विधान किया जाता 

है भ्र्थात्‌ सभिदादि देवताश्रों का यजन करता है श्रयवा प्रकृत समिद्‌ श्रादि के साथ सम्बन्ध 
नहीं कहा जाता है । इस प्रकार शब्दमात्रवाली देव्ता प्रजृत में उपदिष्ट नहीं होतो । क्या 
भ्राप्त होता है? 


२५१० . ~ मीमांसा-चाबर-भाष्ये 


प्रयाजेऽपीति चेत्‌ ॥५६॥ (पूर) 


प्रकृतानां समिदादीनां यागो विधीयते । समिदादयर्च देवता वाक्यसंबन्धा- 
दिति। एवं प्रकृतेः समिदादिभिः सम्बन्धे क्रियमाणे प्रकरणानूग्रहौ भविष्यति । 
तस्मात्‌ प्रयाजेऽपि प्रकृता देवा भवितुमहंन्तीति । देवताप्राघान्यं च यथा पावंणहोम 
इति ॥ ५९॥। 


नाचोदितत्वात्‌ ॥&०॥ (सि०) 
नेतदेवम्‌ । नात्र ्मिदादयश्चो्यन्ते देवतात्वेन ॥ कुतः ? हितीयानिदशात्‌। 
तद्धितनिदंशेन वा देवता चोद्यते, चतुधथ्यंन्तनिदेरेन वा । तत्र हि तादध्यं गस्यते। 
तादर्थ्ये च सति देवता भवति । न देवता नाम जात्या काचित्‌ । संव कस्यचिदरूपस्य 
देवता, सेव नान्यस्य ॥ यस्य यां प्रति तादर्थ्यं, सा यस्यदेवता। द्वितीया हीप्तित- 
तमे कारके भवति । तत्र न द्रव्यस्य तादथ्यं गम्यते । तस्मान्न हितीयान्तेन देवता- 
विधानम्‌ । 





प्रयाजेऽपीति चेत्‌ ।।५९॥। 
सुत्राथः-- (प्रयाजे) प्रयाज में (श्रपि) मी समिद्‌ श्रादि के नामघेय दहेतुसे प्रयाज 
का समीपतः उपकारकं होगा (इति चेत्‌) एेसा कटो तो 


व्याख्या- प्रङृत समिद्‌ श्रादि का याग कहा जातादहै। सभिद्‌ श्रादि देवतां 
वाक्य के सम्बन्ध से, श्र्थात्‌ "समिधो यजति" वाक्यके निर्देशसे। इस प्रकार प्रकृत समिद्‌ 
भ्रादि के साथ सम्बन्ध कर लेने पर त्रकरण का श्मनुग्रह होगा। इसलिये प्रयाज नें मी 
प्रकृत देवता हो सकते हँ । जसे देवता का प्राधान्य पावंण होम में है ॥५६॥। 

नाच ~ - ॥६०५॥ 

सुत्राथंः-पावंण होम के समान (न) देवता का प्राधान्य नहीं दै (ञ्रचोदितत्वात्‌) 
समिदादिका देवतारूप से विवान न होने से। ्‌ 

व्याख्या- इस पकार नहींहै श्रथति पावंण होम के समान यहां देवता का प्राधान्य 
नहीं है । यहाँ पर समिदादि देवता के रूप से नहीं कहे गये हँ । किस कारण ? "समिधो 
यजति" इत्यादि मे द्वितीया का नि्देज्ञ होने से । तद्धित प्रत्यय के निर्देश से देवता कही जाती 
है ्रथवा चतुभ्येन्त निदेशसे ? तदधितनिद्श से अथवा चतुध्यंन्तनिदेश से उसके लिये श्रथं 
जाना जाता है। तादथ्यं गम्यमान होने पर दह देवता होता है! स्वभावतः कोई देवता 
नामवाला नहीं है ।-जो बही किसी स्प कादेवता हो श्रौर किसी क्रादेवतानदहो। जिसका. 
जिसके प्रति तादथ्यंमाव होता है, उसकी बह देवता होती है । द्वितीया विमक्ति ईप्सिततम 
कारक मेंहोतीहै। उसमेद्रव्य की तादभ्यता भ्र्यात्‌ उसका यह नहीं जाना जाता हे । 
इसलिये द्वितीयान्त प्रयोग से देवता का विघान नही होता । 


नवमाध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० २०, सूत्र ६० २५११ 


ग्रत्राऽऽह । तादथ्यं कल्पयिष्याम: । यथा, विष्णुः यजति, वरुणं यजतीति । 
प्रत्र न विष्णुवरुणोवायागः। नापि यागादर्थान्तर, यागस्य कारकं यदीप्सितं, 
तद्‌ द्विती ययाऽभिधीयते । तेन तत्र कल्प्यते तादथ्यम्‌ । शब्दान्तरेण वा विहितं 
गम्यते । इह तु न शब्दान्तरविटितम्‌ । न चेवं राक्यं परिकल्पयितुम्‌ । न च यागस्य 
कारकत्वेन सम्भवति । सपिदादिशन्दकत्वात्तु यजीनां समिदादयः शब्दा वाचका 
उपपद्यन्ते । क्रियायां चेस्सितायामिष्यरते द्वितीया । यथा पाकं पचतीति । 


तस्मात्‌ समिधो यजतीत्ययमथं:-समियजिः कर्तव्य इति । यदा च यजि 
प्रत्यनुष्ठानं चोद्यते, तदा यजिरुपदिष्टो भवति । यदि पुनरत्र देवतोपदिश्येत, उप- 
दिष्टे यजौ देवतोपदिदयेत । तत्रोपष्टिपदेश्ये वाक्यं भिद्येत । तस्मान्न देवतोपदेशः। 
यदौ न देवतोपदेशस्तदा मान्त्र्वाणको देवताविधिः।॥ तदा चोपादेयत्वादेवंशब्दिका 
देवतादचोद्यन्ते । तस्मान्मान्त्रवणिको देवताविधिः ॥६०॥। 


इति श्रीशबरस्वासिक्रते मीमांसाभाष्ये नवमाध्यायस्य 
हितीयः पादः।॥ 


क 


इस विषय में कहते हँ -तदथेता को कल्पना करेगे । यथया “विष्णुः यजति वणं 
यजति" यहां विष्णु भ्रौर वरूण याग नहह 1 मरौर याग से भिन्न भ्र्यान्तिर नहीहै। याग का 
कारक जो ईप्सित है, वह द्वितीया से कहा जाताहै । इसमे उक्त वाक्य में तादथ्यं को कल्पना 
की जाती है । श्रथवा शज्दान्तरके द्वारा विहित जाना जतिादहै। यहां किसी शब्दान्तर से 
याग विहित नहींहै भ्रौर इसभ्रकार कौ कल्पना मौ नहीं कर सक्ते। यागके (क्रिया होने 
से) कारकरूपसे सम्मव नहींहै। समिरादि शब्दों से यजि क्रिया के सभिदादि शब्द वाचक 
उपपन्न होते हँ । क्रिया की ईप्सितता होते पर ए्वितीष। इऽट है । जेषे-प।कं पचति । 

इससे "समिधो यजति" का रथं होगा-समित्‌ याग करना चाहिये । श्नौर जब समित्‌ 
के लिये यागके प्रति श्रनुष्ठान कहा जातादहै, तज याग उपदिष्ट होताहै। यदि “विष्णुः 
यजति" इत्यादि में देवता क। उपदेश होवे, तो याग के उपर्दिश्ट होने परदेवता का उपदेश्च 
होवे । इस प्रकार उपदेश करने पर वाक्य का भेद होवे। श्र्थात्‌ देवताका प्रौरयागका 
दोनों का उपदेश करना पडगा। इसलिये देवता का उपदेश है! जब देवता का उपरेश्च नहीं 
है तब मन्तं में वणित देवतां को विधि होगी । श्र्थात्‌ मर्न्नोमें बाणित देवताहीयागका 
देवता होगा । तव उपादेय होने से इस प्रकर शऽ्दर्वाणत देवता जनी जाती है । श्रत: मनत 
मे कही हुई देवता को विधि नहीं है ।६०।। 


ॐ 





नवमाध्याये ततीयः पादः 
[सोौर्यादिविङकतावतिदिष्ट मन्त्र वेङत द्व्यादिदाचकपदोहाधिकरणस्‌ ।। १।।] 


वेकृतानि कर्माण्युदाहरणम्‌- सौयं चरं निवंपेद्‌ ब्रह्यवचंसक्ाम इति । देन््रा- 
रनमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकाम इति । चित्रया यजेत पशुकाम इति । वैश्वदेवीं 
सांग्रहणीं निवेपेद ग्रामकाम इति । भ्रस्तितु प्रकृतौ निवर्पिमन्तः--श्रण्नये जुष्टं 
निवंपामि इति । तथा इन्द्राय मरुत्वते नवारमेकादशकपालं निवपेद्‌ इति । श्रस्ति 
तु प्रकृतौ ब्रीहिलिङ्घो मन्तरः- स्योनं ते सदनं कृणोमि घतस्य धारया शुशेवं कत्प- 
यामि । तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमान इति } तच्चतच्च 
विकृतौ चोदकप्राप्त संदिह्यते । किमविकारेण प्रयोक्तव्यमुतोहेनेति । कि प्राप्तम्‌ ? 
ग्रधिकारेणेति । तथा श्राषमनुगृह्यते । यत्प्रकृतौ कतेग्यं, तद्विकृताविति । प्रकृतौ 
चा ग्नित्रोहिशब्दौ प्रयुक्तौ । तस्माद्‌ व्रिकृतावपि तावेव प्रयौक्तव्याविति। एवं 
प्राप्ते ब्रूमः- 





व्याख्या- विक्तिरूय कमं उदाहरण हैँ -- मौर्य चरू निवेंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः 


(= सोयं च्रं क ब्रह्एवर्थघद्लासवाला निर्वाप करे) ! एेन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ 
प्रजाकामः (== इन्द्राग्निदेवता है जिसके, एसे ११ कषलों का प्रजाकाम ताला निर्वपि 
करे) । चित्रया यजेत पश्ुक्तामः (चित्रा याम से पञ्युकामनावाला यज्ञ करे) । वेरव- 
देवीं खग्रहणीं नि वपेद्‌ श्रामकामः { = विद्वदेव देवतावाली सांग्रहणी नामक इष्टिका 
प्रजाकामना बाला निर्वाप करे) । प्रकृति में निषि मन्त्र है--श्रग्नये जुष्टं निवेपामि। 
तथा इन्द्राय मरुत्वते, नेवारमेका दगकपालं निवंपेत्‌ (= इन्द्र के लिये नीवार का एका- 
ददा कपालं निवपि करे) । प्रकृति याग सें त्रीहिलिङ्कवाला मन्त्र है-स्योनन्ते सदनं 
कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां 
मेध सुमनस्यमानः (= हे पुरोडाह ! दुस्द्‌।रे स्थित होने के लिये सुखकारी स्थान ननाता 
हृं ओर घृत की धारा से सुखकारी दनाता हं । उसमे स्थितहो, श्रतमेंस्थितटो, हे त्रीहि 
के सुमनस्यमान सार !) । हं नौर यहु विकृतियाग चोदकसे प्राप्त सन्देह का कारण 
होते है । यहां पर मन््रमें श्रविक्तारसे त्रीहि दब्दसे ही प्रयोग करना चाहिये या ऊहा करके 
द्रव्यान्तर का प्रयोग करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता हं ? श्रविकार त्ते । एसा श्रविकारसे 
प्रयोग होने पर जौ मन्व्रपाठ हं, बहु श्रनुगृहीत होता हं । जो प्रकृति में कतव्य ह, वही विकृति 
में क्तंव्य हं । प्रकति सें श्रगिनि श्रौर न्नीहि शञ्दका भ्रयोभदहश्रा ह । इसलिये विकृतिमें मी 
इनका प्रयोग करना चाहिये । एेसा प्रप्त होनं पर कहते हँ -- 


विवरण - चित्रया ग्रजेत पञ्ुकामः-- चित्रा यागविशेष कानामदहै। यह मीमांसा 





२३१५ नवमाध्याये तृतीयपादे श्रधि० १,सूत्र२ २५१३ 


प्रकतौ यथोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्यां ततौ तत्मकतित्वादभे 
चाकायत्वात्‌ ॥१॥ (सि०) 

सत्यं, प्रकृतौ यथोत्पत्तिवचनमर्थानां कृतं मन्त्रे, तथोत्तरस्यामपि ततौ 
विकृतौ तेनेव मन्त्रेण वचनं कतग्यम्‌ । तत्प्रकृतित्वात्‌ 1 तथा प्राप्त इदमुच्यते । 
नैतदेवम्‌ । श्रथ” चाकायत्वादिति। एतावदर्थौँ श्रग्नित्रीहिशब्दौ सूर्यं नीवारं च 
लाभिदध्याताम्‌ । चरान्दोऽत्र तुशब्दस्याथं । मन्त्राणां चाथंवचनं कार्य, न स्व- 
रूपम्‌ । स्वरूपे ह्य दृष्टं कल्पयितव्यम्‌ । श्रयं वचनेन इष्ट उपकारः । तस्मादृहित- 
व्यावित्ि 11१।। 


लिङ्गदशेनाच्च ॥२॥ ` 





प्र १, पा० ४, सु० ३ में देखें । वेदवदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकामः इसको उद्धत करके 
जयन्त भद्र ने "न्यायमञ्जरी भा० ११० २७४मे लिखा है- 

"तथा ह्यस्मततितामह एव प्रामकामः सांग्रहणीं कृतवाम्‌, स इष्टिसमाप्तिसमनन्तरमेव 
गौरमूलकं ग्राममवाप।' 


प्रकतौ यथोत्पत्तिदचनमर्थानिां तथोच्तरस्यां ततौ तस्प्रकृतित्वादथ 
चाकायत्वात्‌ । १॥ 
सुत्रा्थः-- (प्रकृतौ ) प्रकृति मे (यथोत्पत्तिवचनमर्थानाम्‌) जसा भ्र्थो का उत्पत्ति- 
वचन कहा है (तथा) उसी प्रकार (उत्तरस्यां ततौ) उत्तर कमं में भी होगा । (तत्प्रकृति- 
त्वात्‌) उस प्रकृतिवाला होने से (श्र्थे) श्रथं मे (चकायत्वात्‌) विकृति के कायं को कहने 
वाला होने से। 


व्याख्या- यह सत्य है कि प्रकृति में जसा उत्पत्तिवचन पदार्थो का मन््र में किया है, 
तथा उसी प्रकार उत्तरमें भी कहना चाहिये । इससे विकृति में उसी मन्त्र से कथन करना 
चाहिये, उस प्रकृतिवाला होने से। एसा प्राप्त होने पर यहं कहते है । इस प्रकार नहीं 
करना चाहिये । श्रथंमे काय नहोनेसे। इनश्र्थोको श्रभ्नि भ्रौर ब्रीहि शब्द सुयंप्रौर 
नीवार को नहीं कहते 1 "च" शब्द “तु' शब्द के श्रयमेहै। मन्त्रों के श्रयं को कहना 
प्रयोजन है, स्वरूप को कहना प्रयोजन नहीं । यदि पदायं के स्वरूप का कथन प्रयोजन हो तो 
भ्रष्ट की कल्पना करनी होगी । शग्व के भ्रयं वचन ( == पदायं के वचन) से इष्ट उपकार है । 
इसलिये श्रसुयं श्रौर नीवार की ऊहा करनी चाहिये ॥।१॥ 


लिङ्कदशं नार्व ॥२॥ ` 
सुत्राथंः--( लिङ्गवशंनात्‌) लिङ्गके दशन से (च) मी ऊह करना चाहिये । 





१. "्र्थेऽकार्यत्वात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 





२५१४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


< लिङ्ग खल्वप्यस्मिन्न्थं मवति- न माता व्धतेन पितानचराता न सखा 
इति । प्रत्यक्षं भ्रातरं सखायं च वधेमानं पर्यामः । प्रतो नाथंवृद्धिप्रतिषेधसंवादो- 
ऽयम्‌ । रशब्दवृद्धिप्रतिषेधस्तु- न आातृशब्दो वधंते, न सखिशब्द इति । का च तयो- 
बर द्धिः । वर्णान्तरोपजनम्‌ । सा, एकस्मिन्‌ भ्रातेति, द्योर््रातराविति । एतदृक्तः 
भवति । न ज्नात्रशन्द ऊह्यते, न सखिशब्दश्चेति । श्रतोऽवगम्यते, श्रन्य ऊह्यन्त 
इति । तथा न भवन्तः समाजं गच्छन्ति, न भवन्तः प्रेक्षका भवन्तीत्यक्ते सूुनमन्ये 
गच्छन्तीति गम्यते । एवमिहापि, न श्रातोह्यते, न सखा, इत्युक्त नूनसन्य उद्यन्त 
इति लिङ्खगदशेंनम्‌ ॥२॥ 

स्थितं तावदपयं वसितमेवान्तरा चिन्तान्तरं वत्तिष्यते-- 
[मदगे चरो प्राकृतर्बहिःस्तरणमन्त्रे हरितपदस्थाने रव्तपदोह्‌ः- 
धिकरणसम्‌ ।२।।] 


इदमामनन्ति । मौदगं चर निवंपेच्छिपं श्रीकाम इति । तत्रेदं विधीयते- 
पौण्डरीकाणि बर्हाषि भवन्ति इति । म्रस्ति प्रकृतौ मन्ः--स्तुणीत बहुः परिघत्त 
वेदि जामि मा {हिसीरमुया शयाना । दभः स्तुणोत हरितः सुपर्ण{निघ्का इये यज- 


मानस्य ब्रध्न इति । इह चोदकेन प्राप्तः, प्रत्र रभरिति जातिशब्दः । हृरितेरिति 








व्याख्या-- इस विषय में लिङ्क मीहोतादहै-न माता वद्धतेन पिता न भ्राता 
न सखा । प्रत्यक्ष रूपमे शाता प्रौर साकी वृद्धि देखते हैँ । इसलिये यहं संवाद-कथन 
श्रथं की वद्धि का प्रतिषेध नहीं है, शाञ्वृद्धि के प्रतिषेध का हं । रात्रुराव्र नहीं बढता न सखि 
शब्द बढता हं । रता भ्रौर साकी वृद्धिक्याहं ? वर्णान्तर का उत्पन्न होना श्र्थात्‌ वचन 
ब्रढना । वह वचनवुद्धि एक भ्राता होने पर चरता" शज्ड का प्रयोग, दो राता होने पर 
'्ःतारौ' का प्रयोग होगा । यह्‌ कहा जाताहं कि जाता शञ्ड का रौर सखि शब्द का ऊहन 
नहीं होता । इक्षसे जान जाता है किः भ्रन्य शब्द ऊहित होते है । जसे श्राप लोग समूह में 
नहीं जाते, श्राप लोग नाटक श्रादि के प्रक्ष होते है एेसा कहने पर निदचय ही श्रन्य व्यक्ति 
जाते है, एसा जाना जाताहै। इसी प्रकार यहां मी-ाता ग्रौर सखा ऊहित नहीं होता, 
दसा कहने पर निचय ही श्रन्य शद ऊहित होते है ॥२॥ 

यह विचार यहीं ठहर गया, समाप्त नहीं हुश्रा । इसके मध्यमे ही इसरा विचार 
किया जायेगा । 

व्याख्या-- यह पठते है-मौदगं चरुः निवत्‌ श्रिये श्रीकामः (घन की 
 कामनावाला घन की प्राप्ति के लिये मृद्ग के चष्ट का निर्वाप करे); । इत कमंमें यह विधान 
किया जाता है-पौण्डरीकाणि वर्ीषि भवन्ति (कमलके बहि होतेह ्रयत्‌ बहि 
के स्थान पर कमल होता है) । प्रकृति में मन्त्र है -स्तुगीत वदः परिधत्त वेदि जामि 
मा हितीरमुया शयाना दर्भैः स्तृणीत हरितैः सुपण निष्का इमे यजमानस्य ब्रन्नः। | 
यहां चोदक वचन से प्राप्त है । "दर्भः" यह जतिवाचक शब्द है । (हरितः' यह्‌ नेमितिक गुण- 


नवमाध्याये तृतीयपादे श्रधि० २, सूत्र ३ २५१५ 


नैमित्तिको गुणशब्दः । तत्र क्ंशयः 1 कि जातिशब्द ऊहितव्यः, नेमित्तिकोऽविका- 
रेण प्रयोक्तव्य उतोभावपि यथास्थानमूहितव्यौ, जातिशब्दः स्तरणे नेमित्तिकः 
स्तरणसाधने द्रव्य इति । 

तत एवं तावत्‌ परीक्ष्यम्‌ । किमयं ह॒रितशब्दो हरितगुण विवक्षया प्रयुज्यत 
उत स्तरणद्रव्यगुणाभिधित्सयेति । कङ्चात्र विशेषः यदि दर्भाणां हरितगुणसम्बन्वो 
तक्तव्यः, व्यक्तमसावदृष्टोऽथंः । तदा पुण्डरीकाणामप्यदृष्टायेव हरितसम्बन्धो 
वचनीयो भवतीत्यविकारेण प्रयोक्तव्यः । श्रथ स्तरणद्रन्यगुणविवक्षया प्रयुज्यते, 
तत्र पुण्डरीकाणामपि स्वगुणो वक्तव्यो भविष्यति । तदेतद्‌ इयमपि हरितशब्दाद- 
गम्यते । किनु विवक्षितमिति संशयः 1 कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ { म्रविकारेण प्रयोक्तव्य 


९।त । 

तत एतत्तावच्चिन्त्यते । हरितगुण विवश्नया प्रयुज्यत इति । कुतः ? . हरित- 
सड्दस्य मन्त्रे भावात्‌ । नहियोयो द्रव्यगुणः सोऽवङ्यवचनीयो भवति। यस्य 
यस्य तु वाचको मन्त्रे शब्दोऽस्ति, सगुणो वक्तव्य इति गम्यते। हरितगुणस्यं 
वाचको मन्त्रोऽस्ति । तस्माद्धरितगुणो वक्तव्य इति । 
ननु स एव स्तरणद्रग्यगुणस्य वाचकः । नेत्याह । न ह्यसौ स्तरणद्रव्यगुण 


वाचक राब्द है! इसमे संशय है कि क्या जाति ठाव्द दभं ऊहित करना चाहिये या नेमित्तिक 
गुणवाचक शब्द विना विकार के ही प्रयोग करना चाहिये ? श्रयवा दोनों शब्द यथास्थान 
ऊहित करने चाहिये ? स्तरण में जाति शब्व श्रौर स्तरण साधन में नमित्तिक द्रव्य शब्दको 
ऊहा करनी चाहिये । 


श्रतः पहले यह परीक्षा करनी चाहिये । क्या मन््रमे हरित शब्द का प्रयोग द्रव्य के 
हरित गुण की विवक्षा से प्रयुक्त किया जाताहै श्रथवा स्तरण द्रव्य की विवक्षासे? इन दोनों 
में क्या भेदहै ? यदि दर्मोके हरित गुणका सम्बन्ध कहनाहे, तो यह कहना चाहिये कि 
हरित श्ञब्द का कथन श्रटृष्ट के लिये है । तवं कमलों का मी श्रदष्टाथं हरित सम्बन्व कहना 
होतादहै, तो श्रविकारसे हरित इ्डका प्रयोग करना चाहिये । भ्रौर यदि स्तरण द्रव्य के 
गुण को विवक्षा से प्रयोग किया जाता दै, उस समय पुण्डरीकोंका मी श्रना गुण कहना 
होगा । यह दोनों मी हरित शब्द से जाना जाता है) इसमें क्या विवक्षित है, यह संशय है । 
क्या प्राप्त होता है ? विना विकार के ही प्रयोग करना चाहिये । 


इससे पहिले यह विचार किया जाता है कि हरित गुण को कहने की इच्छा से हरित 
शब्द प्रयुक्त किया जाता है । किस कारण ? हरित शब्द के मन्त्रम विद्यमान होने से। द्रव्य 
का जो-जो गुण होता है, वह॒ समी कहने योग्य नहीं होता है । जिस-जिस का वाचक मन्त्र में 
शग्व है, उस गुण को कहना चाहिये, यह जाना जाता है । हरित गुण का वाचक मन्त्र मे श्व 
है, इसलिये हरित शब्द कहना चाहिये । पे 
(म्माक्षेप) बहौ हरित शब्स्तरण द्रव्य के गुणका वाचकदहै। यह स्तरण द्रव्य का 


२५१६ मीमां सा-गावर-भाष्ये 


इत्यनेन कारणेन हरितरड्देनोच्यते । कथं तहि ? हरितत्व गोगाद्धरितजञ्देनो च्यते। 
स एव हारित्यं श्रुत्याऽभिदवाति, लक्षणया स्तरणद्रन्यगुणम्‌ । श्रुतिङ्च लक्षणाया 
ज्यायसी । तस्माद्धरितगुण विवक्षया प्रयुज्यते, विकृतौ नोहितव्य इति । एवं प्राप्ते 
न्रूमः- 
जातिनेसित्तिकं यथ।स्थानम्‌ ॥३॥ (सि ०) 

जातिशब्दो नेमित्तिकञश्चोभावप्यूहितव्यौ । तत एत्‌ वण्यते । स्तरण द्रव्यस्य 
गुण विवक्षया प्रयुज्यत इति । यद्यपि हारित्यं श्रुत्या हरितशजञ्योऽभिव दति, तथाऽपि 
हरितगुणवचनमनथंकम्‌ । श्रदृष्टं हि तत्र कल्पनीयं स्यात्‌ । तच्च।रक्यं दृष्टे 
सम्भवति । स्तरणद्रव्यगुणं तु लक्षणयाऽभिवदति । तद्चने तु दष्टं प्रयोजनं स्तरण- 

द्रव्यप्रत्यायनम्‌ । एवं चेदिहापि स्तरणद्रव्यस्थ पुण्डरीकस्य गुणः प्रत्याययितव्यः। 

तस्मात्तद्राचक ऊहितव्यो रक्तगब्द इति ।।३॥। 

तत एवान्तरागभिणीन्यायो भवतीत्यन्यथा सूत्रं वण्यंते- 





गुण है, इस कारण से हरित शब्द से कहाजाताहै। क्िसिकारणसे ? हरितत्वं के सस्बन्धं 
से यह हरित शब्द से कहा जाताहै। वही हारित्यश्चतिसे कहा जाता है र लक्षगासे 
स्तरण द्रव्यकाजो गुण हरित, बहु कहाजातादहै। श्रि लज्ञणासे श्रेष्ठ है । इसलिये 
हरित गुण को विवक्षासे हरित शब्द ्रयुक्तहोतादहै। हरित गुण की विवक्नासे प्रदत्त होने 
, के कारण विकृति मे ऊहा न करनी चाहिये । एेसा प्राप्त होने पर कहते ह 


जातिनेमित्तिक यथास्थानम्‌ ॥३।। 


सुत्रायः - (जा तिनमित्तिकम्‌) जाति शब्द श्रौर जो नेमित्तिक रब्द दोनों ह, वे (यथा- 
स्थानस्‌) यथास्थान है । 


व्याख्या- जातिशब्द श्रौर नमित्तिक इशब्ड दोनों ही ऊहितव्य हैँ । इससे यह्‌ कहा 
जाता है कि स्तरण द्रव्य को गग विवजा युक्त होती है। यपि हारित्य गुणको हरित शब्द 
कहता है, तथापि हरित गुणवचन कहना श्रन्थंक होता है । हरिते गुण वचन की कल्पना में 
वहां श्र्टः की कल्पना करनी होगी । उ्ट के प्रयोजन के होने पर श्रः की कल्पना श्रशक्य 
है 1 स्तरण द्रव्य जो दभंदहै, वह लज्लणासे हरित गणको कहता है । हरित धमं के कह्ने पर 
यदि उसका प्रयोजन इष्ट होता है स्तरण द्रव्य का बतलाना। यदिरेसादहै, .तोयहांमी 
स्तरण द्रव्य पुण्डरीक का गुण भत्यायितव्य है । इसलिये पुण्डरीक के गुण को कहनेवाला रक्तं 
-गुण भ्रत्यायनीय है । इसलिये पुण्डरीक के प्रसङ्क मे रक्त शढ्द ऊहितग्य है ।।२॥। 
्‌ जैसा ऊपर व्याख्यान किया है, इस भकार व्याख्यान करने से श्रन्तगंसिणी न्याय 


होता है, भ्र्थात्‌ श्रधिक्ररणं के श्रन्तगंत ही श्रधिकरण वनता है। इसलिये नन्यथा वर्णन 
करते है- | 


| 
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६ 
लिङ्दशनपच्च ॥२॥ 
न ९ 
जातिनभित्तिक्‌ यथास्थानम्‌ ॥३॥ 
इति । इतरच पदथामो विकृतावूदः कतेञ्य इति । कुतः ? लिङ्क दश्यते । 
क्रि लिङ्ग भवति? एवमाह-विषश्वेषां देवानाप्रुल्लाणां वपानां -मेवसोऽनुश्रहि 
इति । जातिशब्वानामूहितानां समुच्चारणं भवति । तन्मन्त्राणामथंवचनपक्न एव 
कल्प्यते । ऊरठैऽक्रियमाणेऽनथं परत्वेऽग्निच्डागजब्दावेव प्रयुज्येयाताम्‌ । तत्रामीषाम- 
क्रिया्थनां वचनमनधंकमेव स्यात्‌ । न चात्ति शब्दा विधीयन्ते, विधायकस्या- 
भावात्‌ । ननु प्रयोगवचनेन विघायथिष्यन्ते । एवं तद्य दष्टाथंता दोषः । तस्मादस्ति 
ऊह्‌ इति ।।२-३॥। 


अविक्छःरमेङेऽनपन्वा्‌ ॥४॥ 
एके पुनराचार्या प्रविकारमनुमन्यन्ते | प्रस्मिन्नघं लिङ्क वक्ष्यति। तस्येयं 





[ 


लिङ्कदशंनाच्च ॥२॥ 
जातिनंसित्तिकं यथास्थानसर्‌ ।(३॥। 

सुत्रायः-- (लि ज्गददंनातु) लिङ्गके दशंन से (च) मी ऊह्‌ करना चाहिये। 

(जातिनेमित्तिक) जति के निमित्तसे मी (यथास्थानम्‌) यथास्थान ऊह्‌ करना 
चाहिय । | | 

व्याख्या-- इससे भी जानते हँ कि ऊह कत्तव्य दहै। किस प्रकार ? लिङ्क दिखाई 
पडता है। लिङ्धः क्याहोताहै ? इसप्रकार कहते विखेषां देवानामस्ाणां छायानां 
वपानां मेदसोऽनुब्रूहि (-सम्ुणं देवों की गौवों के वपाश्रौर मेदका कथयन करो) 1 
जातिवाचक शब्दों का ऊहित किया हूग्रा मी उच्चारण होतादहै। मन्नोंका श्रयंवचन तमी 
कल्पित होता है, जव्रकि मन्त्र उस श्रथंको कहताहै। ऊहयदिनकरेतो कंसो श्रथंको 
नं कह्ने पर श्रग्नि श्रौर छाग शब्दोका हौ प्रयोग करे! जिन सेक्रिवा नहींकी जानी, पेसे 
भ्र्थो का वचन श्रनथक होताहै। “विश्वेषां देवानां" नौर /उलागां' क्िया्रो का विधान 
नहीं क्रिया जाता, क्योंक्रि विधि विभक्ति का प्रयो नहींहै। कमंकाजो प्रयोगवचन है, उस 
का विषान क्या जाताहे। यदि प्रयोगवचनसे विवनकरेगेतो श्रयत श्रदऽ्गर्यता दोष 
श्रायेगा । इसलिये ऊह है ॥२-३11 

श्रविकारमेकेऽनाषत्वात्‌ 11४॥। 

सुत्रा्थः- कुच भ्राचायं (श्रविकारम्‌) विना विकार के ऊह मानते है (श्रनाषंत्वात्‌) 
भाषं नदहोने से। | । ॐ 

व्याख्या-- कुष्ठ भ्राचायं विना विकार के ही प्रयोग करना चाहिये, एेसा मानते .है । 
उस श्रं में लिङ्क कर्हेगे । उस लिङ्क कौ इस सूत्रके दवारा भ्राप्ति करायो जाती.है। यदि 
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प्राप्तिः क्रियते । यदि हच्‌ ह्यो त, भ्राषंश्चोदको बाध्येत । तस्मादनूह्‌ इति ।\४।। 
लिङ्दशेनाच्च ।५।! 


` लिङ्खमस्मिन्नथं द्ृर्यते । भ्रागनेये वेकृते पशावाम्नायते--श्चग्नये छागस्य 
वपाया मेदसोऽनुब्र हि इति । ऊहपक्षे न विधातव्यं स्यात्‌ । विधीयते तु \ तस्मादनरह 
इति । श्रपि चेदमपरं लिङ्खमग्नीषोमीये पशौ श्रूयते- यद्य कं यूपस्रुपस्पृश्ेन्‌ 1 एब ते 
वायो इति ब्र यात्‌ । यदिद्रौ, एतौते वायू इति। यदि बहून्‌, एते ते घाथव इति । 
यद्यूहो भवेदेतदपि प्राप्तत्वान्न विधातव्यं स्यात्‌ 1 विधीयते तु । तस्मादप्यनू्ह्‌ 
इति ॥५।। 


विकारो वा तदुककहेतुः ॥६॥ 
वाशब्देन पक्षो व्यावत्यं ते" । यदुक्तमविकार इति तन्न । ऊहः स्यात्‌ । प्रस्मिन्नथ 
पूर्वोक्तो हेतुः । भ्रथे चाकार्यत्वादिति । मन्त्रां ह्यनुरुध्य चोदको न मन्त्राक्षराणि, 


ऊह का प्रयोग छया जाये तो श्राषं वचन "विहवेषां देवानाम्‌ श्रादि जो कहा गया है, उसका 
बाघ होगा । इसलिये ऊह्‌ नहीं होता ॥४॥ 
लि ङ्कदशं नाच्च ।५।। 

सुत्राथः- (लि _्गदशनात्‌) लिङ्खदशंन से (च) मी ऊह नहीं होता । 

व्याख्या-इस श्रथमें लिङ्क दिखाई पडतादहै। वकृत श्राग्नेय पशुयाग में पढ़ा 
गय। है--श्ररनये छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि (= श्रग्नि देवता के लिये छाग की वपा 
श्रौर मेद का कथन करो) । ऊह पक्ष में विधान करने की श्रावद्यकता नहीं है, क्योकि श्रग्नि 
देवता के वक्त याग में ऊह होकर स्वयं श्रग्नि श्रादि शब्द उपस्थित हो जायेगे।. फिर मी 
दिघान किया है । इससे जाना जाता है कि ऊह नहीं होता है। । 

ग्रौर यह इसरा लिङ्घ मी श्रगनीषोमीय पञ्युमे सुना जाता है- यदेकं यूपमुपस्पृशेत्‌ 
एष ते वायो इति न्रूयात्‌ । यदिद्वौ एतौते वायू इति। यदि बहून्‌, एते ते वायव 
इति । यदि ऊह होवे. तो प्राप्त होने से विधान नहीं करना चाहिये । विधान किया जाता 
है । इसलिये मी ऊह नहीं करना चाहिये ॥५॥। 


विकारो वा तदुक्तहेतुः ।।६॥। 
सुत्राथंः-- (वा) वा शब्द पक्ष की व्यावृत्तिकेलियेदहै। (विकारः) विकार होता 
है (तदुत्तहेतुः) उस हेतुवाला होने से । 
व्याख्या- बा शब्द से पक्ष निवत्त होतादहै। जो कहाहै विकार नहीं होता, बह 
, नहीं । ऊह होवे । इस श्रयं में पूर्वोक्त हेतु है श्रयं में कायन होने से । -मन्त्राथं का श्रनुरोष 





१. 'विपरिवतंते' इति पाठान्तरम्‌ ] 
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भ्रथपराणि हि तानि, न स्वरूपप्रवानानि। तस्मादूहः स्यात्‌ पूर्वेणंव हेतुना । केवलं 
लिङ्गपरिहारो वक्तव्यः ।1६।। 


लिङ्ग' मन्तरचिरीर्पाथेम्‌ ॥७॥ 


यटिल ्गमुक्तम्‌, श्रगनये छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्र हि इति, तन्मन्त्रचिकीषंया 
वि्ीयते । इतरथा, ऊहितत्वादमन्तरः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पुनवं चनम्‌ ।७॥ 


नियमो बोभयभागित्वान्‌ ॥८॥ 
यल्लिङ्खमुक्तम्‌-एष ते वायो इति । तत्‌ परिद्धियते । यदि ह्यतन्नोच्येत, 
यदि ्ावुपस्पृशचेत्‌, यदि बहूनिति, सवं इमे मन्त्रा एकयूपे भवेयुः । उभयमपि मा 
प्रकृतौ भूदिति नियमः क्रियते । यदि द्वावुपस्पृशेत्‌ एतौ ते वायू इति ब्रूथात्‌ । यदि 
वहून्‌ एते ते बायव इति ब्रूयात्‌ । तस्मदेतदप्यलिङ्गमिति ॥८॥ 


~ -* © = जया 


करके ही चोदक वचन प्रयोग करता है, मन्त्राक्षर नहीं 1 मन्त्रज्िर श्रयप्रघान है, स्वर्पप्रघान 
नहीं हं । इर्तलिये पुवंहेतुसेही उह होते । केवल लिङ्धोंक। पुनः वचन कहा जाता है ॥ ६ 





लिङ्क मन्त्रचिकोर्षाथंम्‌ ।1७॥। 
सुत्राथंः -- (लिङ्ग्‌) लिङ्क (मन्त्रचिकीर्षायंन्‌) मन्व की चिकीर्षा करने के लिये है। 


व्याख्या--जो लिङ्गः कहा गया है -ग्रगनये छागस्य वपाय। मेदसोऽनुत्र्‌ हि" यह 
मन्त्रके कथन करनेके लियेहेक्रि कौनता मन्त्र बोलना चाहिये । श्रन्यया ऊहित होनेसे 
मन्त्र न माना जावे ब्र्थात्‌ जो पाठ ऊहित होता हे, वह मन्त्र का श्रवयव नहीं साना जाता 
है । इसलिये यह्‌ पुनवंचन कहा है 11७1 | 


नियमो वोभयमभागित्वात्‌ ।॥८॥ 


सुत्राथः-- (वा) "वा" शब्द पूवं लिङ्गरूप पक्ष की निवृत्ति करता है । (उभयभागि- 
त्वात्‌) लिङ्कके उमयमागी होने से (नियमः) नियम कियाज।ता दै। | 


व्याख्प्रा-जो लिङ्क कठा है-एष ते वाथो उसको इर करतेहै। यदि एष ते 
इत्यादि न कह, उस श्रवस्या में दो व्यक्ति को स्पशं करे या बहृतोंको, ये सब मन्त्र एक यूप 
मे प्रयुक्त होवे । दोनो ही प्रकृति मे न हों, इसलिये नियम्‌ किथा है - एक हौ होवे। यदि 
दोकास्पकशं करेतोएतौते वायू कहे । यदि बहतो का स्पशं करे ८८ एते ते वायवः कहे । 
इसलिये यह मी लिङ्खः नहीं है ॥८॥ , 
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[लौकिक्यूपस्पशं पुरुषा्थंतया प्रायश्चित्तविघानाधिक रणस्‌ ।1३।।] 


ग्रस्ति ज्योतिष्टोमः । तच्रारनीषोमीये पशावाम्नायते-यद्येकं थूपसुपस्पशेदेष 
ते वायो इति न्रूयात्‌ । यदिद्ौएतौते वायू इति । यदि वहून्‌ एते ते दएयव इति । 
तत्रषोऽथंः सांशयिकः । लौकिके वैदिके च गूपोपस्पशेने प्रायरिचत्तमुत वेदिके, 
भ्रथवा लौकिके इति । कि प्राप्तम्‌ ? लौकिके वंदिके वाऽनियम इति । कथम्‌ ? 
[ वहोषानाश्चरयणात्‌ । 


न दहि विशेष श्राश्रीयते लौकिके वेदिके वेति! तस्मादनियस इति । वंदिके 
ता। तथा ह्ि। शरस्य मन्त्रस्य समीपगतेन प्रयोजनाभिसम्बन्धो भविष्यति । 
इतरथा दूरगतेनाप्रकृतेन परोक्षः सम्बन्वः स्यात्‌ } तस्माद्‌ वेदिके यूपोपस्पशंन इवं 
पायरहिचत्तमिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
लौकिके दोषसंयोगादय्क्त टि चोचते निभित्तेन प्रृतो 
स्यादभागतात्‌ ॥&॥ (सि ०) 


व्याख्या-- ज्योत्तिष्टोम कहा है । वहाँ श्रगनोषोमीय पञ्चमं कहारहै-यदि एक 
गूपमुपरस्पृहेदेष ते वायो इति ब्रूयाद्यदि द्वावेतौते वागु इति, यदि बहून्‌ एतेते 
वायवः (= यदि एक यूप का स्पशं करं तो "एष ते वायो' यह्‌ ` मन्न बोले, यदिदोका स्पशं 
करे तो "ते वायू" यह्‌ बोले, यदि बहुतों का स्पशं करे तो ^ते वायवः" एेसा बोले) । वहाँ पर 
यह श्रथं साशयिक है कि यह प्रायश्चित्त लौकिक वेदिक दोनोंयूपोंके स्पशे है श्रथवा 
वेदिक में श्रवा लौकिके ? क्या प्राप्त होतारं ? लौकिक वा वेदिक में कोई नियम नहीं 
है 1 किसदहेतुसे ?श्रतिमें किसौ विशेष का श्राश्रयण नहीं किया है, जिससे यह जाना जाये 
कि यह लौकिक शूप के स्पशं में प्रायर्िचत्त है श्रथवा वदिक के स्पशंमें। 


लौकिक भ्रथवा वेदिक किसीका श्राश्चय नहीं क्ियाहै। इसलिये नियम नहींहै। 
श्रथवा वेदिक.यूपके स्पे प्रायद्िचित करें । जसे इस भन््रके सभीप मे षाठ होनेका 
म्रयोजन सम्मव होगा । भ्रन्यथा इूरस्थित के साथ जो प्रकृत मे नहीं है, परोक्ष सम्बन्ध होगा । 
इसलिये वेदिक यूुपके स्पशंनमें ही यह प्रायश्चित्त है । 

` एसा प्राप्त होने पर कहते हँ -- 
लौकिके दोषसंयोगाद भ्रपवक्ते हि चोदयते निमित्तेन प्रकृतो स्याद्‌ 
श्रभागित्वात्‌ 11९॥1 
सत्राथंः-- (लौकिके) लौकिकः गूपस्पशं मे (दोषसंयोगात्‌) दोष का संयोग होनेसे 


१. “चानियमः इति पाठान्तरम्‌ । 
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लौकिक उपस्पशशेने भवितुमर्हति, न वंदिके । कुतः ? . दोषसंयुक्तं, हि श्रूयत 
इदं प्रायरदिचत्तम्‌- शपो वं यज्ञस्य दुरिष्टमामुञ्चते, यदयूपमुप्रस्पशलेद्यजञस्य दुरिष्ट 
साश्रुज्चते । तस्माद्य पो नोपस्पुश्य इत्यभि वायः यद्य क थूपमुपस्पशेद इति समाम्ना- 
यते । तस्माद्यत्र दोषस्तत्र प्रायरिचत्तमिति। लौकिके च दोषो त वेदिके। वदिके 
हि, श्रञ्जनमुच्छूयणं च कतव्यमुक्तम्‌ । न तत्कतव्यं सदकतग्यं भविष्यति । साव- 
काचं चोपस्पशंनप्रतिषेधवचनं लौ किकेऽविरुद्धं भविष्यति । 
प्रपि च, अ्रपवृक्तं कमणि चोदयते निमित्तेन । कथम्‌? यूपो वं यज्ञस्य 
रिष्टमासुञ्चत इति यत्किल यज्ञे दुरिटं तद्य प श्रामुञ्चते, यत्युकृतं तद्यजमाने 
ति । सवंमिदं प्रशंसाथं, न विधिपदान्तरेण सम्बध्यते । इष्टशब्द एवेको विधि- 
देः संबन्धमूपेति । प्ररासापदंरपि सम्बध्यमान इह संनिहितो भवति । संनिहित- 
वाच्च पदान्तरं: सम्बध्यते। यथा दण्डो मनोहरो रमणीयदरच, प्रहर शीघ्रमिति 


द 
<> 
९ 


~ 


(श्रपवृक्ते) कमं समाप्त हो जाने पर (हि) ही (चोद्यते) उपस्पशं का कथन किया ह । 
(निसिरोन) इश्षलिये निमित्त से (-श्रकृतौ ) प्रकृति में (स्यात्‌) होगा, (अभागित्वात्‌) वेदिक 
यूपस्पशं के मागीन होने से। 

व्याख्या-- लौकिकं उपस्पशंन में बोष हो सकता है, वेदिक में नहीं । क्िसिहेतुते? 
यह्‌ प्रायश्चित्त दोषसंयुक्त सुना जाता है-- यूपो वं यज्ञस्य दुरिष्टमामुन्चते, यद्यपमुपस्पुशेद्‌ 
यज्ञस्य दु रिष्टमामुञ्चते तस्माद्‌ यूपो नोपस्पुर्यः (= गुप निश्चय ही यज्ञके पापको 
छखोडता है, यदि यूपका स्पशं करे तो यज्ञ के पापको छोड़ता है, इसलिये यूषका स्पशं नहीं 
करना चाहिये ) । एेसा कहकर यद्येक थूपमुपस्पशेत्‌ ेसा षढ़ा है 1 इसलिये" जहां दोष है, 
वहीं पर प्रायश्चित्त है । लौकिक गूपकेस्पशंमें दोषटहै ; वदिकमें नहीं । वेदिक कमंमें यूष 
का श्रञ्जन, खड़ा करना कर्तव्य कमहं! यदबिवे कमं नहीं कयि गयेतो श्रकतंभ्यहो 
जायेगा । भ्रौर निस स्पशं के प्रतिषेष को श्रवकाश् प्राप्त दहै षेदमें, बहुः लौफिकमे श्रविरुं 


होगा 1 

प्रौर भी जो स्पशं का निमित्त 8, बह कमके पुणे हो जाने पर कहाजाता है । कसे? 
यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टमामुञ्चते इति । यत्‌ किल यज्ञे दुरिष्ट तद्‌ यूप श्राभुञ्चते 
यत्‌ सुकतं तद्‌ यजमाने ( = गरष निश्चय टी यज्ञ के बुरिष्ट को घछोड़ता है, जो यज्ञ मे बुरिषट्‌ 
है, उसको चछयोड देता है, प्रौर जो यज्ञ का सुहृत है, उसको यजमान मं धारण कराता है) । 
यह जो कृं कषा है, प्रशंसा के तिथि दहै! जब तक निधायक पदन होवे, यज्ञके साथ 
सम्बन्ध नहीं होता । इष्ट ग्ड ही एक विधिपद के साब सम्बन्ध को प्राप्त होता है । प्रशंसा 
पद के साथ सम्बद्ध होता हृष्रा षहा सखीपमें होता है श्रौर समीपं होने से पदान्तरं के 
साज सम्बन्य को प्राप्त होता हे। नेते--दण्डो मनोहरो रमणीयङ्न प्रहर रीध्म्‌ 


` १...“ दोषसंयुक्त इलि भशढठान्तरम्‌। 
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रमणीयमनोहरसम्बन्धेऽपि सति संनिहितत्वात्‌ प्रहर रीघ्रमित्येतैः पदः सम्बध्यते | 
एव मिष्टशब्दोऽपि संनिहितत्वात्‌ सम्बध्यते । इष्टे यदि यूपमुपस्पृशेद्‌ एष ते वायो 
इत्येवमादि ब्रूयादिति । सोऽयमिष्ट इत्यपवगंस्य वक्ता शब्दः । श्रपवुक्ते चेदुपस्पशनं 
मन्त्रस्य निमित्तं, व्यक्त न वंदिकम्‌ । तस्माल्लौकिके यूपोपस्पशने प्रायरिचत्तं, न 
प्रकृतौ वे दिके । भ्रभागित्वात्‌ प्रतिषेधस्यापवगेस्य च, वैदिके न सम्भवतीति ।\&€॥ 


= 3 = 


[द्िपाशिकायां विकृतावेकवचनान्न बहुवचनान्त पाशमन््रयोहिवच- 
नान्तेनोहाधिकरणम्‌ ।४।।] 


भ्रस्ति पशुरग्नीषोमीयः यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत इति } तत्र 
-पाशेकलत्वाभिधायी मन्त्रः--श्रदितिः पाशं प्रमुमोक्त्वेतम्‌ इति । तथा पाशवबहृत्वा- 
भिवायो-श्रदितिः पाशान्‌ प्रसुमोक्त्वेतान्‌ इति । प्रकृतौ तयोः समुच्चयं वक्ष्यति । 
भ्रस्त द्विपञुविकृतिः- मंत्रं श्वेतमालभेत, वारुणं कृष्णमपां चौवधीनां च संधावन्न- 
काम इति । तत्र चोदकेन पाशाभिवायिनौ मन्त्रौ प्राप्तौ । तयोः संलयः। कि 
बहुव चनान्तोऽविकारेण प्रवतते, एकवचनान्तस्य निवृत्तिः, उत बहवचनान्तो, 


होता है । इसी प्रकार "इष्ट" शब्द मौ सन्निहित होनेसे सम्बद्ध होतादहे। यज्ञ करने के 
पश्चात्‌ यदि यूुपकास्पञंकरे तो ^ते वायो इत्यादि बोले! सो यह्‌ इष्ट खव्द श्रपवगं को 
कह्नेवाला है । श्रपवगं में यदि गूपके उपस्पशन का निमित्तदहोतो स्पष्ट है कि यह्‌ वेदिक 
गुप का उपस्पशन नहीं है । इसलिये लौकिक यूप के उपस्पर्शन में यह प्रायश्चित्त है, वैदिक 
यूप के उपस्परंनमे नहींहै। वह उसका श्रधिकारी नहींहै। भ्रतिषेवके श्रौर प्रयव्गंके 
वदिक में सम्मवं न होने से ॥६॥ 


सा (हे ज 


व्याख्या--श्रगनीषोमीय पञ्युयाग है -यो दीक्षितो भ्रगनीषोमीयं पञुमालभेत 

( =्=जो श्रग्नीषोमीय पयु का ब्रालम्मन करता है) । वहां पर एक पाश का कहनेवाला मन्त्र 
है-श्रदित्िः पाशं प्रमुमोक्त्वेतम्‌ (--श्रदिति पाश को इसके प्रति छोड़ ) । तथा बहुत 
पाशो को कहनेवाला मन्त्र है--म्रदितिः पारान्‌-पमुमोक्त्वेतान्‌ (= श्रदिति इनके प्रति 
पाञों को छोड़ ) । प्रकृत श्रधिकरणमें उन दोनों मन्तं का समुच्चय कर्हेगे। एक दो पञ 
बाला विकृतियाग है- मंत्रं देतमालभेत वारुणं कष्णमपां चौषवीनां च सन्धावन्न- 
काभ: .( भित्र देवतावाले §वेत पशु का श्रालम्मन करे, वरुण. देवतावले कले पञशुका जलं 
भ्रोर श्रोषधियों के सन्धि में श्रत्न की. कामनावाला) । वहां पर .चोदकवचन पाशाभिषायी 
, मन्त्र भराप्त हए । उने संशय है - क्या बहुवचनान्त मन्त्र विना विकार के यथावत्‌ प्रवृत्त 
होता है श्रौर एकवचनान्त की निवत्ति हो जाती है, श्रथवा बहुवचनान्त निवृत्त हो जाता है 
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निवतंते, एकवचनान्त ऊदहितग्यः, उतोभयोरपि प्रवृत्तिरभिघानविप्रतिपत्तिस्च, 
उतकवचनान्त ऊहितन्यो बहुवचनान्तोऽपि न निवर्तेत ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अन्यायस्स्वविं कारेणादृष्टप्रतिघातित्वाद विशेषाच्च तेनास्य ॥१०॥ (०) 


प्र्यायस्त्वविकारेण ॥ अअनन्यायनिगदो बहुवचनान्तोऽविकारेण प्रवतंते। 
एकवचनान्तो निवतितुमहंति । कृतः ? नास्ये कस्मिन्‌ पाशे प्रवतंमानस्य दष्टः 
प्रतिघातः । यथेवेकस्मिन्‌ पाशे प्रवतंते, तथा ढयोरपि प्रवतितुमहंति । नासा- 
वेकस्य वाचकः, न दयोः । एवमाषर्चोदकोऽनुगृहीतो भविष्यति । इतरथा हि, 
ऊह्यमाने यथाप्रकृति मन्तो न कृतः स्यात्‌ । न द्वयोः पाश्चयोः, एकरस्मिइच पाशे 
करिचद्‌ विशेषोऽस्ति । तस्मादविकारेण बहुवचनान्तः प्रयुज्यते, एकवचनान्तस्य 
नवत्तिरिति ।॥ १०॥। | 


धिकारो वा तदथत्वात्‌ ॥११॥ 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । विकारो वा स्यात्‌ । एकवचनान्त ऊहेन प्रवतंते, 


प्रौर एकवचनान्त कौ ऊहा करनी चाहिये । एकवचनान्त को द्विवचनान्त के रूप में परिणत 

कर लेना चाहिये ? श्रथवा दोनों की प्रवृत्ति होतीहैश्रौर श्र्भिघानके सङ्कतन होनेसे ? 
श्रथव? एकवचनान्त कौ ऊहा कर लेनी चाहिये, बहुचनान्त मौ निवृत्त न होवे ? क्या प्राप्त 
होष्षहै? 

श्नन्यायस्त्वविकारेणारष्टप्रतिघातित्वाद्‌ श्र विशेषाच्च तेनास्य । १०॥ 

सुत्राथंः-- (श्रस्य) इसका (श्रविकारेण) श्रविकार से प्रयोग करना (्रन्यायः) श्रन्याय 
है । (तेन) उसके द्वारा (ग्रहष्टप्रतिघातित्वात्‌ ) श्रहष्ट का प्रतिघाती (भ्रविशेषाच्च) तथा 
विहेष न.होनि से। 

व्याख्या--श्रविक्ार से बहुदचनान्त र्पमे ही प्रवत्त होतादहै। यह्‌ भ्रन्याय निगद 
है, जो बहुवचनान्त रूपमे ही प्रवृत्त होता है। एकवचनान्त निवत्त हो सकतादहै। किस 
कारण ? एक पाहा के प्रवत्त होने पर कोई प्रतिघात नहीं देखा गया । जसे मन्त्र एक पाश में 
परव॒त्त हृश्रा, वेसेदो पाशोमे मी प्रवत्तहो सक्रतादहै। पाश शब्द न एक का वाचकदहैन 
दोका। इस प्रकार पाशचोदक वचन श्रनुगृहीत होगा । श्रन्यथा पदका ऊहदहो जाने षर 
यथाप्रकृति मन्त्र नहीं प्रयुक्त होगा ! दो पाञ्च श्रयवा एक पाश, दोनों में कोई भेद नहींहे)। 
इसलिये श्रविकार से बहुवचनान्त प्रयुक्त होता है, एकवचनान्त को निवृत्ति होतीहै। 

विकारो वा तदथत्वात्‌ ।। ११1 1 
सूत्रा्थः-- (वा) "वा" शब्द पूर्वोक्त पक्ष को निवृत्त करता है। (विकारः) भ्रथवा 


विकार होवे (तद्थत्वाह) उस श्रथवाला होने से । 
व्याष्या- “वा' शाब्द पक्ष की निवृत्ति करता है । प्रथवा विकार होवे ! एकवचनान्त 
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बहुवचनान्तनिवृत्तिरिति। कुतः"? तदथंत्वात्‌ । यौ पाौ विछृतौ वक्तव्यौ, तौ च 
प्रयोगव चनानुग्रहाद्यौगपद्येन, न पयधिण । तत्र न गम्यते विशेषः, पादाशनब्द उच्च- 
रिति कस्य पाशस्याभिधानं कस्य नेतिः । श्र विशेषाद्‌ योरपि पाञ्चयोः। तत्र तयोः 
कमंत्वाभिसम्बन्धं द्वितीयाद्विवचनमेव शक्नोति वदितु, नान्यत्‌ । तस्माद्‌ द्विवचन- 
मूह्य त । बहुवचनमेकवचनं च निवतितुमहंत इति ।॥।११।। 


अपि त्वन्यायसम्बन्धात्‌ प्रङृतिवत्‌ परेष्वपि यथाथ स्यद्‌ |}१२॥ 


श्रपि त्विति पक्षो व्यावत्यंते* न बहुवचनं निवतंतः। यथा प्रकृतौ बहुवच- 
नान्तमेकवचनान्तं च प्रवृत्तम्‌ 1 श्रन्यायसम्बन्धाद्‌ वहुवचनान्तस्‌ ! एवं विकृता- 
वप्येकव चनान्तं द्विवचनान्तमूह्यत । ग्रन्यायसंबन्धाच्च बहुवचनान्तं प्रवर्तेत । 
यदि प्रकृतौ प्रात्तिपदिकाथंमात्रं पक्षे प्रकाशितं, विकृतावपि तत्पक्षे पकाश्चयित- 
व्यम्‌ । प्रथ वहुवचनान्तेनकत्वमुक्तम्‌, इहापि बहुवचनान्तेन द्वित्वं वक्तव्यम्‌ । 
तस्मादभिधान विप्रतिपत्तिः कतव्येति ।१२॥। 





शाठ्द ऊह से (द्विवचनान्त ) प्रवृत्त होता है, बहुवचनान्त को निवृत्ति होतीहै ! किसहैतुसे ? 
तदथं होनेसे। जोदो पाञ्च विकृतियागमें वक्तव्य, ये प्रयोगवचन के श्मनुग्रहु के लिये 
युगपत्‌ कहे जते है, पर्याय से नहीं । उस श्रवस्था में यह विशेष नहींजाना आता है कि 
पाडा शब्द के उच्चरित होने पर (दोनोँमेसे) किस पाश काक्यन क्तियादहै, किस का 
नहीं । सामान्य होने से दोनों पाशो का कथन होता है 1 उस श्रवस्था में उनके क्सस्य सम्बन्ध 
को द्वितीया-द्विवचन कह सकता है, श्रन्य वचन नहीं । इसलिये द्विवदन का ऊहं करना 
चाहिये, बहुवचन भ्रौर एकवचन निवतित हो सकते हँ ।११॥ 
श्रपि त्वन्यायसम्बन्धात्‌ प्रङृतिवत्‌ परेष्वपि यथाथं स्यात्‌ 1१२ 

सूत्राथः-(श्रपितु) ्रपि तु" से पूर्वोक्त पक्ष निवृत्त होता है। (ग्रन्यायसम्बन्वात्‌) 
म्रन्याय सम्बन्व होने से (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति के समान (परेषु श्रपि) श्रन्यों में मी (यथार्थम्‌) 
यथाथं ( स्यात्‌) होवे । | 

व्याख्या-श्रषितु" शब्द से पुवं उक्त पक्ष बदलता है, बहुवचन निवृत्त न होवे जेते 
्रकृति मे बहुवचनान्त श्रौ र एकवचनान्त प्रवृत्त हुश्रा हैः तद्वत्‌ होवे । श्रन्यायसम्बन्ध से 
बहुवचनान्त निवृत्त होवे । इसी प्रकार विकृति मे मी एकवचनान्त ह्िवचनान्त रूप से ऊहित 
होवे । श्रौर श्नन्यायसम्बन्व से बहुवचनान्त प्रवृत्त होवे । यदि प्रकृति में पाश शब्द ने प्राति- 
पदिकार्थमात्र प्रकाशित कियादहे, तो विक्ृतिमें मीः पक्ष में प्रकाशित करना चाहिये। भ्रौर 
यदि बहुवचनान्त ने एकत्व कहा है, तो यहां मी बहुवचनान्त के द्वारा द्वित्व को कहना 
चाहिये । इसलिये दाब्डदाथं का विसेध होतां है ॥१२॥। 


.१ 'विपरिवतंते" इ।त पाठान्तरम्‌ । 
, “निर्व॑त्थंत' ईति पाठान्तरम्‌ । 


पणी 


[िनगकिनक क 
1 


नवमाध्याये तृं तीयचादे भ्रंधिंऽ ३, सूत्र १४ २५२५ 


यथाथं सखन्यायस्थाचोदिततात्‌ ॥१३॥ (सिं ०) 


तुशब्दस्तमपि* पक्षं व्यावतंयति । नाभिधानविभ्रतिषपत्िः कर्तव्येति । किं 
तहि ? यथार्थं द्विवचनमूहितव्यं, .बहवचनमेकवचनं च निवर्तेयाताम्‌ । तद्धि 
द्विपा्ाभिधायिनः पाराशब्दात्परं बहुवचनर्मेकवचमं वा न हाक्नोक्तिःकर्मसम्बन्धं 
वदितुम्‌ 1 लोको हि शब्दार्थाविगशमे प्रमाणम्‌ । नं च लोके दयोर्थंयोवंहुवचर्नान्त 
एकंवेच॑नान्तौ वा प्रवतंमानो दृदयते । तस्मादूहेन दयोः पाशयोवंहुवचनान्त एक- 
तर च नान्तो वा प्रयोक्तव्यः । १३॥ 

कथं प्रकृतावेकस्मिन्‌ पाशे बहुवचनान्त इति चेत्‌- 


न्दसि तं यथार्‌ ॥१४॥ 
यावद्‌ देनं प्रामाण्यमम्युपगन्तव्यं छन्वसि, न दशनमतिक्रमितग्यम्‌ । यो 


हि दकनमतिक्रम्यान्यदपिः कल्पयेत्‌, न तेन छान्दसं कतं स्यात्‌; न लौकिकं, नापि 





यथाथं त्वन्यायस्याचोदितत्वात्‌ ।। १३॥। 
सुत्राथंः- (तु) ^तु" शब्द पूर्वोक्त पक्ष को निवृत्त करता है। (अन्यायस्य) भ्रन्याय 
के (यथार्थम्‌) यथाथ रूप में (श्रचोदितंटवात्‌) कथित न होने से । | 


व्याख्या-“तु" ब्र भी पक्ष को निवत्त करतादहै। श्रयं का विरोषं नहीं करना 
चाहिये । तो क्या करना चाहिये ? भ्रयानुरल द्विवचन का ऊह करना चाहिये, बहु वचन श्रौर 
एकवचन निवृत्त होवे । वह दो पाशो को कहनेवाले पाश शब्द से परे बहुवचन श्रौर एकवचनं 
द्विपा के कर्मसम्बन्ध को नहीं कहु सकता । लोक ही शब्दार्थ के ज्ञानमें प्रमाण है। लोकं 
मेंदोश्रर्थो में बहुबरचनान्तश्रौर एरूवचवनान्त भ्रवतंमान नहीं देखा ज(ता। इसलिये ऊह से 
दो पाशो का बहुवचनान्त का एकवचनान्त भ्रयोग करन। चहिये ॥१३॥ 


व्य।ख्या--यदि कहो कि प्रङृति में एक पाज मे बहु वचनान्त श॒ञ्व कंते प्रयुक्त इश्रा, 
तो- । = ू | 
छन्दसि तु यथाहष्टम्‌ । १४।। 2 
सत्रायः-- (छन्दसि) छन्द मे (यथादष्टन्‌) जंस। देखा गया है, वंसा^प्रवृत्त होता है 1 
व्याख्या-छर्द सँ जितना देखा गया है, उतने का प्रामाण्य स्वीकार करना -चाहिये 


दशन का श्रतिक्रमण नहीं करना चाहिये । जों व्यक्ति वशेन कां भ्रतिक्रमण करे, उससे नं 
छान्दस प्रयोग होगा, न॒ लौकिक श्रौर्‌ न ` लक्षणसिद्ध। जो.कहा- चोदकं के भ्रमिधानं कां 


ई 
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२५२६ मीमांसा-लाबर-भाष्ये 


लक्षणसिद्धम्‌ । यदुक्त, चोदकेनाभिघवानविभ्रतिपत्तिश्चोद्यत इति । नैतदेवम्‌ । 
भ्रन्यायस्याचोदितत्वात्‌ । न हि चोदकोऽन्याय्यामभिधघानविप्रतिपत्तिमभिप्रापयति। 
कि कारणम्‌ ? प्रकृतावेकत्वात्‌ पारस्य, प्रयुक्तत्वाच्च बहुवचनान्तस्य, ` प्रत्यक्षा- 
ऽभिधान विप्रतिपत्तिः । केयमाभिधानविप्रतिपत्तिनमि ।  यदन्यथाभिवानम्‌, 
भ्रन्यथाऽभिधेयम्‌ । न च प्रकृतावेकस्मिन्‌ बहुवचनान्तं प्रयुक्तमभिधानविप्रतिपत्ति 
कतुम्‌ । कि तहि ? यत्तेन शक्यते, तत्कतुम्‌ । किचानेन शक्यते । स्य सिद्धे 
प्रयोगेऽथं म न्विच्छन्तो यदवगम्यते तदथं: राब्द इत्यवधारयामः । भ्रस्साच्च पारा- 
द्रव्यस्य मोचनेन सम्बन्धोऽवगम्यते । तदथंता शाब्दस्य भवितुमहंति। नेकत्वेन 
बहुत्वेन वा प्रयोजनम्‌ । ` 

इह तु विकृतौ पाज्ञस्य च पाङस्य च यौगपद्येन मोचनेन सम्बन्धो वदितव्यः । 
बहुवचनं च द्वयोः पाशयोरन्याय्यम्‌ । कर्माभिधाने इह पुनन प्रयोगः सिद्धः । 
कितु प्रयोग एव चिन्त्यते कः: शब्दः प्रयोक्तव्य इति । तच प्रयोगेऽस्मदायत्ते किमि- 
त्यवाचकं प्रयोक्ष्यामहे विद्यमाने वाचके। न चायं हयोटद्न्दसि दृष्टो बहुवच 
नान्तः 1 सोऽयं मन्तः प्रयुज्यमानोऽपश्रंश एव स्यात्‌, न छान्दसः} न च बहुवचनं 
द्वित्वप्रत्ययोर्थं लम्यते लौकिके वंदिकेषवा।॥ न चाभिधित्सिते द्वित्वे दयोबेहुवत्तनं 





विप्रतिषेध कहा है । एेसा नहीं होगा । श्रन्याय के चोदित न होनेसे। चोदक वचन श्रन्थाय 
भ्रं के विरोध को आप्त नहीं कराता । क्याकारण हैः प्रकृतिमे एक पाशके होने से। बहु- 
वचनान्त के प्रयुक्त होने से श्रभिघान को विप्रतिपत्ति प्रत्यक्ष है 1 यह श्रभिधान की विप्रतिपत्ति 
क्याहै ? जो भ्रन्यथा कहना श्रौर श्रन्यथा दूसरे रूपमे कथन करना। प्रकृति में एक में बहु- 
वचनान्त प्रयुक्त शाब्द भ्रभिधान का कथन नहीं कर सकता । तो क्या? जो उसके दारा किया 
जा सकता है । यह वया कर सकतादहै ? इन्द के प्रयोग सिद्ध होने पर श्रथं चाहतेहृएनजो 
काब्द के द्वारा जाना जाताहै, वह इस शब्द काश्रयं है, एेसा निश्चय करते दं । इससे पाश 
द्रव्य का मोचन से सम्बन्ध जाना जाता । यही श्रयं शब्द का हो सकताहै। एकत्वसेश्रौर 
बहुत्व से कोई प्रयोजन नहीं हे । 

यहां तो विकृति में पाह श्रौर इतरे पाञ्च का युगपत्‌ मोचन के साथ सम्बन्ध कहना 
है । बहुवचन दो पाशो के कह्ने मे श्रयुक्त है । उसके कथन करने मे यह्‌ प्रयोग नहीं है । केवल 
प्रयोग काही विचार किया जाता है । कौन शाब्द प्रयुक्त करना चाहिये । इस विषय में प्रयोग 
हमारे. हाय में होने से श्रवाचक. शब्द का प्रयोग क्यों करेगे, श्रवाचक. के विद्यमान होने पर। 
छन्द. मे यह शब्द दो में बहुवचनान्त नहींदेखा गया है। इसलिये यह मन्त्र प्रयुक्त हृश्ना 
प्रपञ्चक ही होगा, छान्वस नहीं होगा । यह बहु वचन द्वित्व श्रयं के बतलाने के लिये न लोक 
मेनवेवमें प्राप्त होता है। द्वित्व के कथन करने की इच्छा होने पर दो प्रथं में बहुवचन 





१. “तस्यामिषाने, इह न प्रयोगः" इति पाठान्तरम्‌ । 
“वं दिके च!,,इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये तृतीयपादे भ्रधि० ५, सूत्र १५ २५२७ 


भवति । तद्यथा, देवदत्तयज्ञदत्ताम्यां क्रतंव्यपिति देवदत्तयज्ञदत्तशब्दद्रयादेव द्वित्वं 
प्राप्तं न विभक्त्याऽभिचघास्यते,। तथाऽपि द्विवचनमेव भवति, न बहुवचनम्‌ । 
तस्माद्‌ विङृताबूहितनव्यमिति ॥ १४॥। 


[बहुवचनान्तपाणमन्त्रस्य विकल्पेन प्रकरण एव निवेशाधिकरणम्‌ ।५।।] 


ग्रस्तिः पद्युरग्नीपोमीयः- यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत इति । 
तत्र पाडकत्वाभिघायी पाशबहूत्वाभिवायी च मन्त्रौ समाम्नातौ। तयोः किमे- 
कत्वाभिधायौ प्रकरणे निविशते, वहुत्वाभिवायी प्रकरणादुत्कृष्यत उतोभावपि 
प्रकरणमभिनिविशते इति 7 कि प्राप्तम्‌ ? बहुत्वाभिघायीग उत्कष्टंन्य इति । कुतः? 
वहूनां हिस पाशानां मोचकः। न च प्रकरणे वहवः पाशाः सन्ति। तस्मात्‌ 
प्रकरणेऽसम्बध्यमानो यत्र वहवः पाशास्तत्र नीयेत। यथा-गरुकं हि स्थः स्वपंती इति 
दयोयजमानयोः प्रतिपदं कुर्यादिति । एते श्रसृुग्रमिन्दव इति बहु्यो यजमानेम्य 
भतिपदं क्रर्याद्‌ इति प्रतिपद्विघानमुत्करृष्यते । थथा च, पौष्णसवित्रसारस्वतद्यावा- 
पुथिवीयायनुमन्त्रणान्युत्कष्यन्ते, एवं पाशबहुव्वाभिधाय्यपीति । एवं प्राप्ते बरूनः- 


विप्रतिपत्तो विकल्पः स्यात्‌ समत्वार्‌ गुणे खन्याथकल्पनेकदेशत्वात्‌ 
॥१५॥ (सि०) 


विप्रतिपत्तावेतस्यां, का विप्रतिपत्तिः ? यत्‌ प्रकृतावेकः पाशः, पाशवहत्वा- 
भिघायी च मन्त्रः। एतस्यां विप्रतिपत्तौ कि मन्त्र उत्कृष्यते नेति 2 उच्यते। 





नहीं होता । जेसे “देवदत्त प्रौर यज्ञदत्तो को करना चाहिये" एेा कहने के लिये देवदत्त रौर 
यज्ञदत्त शब्द से ही द्वित्व प्राप्त विभक्ति से कथन नदीं किय; जयेगा, प्र्थात्‌ द्टिव्व को प्रतीति 
देवदत्त श्रौर यज्ञद्तते ही हो जगी तो विमक्तिके दारा उसका कथन नहीं होगा । फिर 
मौ द्विवचन ही होता है, बहुवचन नहीं होता । इ्लिये विकृति में ऊह करना चाहिये ॥ १४॥ 


ह ५ © ° ~~ 


विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्या 7 तटसमत्वाद्‌ गुणे तवन्यायकल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥॥१५। 
सुत्राथः-- (विकल्पः स्यत्‌) -विकल्प होता है (तत्समत्वात्‌) एकवचनान्त श्रौर बहु- 
वचनान्त मन्त्रों क प्रकरण समान होने से (विप्रतिपत्तौ) विरोव मे (एकदेशत्वात्‌) भ्रप्रधान 
होने से (ञ्नन्यायकल्पना) विवक्षा के श्रभाव की कल्पना करनी योग्य है। 





१. “वि धित्स्थते" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “भ्रस्ति सोमे पशु" इति-पाठान्तस्त्‌ ॥ 
३. बहुत्वाभिघायी यत्र बहवः पाशास्तत्रोरकष्टंव्य' इति पाठान्तरम्‌ । 


२५२८ | मीमांसा-राबर-भाष्ये | 


नोत्कष्टेव्यः । ननु प्रकृतावन्यो मन्त्रः ॥ उच्यते॥ तेन सह॒ विकल्पो भविष्यति । 
कुतः? पाशश्रातिपदिका्थस्य प्रकृतौ विद्यमानत्वादत्कर्षोन न्याय्यः! ननु वहु- 
पाडावचन एष मन्त्रः । प्रकतौ त्वेकः पाशः । तस्मात्तत्र न सम्भवतीति ! उच्यते । 
बहुनप्यसो पाशान्‌ वदन्‌ बहुत्वाधिष्ठानं द्रव्यं प्रकारायत्येव । यदिन प्रकारयेत्‌, न 
पाराविशिष्टं बहुत्वं गम्येत । प्रकारायति चेत्‌, तावता नः प्रयोजनम्‌ । तस्य 
ह्य न्मोचनं ` क्रियते, न बहुत्वस्य, पाशाकृतेर्वा । तस्मात्तस्य प्रकारानं ` कतंन्यम्‌ । 
तत्प्रातिपदिकेन करिष्यते, नोत्कृष्यते । 


भरथोच्यते । भ्रस्त्येव ह्य कवचनान्तं प्रातिपदिकम्‌ । तत्तस्य प्रकाशनं करि- 

ष्यतीति । भ्रत्रोच्यते । न हीदं तस्मादन्यत्‌ । यद्येकवचनान्तं प्रातिपदिकं नोत्कष्यते 

प्रकरणा दित्युच्यते, सि द्धस्तह्य चुत्कषस्तदेवेदमिति । ननु बहुवचनस्य वहुपाश्क- 

श्रयोगेऽथं वत्ता । तस्माद्‌ उत्कष्टव्यम्‌ । ` तदुत्केष्यपाणमेकदेगत्वातु प्रातिपदिकमुत्क- 

षंतीति, उच्यते । गुणे त्वन्यायकल्पना स्यादिति, न प्रधाने । गुणश्च विभक्त्यथः। 

प्रधानं प्रातिपदिकाथंः } प्रातिपदिकाथंविशेषो विभक्त्याऽभिधीयते । सदि प्राति- 

पदिकाथं विभक्त्य्थेन भवितव्यम्‌ । न च विकृतौ प्रातिपदिकमस्ति। अ्रनारभ्या- 

` प्यभिहितं' प्रकृति प्रविशति । किमङ्ख पूनः प्रकृतावेवाभिहितम्‌ । तस्माय प्रातिः 
पदिकाथंस्त्त्र विभक्त्यर्थो भविष्यति । 


ननु विकृतावपि चोदकेन प्राप्तं प्रातिपदिक, प्रातिपदिकाथेदचोच्यते । 
बाढम्‌ । विप्रक्रष्टस्तु चोदकः । बहुवचनसमथंक प्रातिपदिकं चोदको नोत्करक्ष्यति । 
तस्मात्‌ प्रातिपदिकमेकदेशत्वाद्‌ बहुवचनमाक्रक्ष्यतीति । नच प्रकतावनथेकमेव 
बहुवचनं, पाशाकृतिकस्य हि ` तदुन्मोचने कमंसम्बन्यं करोति । तस्माद्‌ गुणे बहु- 
वचनेऽन्यायकल्पना, न प्रधाने प्रातिपदिकार्थे इति । कि पुनरन्याय्यम्‌ ? यद्वहूत्वं 
गम्यमानमविवक्षितमित्युच्यते । तत्कल्प्यतां, नतु प्रकतौ प्रातिपदिकस्य प्राति- 
पदिकार्घाभ्रिधानमन्योय्यं कल्पयितग्यम्‌ । श्रस्य हि गणस्यावाच्यमेव वकृतं वहुत्व, 
संनिधानाभावात्‌ 1 तस्मात्‌ प्रकतौ बहुवचनान्तस्यापि निवेश इति ॥ १५। 


प्रकरण विशोषास्च ॥१६॥। 
[ऋ = 
„ भावांः- श्रगनीषोमीय प्रकरण मे श्रदितिः पां प्रमुमोकतु' श्रोर श्रदितिः पाशान्‌ 


प्रमुभोब्तु--ये दोनों मन्त्र प्रकृति में विकल्प रूप मे बोलने । पाड एकभ्रौर मेन्त्रगत पाल 
शब्द बहुवचन श्रविवक्षित है, एेसी कल्पना करनी चाहिये । संख्या गौण है श्रौर प्रातिपदिक 
मुख्य है । मुख्यानुसा री कल्पनां होनी यही न्याय है ॥१५॥ 


प्रक रण विहोषार्च ॥ १६।। 





१. “भ्रनारम्याषीतं हि" इति पान्तरम्‌ ।, 





३ १७ नवमाध्याये तृत्तीयपादे प्रधि ५, सूत्र १८ २५२९ 


प्रकरणविशेषाच्चंतदध्यवक्षीयते,. प्रातिपदिकं बहुवचनमाकर्षंति, न प्राति- 
पदिक वहूवचनेनोत्कष्यत. इति । प्रकतौ हि प्रातिपदिकार्थो विद्यतेऽग्नीषोमीये 
पशौ । बहुवचनार्थो विकृतिषु 1 तस्मादपि बहुवचनान्तस्य प्रकृतौ निवेश इति 
।। १६।। | 
उत्कर्षो वा द्वियज्ञवदिति यदुक्तम्‌, तत्परिहतेव्यम्‌- 
अर्थाभावात्त नेवं स्याद्‌ गुणमात्रमितरत्‌ ॥ १७ 
युक्तं यत्प्रतिपद्धिवानमृत्कृष्यते, नास्ति प्रकृतौ यजमानद्धित्वं यजमानवहुत्व 
वा} तत्र नः भवेद्‌ व्रिषय एतयोः प्रतिपदोः1 इह तु गुणमात्रं नास्ति वहुत्वम्‌ । 
ग्रन्यत्त॒ बहुवचनस्य प्रयोजनं, मुचिना सम्बन्धः । न चानेकश्रयोजनमन्यतमेन प्रयो 
जनेन न प्रयुज्यते। न हि, उल्का प्रकाडशनेनाप्रयुज्यमाना मस्मनान प्रयुज्यते। 
तस्माद्‌ विषमं प्रतिपद्म्यामिदमिति 11१७।। 1, \ 
य वोस्तथेति चेत्‌ ॥१८॥ ~ ; :: 
ग्रथ यदुक्तं द्यावापृथिनग्यादीनामनचुमन्तरणानां यथोत्कषंस्तथाऽस्येति । तत्‌ 
परिहूतव्यम्‌ ॥। १८॥। 





सूत्राथः-- (च) ओ्रौर (भ्रकरण विशेषात्‌ ) प्रकरण दोनों मन्त्रों के समान दः। इसलिये 
एक मी मन्त्र का त्याग नहीं होना चाद्ये ॥१६॥ | नलं 


भ्र्थाभावात्तु नवं स्याद्‌ गुणमात्रमितरत्‌ 1 १७।। 

सुत्राथः - (ब्र्थामावात्‌ तु) द्वित्वविशिष्ट रूपःश्रथं बोधका प्रकृतमें ्रमाव होने 

से (गुणमात्रम्‌ इतरत्‌) दूसरा गुण मात्र है (नवं स्यात्‌) इसलिए एसा नहीं होता । 
 भावाथः--वहुवचनान्त पदवाले मंत्र का. वहुपश्ुक याग मे उत्कषं करना भ्र्थात्‌ वहाँ 
उसका पाठ करना। युवं हि स्थः स्वःपती इस मंत्र का जसे “राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ 
यजेताभिति" इस वाक्य से प्रतिपादित दो यजमानवाले कुलाय नामक याग मे उत्कषं होती 
ठं, वसे टी यहां मी वहुवचनवाले पदगत मंत्र का उत्कषं करना 1 “युवं हि स्थः स्वः पती" यहं 
मंत्र इस प्रकार नहीं, इसलिये कि विनियोजक विधिहीन नहीं । श्रतः दष्टान्तं मे विषमतां 
है । इसलिये उक्त स्थानम तौ उत्कषं होगा। पर पाशान्‌ १दवाले उक्त भंश्रःकांउत्कषं 

नहीं होगा ॥ १७॥ | 

~ द्यावोस्तथेति चेत्‌ ॥ १८॥। ~ - ~. ॥ 
मावा्थः- दशपूणेमास प्रकरण पठित जो श्रनुम॑त्रण है द्यावापृथिव्योरहम्‌,.इत्याद्ि 
टष्टान्त जो देने मे श्रावे तो बह, श्रयोरय.टै. इस सम्बन्घ .मे विष. गले सूत्रम बताया 
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१. शप्रप्रकतौ हि बहुवचनाथंः' इतिः पांलंन्तरम्‌ 11 ~ , 


र 
१ मि 


२५३० `: .. मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
नोत्पत्तिशब्दत्वा{ ॥१६॥ 
न तदनुमन्त्रणेन तुल्यम्‌ । न हि दशपणं मासयोर्याव।पृयिव्यादीनामृत्पत्ती 
शब्दोऽस्ति । अस्ति त्विह पाशस्योत्पत्तौ शब्दः ¡ तस्माद्‌ विषममनुमन्वरणेनेति. 
॥।१ € 11 


[द शंपुणंमासयोहिबहूुपत्नीकप्रयोगे पत्नीमन्त्रस्यानूहाधिक रणस्‌ ।६।।] 


दशपणं मासयोरामनन्ति-  प्रोक्षणीरासादयेष्मार्बहिर्पसादय, सवं च लचश्च 
संम॒डटि, पत्नी संनह्याऽऽज्येनोदेहि इति । तत्र पत्नीं संनह्य ति चिन्त्यते । प्रस्त 
हि यजमान एकपत्नीको बहुपत्नीकड्च । तत्र सवस्य प्रयोगमधिकृत्य पत्नीशब्द 
उच्चरित इत्येतत्‌पाराधिकरणेनेवं निर्णीतम्‌ । इदं तु संदिह्यते । कि द्विपत्नीके 
वहुपट्नीके च प्रयोग ऊहितव्यः पत्नीशव्द उत नेति? क्रि प्राप्तम्‌ ? प्रभिघानाथं- 

` ठवान्मन्त्राणामूहितग्य इति । | 

एवं प्राप्ते ब्रमः- 
अपूर्वे सरविकरोऽप्रदेशत्‌ प्रतीयेत ॥२०।॥ (सि०) 

` श्रपूव तु-श्रप्रकतिपूवंके कमणि, म्रविकारेण प्रयुज्येत । कुतः ? ईकारान्तं , 
हीदं पत्नीमात्रस्य वाचकम्‌ । तत्र द्विपत्नीकं बहुपत्नीकं च प्रगे पत्नीश्ब्द उपा- 
दीयमाने द्विवचनं बहुवचनं च सामर्थ्यात्‌ प्राप्नोति संनहनसम्बन्धं कतुम्‌ । 





नोत्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥। १६॥। 
सुत्रार्थः-- (न ) नहीं (उत्पत्तिशञब्दत्वात्‌) उत्पत्ति शब्द होने से । 
मावा्थः- प्रकृति मे रशनया यूपं परिष्ययति' इस स्थान पर पाश का भ्रथं बताने 
वाला शब्द है पर "न हि वक्पू्णंमासयोद्यविाप्रथिव्यादीनापुत्पत्तौ शब्दोऽस्ति दशंपूणेमास में 
द्य[वापथिवी श्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्व मे शब्द नहीं । इस प्रकार रावर माष्य मे उल्लेख 
है, इसलिये यावा पृथिवी भादि श्रनुरमंत्रण के साय मी विषमता है । मावाथं यह्‌ निकलता है 
कि उक्त. दोनों मंत्रों का प्रकृति मे विकल्प से पाठ करना ॥१६॥ 


'दरहपू्णमास याग में द्विपत्नीक प्रयोग मे "पत्नीं सन्नह्य" इत्यादि मंत्रों का ऊह्‌ नहीं । 
इस प्रधिकरण के सूत्र- 
द्मयुवं ह्वविका रोऽग्रदेशात्‌ प्रतीयेत ।\२०॥। 
। - (अपूर्वे) प्रकृति मे (तु) सिद्धान्तसूचक है (अविकारः) भनरुह (्रतीयेत) 
प्रतीत होता है । (भप्रदेश्चात्‌) भ्रस्यान में होने से । च सरः =4 


नवमाध्याये तृतीयपादे भ्रधि ७, सूत्र २१ २५३ १ 


समाम्नानसाम्यत्विक वचनेन क्रियते। न चात्र द्वित्वं बहुत्वं -वा ` विवक्ष्यते । 
लक्षणत्वेन हि पत्नीशब्दस्य श्रवणात्‌ । न चंकपत्नीकात्‌ प्रयोगाद्‌ हिबहुपत्नीके 
प्रयोगेऽतिदेशो भवति । यथा, . तत्र संख्योक्ता तद्रदिहापीति। तस्मादविकारेण 
पत्नीश्ञब्दस्य प्रयोगः । श्रथापि कथंचिदेकत्वं विवक्ष्येत, तथाऽपि द्विबहुपत्नीके 
प्रयोगे संप्रतिपच्यभावादेकवचनाथंमेकवचनम्‌ । तदनेकपत्नीकै प्रयोगेऽविरुद्ध मित्य- 
विकारेण प्रयुज्यत इति ॥२०॥। | 


[ विकृतावपि दविबहुपत्नीकप्रयोगे पट्नीमन्त्रस्या विका राधिक रणम्‌ ।।७।।] 


भ्रयेदानीं विकतौ पट्नीशब्दरिचन्त्यते । कि द्विपत्नीके वहुपत्नीके च प्रयोगं 
हितव्यो नेति? कि प्राप्तम्‌ ? द्धिवाची बहुवाची वा पत्नीशब्दो द्विवचनं बहु- 


वचनं वोपाददानः प्रकृतौ समाम्नानेन वाधितः। इह समाम्नानाभावात्ते उपा- 


दातुमहंतीति। 
एवं प्राप्ते ब्रमः- 
विकृतां च.पि तद्वचनात्‌ \॥२१९। (सि०) 
विकृतावप्यविकारेण प्रयोक्तव्य इति । कुतः ? तद्वचनात्‌ । यत्‌ प्रकतौ 
तद्‌ विकृतौ कतंव्यमिति तद्वचनम्‌ । प्रकूतौ चंकत्वमविवक्षितम्‌ । इहापि द्वित्वं 
बहुत्वमेकत्वं च न विवक्षितव्यमिति । तस्मादविकारः। म्रथवा, तदेव विवक्षितम्‌ । 
तदने कृपत्नीकेऽप्यविरुद्धसित्यविकार एवादसीयते ।॥।२१।। 


[ 


मावाधंः- दशंपुणंमास याग मे पत्नीं संनह्याज्येनो देही यह्‌ मंत्र है । भरन बहुपत्नीक 
दशपूर्णमास के प्रयोग मं ऊहं करना या नहीं ? इसके उत्तर में वताते हँ कि बहुपतनीक प्रयोग 
मे पत्नीम्‌ शब्द को बहुवचन में ऊह नहीं करना, कार्ण कि एेसा भ्रतिदेश है ही नहीं । जहां 
प्र तिदेश होता हो वहां ही ऊह्‌ हो सकता है॥२०॥ 


----- ~ © भो 


द्विपत्नीक विकति यागम मी मंत्र का ऊह नहीं होता, इस श्रधिकरण के सूत्र-- 
विकृतौ चापि तद्रचनात्‌ ॥२१।। 


सुत्रार्थः -- (विकृतौ च भ्रपि) विकृतिभरूत सौययाग में मी (तद्वचनात्‌) पत्नी मात्र ,, 


तात्पयं का विषय होने से ऊह कर्तव्य नहीं । 

मावार्थः--विकति याग श्रथति सौययागमे मी पत्नी शब्दका नहीं होता । 
सौयंयाग बहूुपत्नीक प्रयोगवाला भी होता है, इसलिये पत्नी शब्द का. द्विवचन में ्रथवा 
वहुवचन मे ऊह नहीं करना चाहिये 1 इस स्थान पर संख्या भ्रविवक्षित दहै केवल. पत्नीमे दही 


तात्पयं है ।॥२१॥ --:9:-- 





रि मि = न 


९२२ ; “ >. मीर्मँसा-लावर-माष्येः : 


[पशुधम समौनविध्यपन्ते प्रास्मा इत्यधिगुब्रषस्याविकाराधिकूरणस्र ।=}।] 


म्रस्ति सोमे पञुरग्नीषोपीयः-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभतइति । 
तत्राधिंगाविदं समाम्नायते-धरास्मा .भ्रग्नि भरत, स्तृणीत रबाहिरन्वेनं माता 
सन्यतामनुः पिताऽघ्रु राता इत्येवमादि । यदा त्वग्नीषोमीयः सवनीयार्च समान- 
विधानाः, तत्रेदं विचायते । किमध्िगौ, प्रास्मे, इत्येवमादिपदमूहितव्यमुत नेति ! 
कि प्राप्तम्‌ ? 

अधिगो सवनीयेषु तद्व समानविधानाश्वेन्‌ ॥२२॥ (सिं°) 

ततोऽतिदेशः क्रियते । श्रधिगौ* तद्रदिति । तत्र यः पटन्यधिकरणे पूवंपक्षः। 
स' इह पूवं पक्षः । ` ग्रः सिद्धान्तः स इह सिद्धान्तः। ऊद इति पूवेपक्नः) श्रविकार 
इति सिद्धान्तः ।२२।। 


=.) 


[नीवारादिसटशप्रतिनिधिप्रयोगे त्रीह्यादिमन््रस्याविकरेण प्रयोगः- 
धिकरणम्‌ ।€।।] 

ग्रस्त प्रतिनिधिः । श्रुते द्रव्येऽप्रचरत्ति, भ्रागमो वा चोदनार्थाविदेषादिति । 
स च॑ सदृशः, सामान्यं तच्चिकीर्षेति । तद्यदा ब्रीहिष्व्रपचरत्सु नीवारा उपादीयन्ते 
प्रतिनिचित्वेन). तदा ब्रीह्मिन्त्रो यः समाम्नातः- स्योनं ते सदनं कृणोमि । चूतस्य 
धारया सुशेवं कल्पयामि, तस्मिन्‌ सीदाम॒ते प्रतितिष्ठ ब्रोहोणां मेध दुसनस्यमान 
इति । तं प्रति सन्देहः। कि नीवारेषु त्रीहिशब्दस्पोहैन प्रयोग उताविकारेणेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? भ्रवरिकारेण व्रीहिशब्दः प्रयुज्यमानः कायवतो नीवारान्‌ न शक्मोति 


सवनीय पश्चुश्रों का समानः विधानमे प्रास्मा प्रग्निम्‌" इस मत्रमें ऊह नहीं, दस 
~ श्रधिकरण के सूत्र-- ¦ 
। श्रधिगौ सवनीयेषु तदत्‌, समानविघधासाश्चेत्‌ ।२२।] 

सुत्रा्थः-- (श्रधिगौ) श्रच्धिगु प्रेष मन्त्र का मी (सवनीयेषु) सवनीय पाशो में 
(तद्त्‌) उस प्रकार ऊह नदीं होता (समानविधानाइचेत्‌) जो समान विवान होतो 

मावार्थः- प्रास्मा श्रनि मरत, इस मन्वमें म्रस्मं पद्‌ का स्तरीलिग भ्रौर द्विवचन 
बहुवचन मे ऊह नहीं करना । कारण कि यहाँ भी प्रातिपदिक विभक्ति ही विवक्षित है, संख्या 
विवक्षित नहीं । म्रौर कदाचित्‌ विवक्षितदहोतो मी छान्दस व्यत्यय के द्विवचन का लामो 
सकेगा । श्रतः उक्त पद का मी ज्योतिष्टोम की संस्थाभ्रों मे ऊह्‌ कर्तव्य नहीं ॥२२॥ 


~° 9 ~~ 
नीवारों के त्रीहि प्रतिनिधित्व मंत्रीहि शब्द का ऊह नहीं, इस श्रधिकरण के सूत्र-- 
` - १. श्रध्िगु" इति पाठान्तरम्‌ । 


[1 रयै 


नवमाध्याये तृतीयपादे श्रधिठ £, सूत्र २५ २५३३ 


परकारायितुमिति तेषु प्रकाशयितन्येषुं नीवारगब्दः प्रयोक्तव्यो भवतिः] तस्मादु 
कतेग्यः इति । ` ˆ ` . त 1 
एवं प्राप्ते त्रूमः-- ` 


प्रतिनिधौ चापिकारा्‌ः ॥२३॥ (सि०) 

प्रतिनिधौ चाविकारात्‌ । प्रतिनिधौ" चेति, कि- ऊहो न कतव्य इत्यनु- 
कृष्य्रते । किमेवं भविष्यति ? एव्रमविकारो भविष्यति 1 तत्राऽऽषपनूग्रहीष्यते। 
तस्मादनूुटः ।।२३॥ | 

यनाम्नानादशब्दत्वममभ।वाच्चेतरस्य स्यात्‌ ॥२४॥ 

न चैतदस्त्यनुहु इति । एवमनुरौ भवेत्‌ । यदि तस्मिन्‌ मन्त्रे त्रीहिशब्दो- 
ऽनाम्नातः स्यात्‌ । श्रभावाच्चेतरस्य, धदिचनेदं द्रव्यान्तरं नीवाराख्यं स्गात्‌ । 
न चेदमुमयमस्ति। तस्मादभिधानसिद्धय ऊदहिनन्यो नीवारशब्द इति || २४।। 


तदर्थम तदाख्यं स्य।न्‌ संस्करेरग्रिशिष्टत्य त्‌ ॥॥२५॥ 





प्रतिनिधौ चाविक्रारात्‌ ।२३। ` 
सूत्राथः-- (प्रतिनिधौ च) त्रीहि के अ्रलाभमें नीवार प्रतिनिधि हुये पीच्चे उनमें 
(म्रचविकारात्‌) ऊह किये विना मन्त्र का पाठ करना। 
मावार्थः- त्रीहि न मिले तो ब्रीहि जसे नीवारों का यागम उपयोग करना तथा मन्त्र 
मे नीवार ऊह किये विना ही पाठ करना। तस्मिन्‌ सीदते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेव सुमन 
स्यमानः इस -मन्त्र मे व्रीहीणां" के स्थान पर (नीवाराणां' यह पाठ करना भ्रावइधक्‌ नहीं। 
प्रनास्नानादशब्दटवममावाच्चेतरस्य स्यात्‌ ॥(२४।। | 
सुत्राथः-- (श्रानाम्नानात्‌) जो मन्त्र में त्रीहि शन्द कापाठन होता तो ऊह्‌ न हीता 
(इतरस्य श्रभावात्‌ च श्रशब्दत्वम्‌) जो ब्रीहि नीवार पद का वाच्यन होता। 
मावार्भः--जो मन्त्र में ब्रीहि शब्द का पाठ न होता श्रौर.वह्‌ नीवार का वाचकन 
बनता तो उह न करना पड़ता, परन्तु यह दोनों नहीं भ्रथात्‌ ब्रीहि शब्द का पाठ श्रौर वह 
नीवार का वाचक बनता है ग्रतः ऊह करना चाहिये ॥२४॥ 
तादर््याहा तदाख्यं स्यात्‌ संस्कारं रविशिष्टत्वात्‌ । २५ 
सत्रा्थैः-- (वा) पूवेपक्ष कौ निवृत्ति सूचित करता है (तादर्थ्यात्‌) नीवार त्रीहि के 
भ्रथंमे है (संस्कारः च श्रविशिष्टत्वात्‌) प्रोक्षणादि संस्कार मी उतके हारा होते ह भ्रतः 


( तदाख्यं स्थात्‌) त्रीहि शब्द वाच्य ठे) 


१. प्रतिनिधौ चेति ऊहा" इ।त पाठान्तस्तर । 
२. (न चैतदस्ति प्रतिनिधावनूह्‌ इति" इति पाठान्तरप्‌ । 


२५३४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वाराब्दः पक्षं व्यावतयति ॥ ने तदस्त्यूह इति । भरविकारेण प्रयोगः । कुतः ? 
तादर्थ्यात्‌ । तादर्थ्य, त्रीह्यथेता नीवाराणाम्‌ | येनत्रीहौ प्रोक्षणादयः संस्कारास्ते 
तल्लक्षितेषु विशेषेषु कतंब्या: । तैषां च विशेषाणां केचिन्नीवारेषु वियन्ते । तदथेन 
प्रोक्षणादयः संस्काराः क्रियन्ते । संस्काररविशिष्टश्चायं त्रीहिशब्दो यथाऽन्येषु 
व्रीहिलक्षितेषु भवति; एवमेतेष्वपि नीवारेषु ॥ तस्मादविकारेण प्रयोक्तव्य इति 
11२५।। | 


उक च तत्तम॑स्य ॥२६॥ 
कथं पुनर्ञायते, यो यो ब्रीहिगतो विशेषः स नीवारेष्विति । उक्तं च तत्त्व 


मस्य । उक्तोऽस्य विशेषस्य तद्भावः षष्ठेऽध्याये सामान्यं तच्चिकोर्षा, इति । 
तस्मादप्यविकारः ।1२६।। 


[पशुगणेऽधिदरुप्रेषगतानां संसगिद्रव्यवाचकचक्षुरादिषदाना- 
मनरुहाधिकरणम्‌ ।।१०।।| 
सन्त्यध्िगप्रंषे संसगिणोऽर्थाः । तद्यथा, चश्ुः प्राण इत्येवमादयः । सुय 
>. चक्षगं मयतात्‌, वातं प्राणमन्ववयुजताद्‌ इति 1 द्विपरवादिषु पञ्युगणेषु किमूहितव्य ` 
उत नेति ? उच्यते । नन्वन्य्रायनिगदत्वादेवायं नोहितव्यः ॥ द्रयोडचक्षुषोरेक- 
वचनान्तौो यततः श्रयते । उच्यते! नायमधिगावधिष्ठानयोः सूुयगमनमाह्‌। न 
ह्यधिष्ठाने सूर्यं गच्छतः 1 तेजोररिमवचनस्त्वयम्‌ । एक च तत्तेजः । तस्मान्नाय- 


मावार्भः- नीवार त्रीहिके लिये टै, प्रोक्षणादि संस्कारमी नीवारमे कर्तव्य हैँ 
ग्रतः यह ब्रीहि शब्द वाच्य ही है, श्रन्य घान्य त्रीहि वाच्य होते हैँ उसी प्रकार नीवार मी। 
इसलिये ऊह किये विना दही त्रीहि शब्द का पाठ मन्व्रमे करना चाहिये ॥२५॥ 

उक्तं च तत्वेमस्य ॥।२६।। 

सुत्रार्णः--(च) श्रौर (शरस्य) इसकी (तत्वम्‌) यथा्थेता (उक्तम्‌) छठे प्रध्याय में 
कही गई है। 

मावार्भः- ञे अध्याय में त्रीहिगत जो विेष है वह्‌ नीवारमें मीदहै, भ्रतः त्रीहि 
वाच्य नीवार हो सकता है, इसलिये ऊह करने की भ्रावइयकता नहीं ।॥२६॥ 


१.२ 
द्विप्याग सें “सुर्यचश्ुगंमयतात्‌" इत्यादि मनवो मे ऊह नहीं होता, इस भ्रधिकरण के 
-सूत्र-- . 





१. “यथा बाच्येषु" इति पाठान्तर्‌ः्‌ । 





नवमाध्याये तुतीयपादे भ्रधि १०, सूत्र २८ २५३५ 


मन्यायनिगदः । द्विपश्वादिषु च वेकृतेषु प्रयोगेषु; मंत्रं श्वेतमालभेत, वारणं कष्ण . 
सपां चोवभधीनां च संघावन्नकाम इत्येवमादिषु पशयुभेदात्तेजसो भेदे गम्धमान ऊहः ` 
स्यादिति प्राप्नोति । नन्वेकस्मिन्नपि पश्चावधिष्टानभेदेन भिन्ने एव तेजसी । नेत्यु- 
च्यते । सूयं मस्य चक्षगंमयतादिति, यत्पगोस्तेजस्तद्विवक्षितम्‌ ॥ नाधिष्ठानभेदः। 
पारवन्तरेषु पशुतेजोभेदादूह्‌ इति । 

एवं प्राप्ते ब्रमः- 

संसर्गिषु च थस्यास्थितपरिपाणत्वारं ॥२७॥ (क्षि०) 

संपगिषु चाथंस्यास्थितपरिमाणत्वात्‌ । संसगिष्वरथेषु यद्यपि पञुभेदस्तथाऽपि 

ररमौनां संसगं एवेकीभूतास्तेषां रङमयः । यथेत्र पानीवस्य तलस्य घ॒तस्यवा 
तोका नानादेशेषु भिन्नाः समानदेश एकीभूता भवन्ति तदद्ररमयः। तस्मादेक- 
वचनान्तस्तेवां वाचक इत्यनूहः स्यात्‌ ॥२७।। ` 
लिङ्गदशनाच्च ॥२८॥ 

लिङ्क खल्वपि भवति-यथा संसर्गिणो नोह्यन्त इति । न माता वध्वे, न 
पिता न नाभिः, प्राणो हि सः-इति प्राणस्य स्िद्धमनूहं हे तुत्वेनोपदिशति । 
तस्मात्‌ संसगिणो नोह्यन्त इति ॥२८॥। 


[अ ह) उका) 
२०६ 





संसगिषु च्रा्थस्यास्थितपरिमाणत्वाह्‌ ॥२७। 5 
सुत्रार्भः--(संसगिषु) शरीर के साथ सम्बन्ध रखनेवाले श्रो में (श्र्थस्य) तेजो प 
भ्रथं का (श्रस्थितपरिमाणत्वात्‌) प्रस्थित परिम।णत्व, होने से ऊह्‌ नहीं होता । 
भावार्भः-जिसयागमेंदो पशुभ्रोकां दान होता है, उसमे यह मन्त्र है-"सुयं 
चक्षुगमयतात्‌' यहां दो पशुघ्रों का दान होने से चक्षु राब्द का वहुवत्रन मे ऊहं करनेकी कुच 
मी अवश्यकता नहीं । कारण कि गोलक का नाम चक्षु नहीं परन्तु देखने की रक्तिका नामः .. 
चक्षु है, वह तेज एक ही है भ्रौर उसकी सूयं के साय उपमा दी जाती है। मावा्थं यह है कि 
मूयं जिस प्रकार प्रकाशदेता है, उसी चक्षु को.तेज प्रदानकर पदार्थोंका ज्ञान कराता है। 
तेज एक ही होने से बहुवचन मे ऊह करने की भ्रावदयकता नहीं ।\२७॥ 
लिङ्कदशनाच्च ।।२८॥। | 
सुघ्रार्णः-- (च) भ्रौर (लिगदशंनात्‌) लिग वाक्य का दशन होने से। 
भावार्णः- न माता वर्षते न मज्जा न नाभिन प्राणः इत्यादि. मंत्र मे माता, मज्जा, 
नानि श्रौीर प्राण क्ञब्द का ऊह्‌ नहीं होता भर्थात्‌ वे द्विवचन या बहुवचन में ऊह को प्राप्त 
नहीं होते, उसी प्रकार चक्षु भादि शब्द म ऊह्‌ नहीं प्राप्त करते ॥२८॥ 


१. “मेदो गम्वते" इति पाठान्तरम्‌ । २. "न मज्जा" इति पाठान्तरम्‌ । 








एकंकं्मवत्‌ } चहु कौ मीःएक कमं हो सकने-से । 


२५३६ : ` :"-मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[पश्ुगगेऽघ्िगुप्रेषगतेक घाश उदस्य यावतत्वचमम्यासाधिकरणस्‌ 11 ११11]. 

म्रस्ति ज्योतिष्टोमे पश्ुरग्नीषोमीयः-यो दीक्षितो यदश्नोषोमोयं पशुमालभत 
देति । तत्रौध्िगुप्रषे समाम्नाग्रते-एकध।!ऽस्य त्वचमाच्छयताद्‌ इति । तद्विकरृतौ 
द्विपडता दिषु सन्दिह्यते, किमेकघा शब्दोऽभ्यसि तव्य उताविकारेण प्रयोक्तव्य इति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? > 


एकधेत्येकसं योगाद्‌ अभ्यासेनाभिधानं स्याद्‌ ॥२६॥ (सि०) 
एकषेत्ययमम्यसित्तव्यः । कुतः ? एकसंयोमात्‌ । एकस्त्वचः प्रकार श्राच्छ्‌- 
यता कतव्य इति । तत्र द्रयोबंह्वीषु वा त्वक्षृत्कत्यमानासु नेकः प्रकारो भवत्ति। 
पययिण हि. पञ्युम्यर श्राच्छच्न्ति । एकस्यां त्वच्याच्छचमानायामेकेनर प्रकारेणाऽऽ- 
च्छ्य यु: । तस्मादमवंविषयो भवति, प्रविकरृतः शब्दः प्रयुज्यमानः । तस्म्‌ादस्यसि- 
तव्य इति ।1२६॥ 


अविकारो वा वहूनामेककमवत्‌ ।॥३०॥ 
` वाशब्दात्‌ . पक्षो विषपरिवतते। नेतदस्ति; ग्रम्यसितव्य इति । भ्रविकारेण 
प्रयोक्तव्य इति । कुन: ? एेकध्यव चन एष शाब्दः । एकीकु्वेषां त्व च इति ¦ 


कि तत्रेक्यम्‌, एककालोपदेशो वा, एकदेरोपदेशो वा ? वहूनामेककमेवत्‌ । 
यथा बहूनामेककाले कर्माणि भवन्ति-- एकधा गाः पाययति इति । एवमिहापि- 





दिपञ्चुःयागमे श्रघ्िगर भ्रव मे.ःएकधा, शव्दका श्रभ्यासहोता है, इस श्रविकरण के 
, एकधेत्येकसंयोग1दस्यासेनाभिधानं स्यात्‌ ॥२६॥ 
सुत्राथः-- (एकधा इति) ` एकधा इंस शब्द का (ब्रभ्यासेन श्रभिधानं स्यात्‌} प्रभ्योसं 
से भ्रमिघान करना चाहिये (एकसंयोगात्‌ ) एक समय के उच्चारण से (ग्रसवं विषयत्वात्‌) 
सव पञुश्नों के साथ सम्बन्धनहोसक्नेसे। 


मावार्थः--"एकवाऽस्थ त्वचमात्स्यात्‌' एक रीतिसेपशयुकी त्वचा का स्पशं करना 
जिस याग मे वहुपशुभ्रोका दान होता हो, उसमें एकधा शब्द की श्रावत्ति करनी चाहिये । 
भ्रधिक पशुश्रो का स्पशं एक मनुष्य, एकं ही साथ नहीं कर सकता ॥२६॥ 


भ्रविकारो वा बहूनामेककमंवत्‌ ३०1 | 
“` ^ सुत्रार्थः--(वा)*त्रथवा (अ्रविकारः) श्रभ्यासकरनेको ्रावदयकता नहीं (बहूनाम्‌ 


ह न 1 का ` 
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१. “न्राच्छचता तस्य" इति पाठान्तर्भर 4. . 


„२. त्वच्यपाच्छचमानायां! दति-पग्यन्तःरम्‌----------------- -- ------ ----- 
॥. शकक = प्छ £ .& ४ 12४9 छो ष्कुः १5४ ०3 


३१०८ नवमाध्याये तृतीयपादे श्रधि० १२, सूत्र ३२ २५३७ 


एेकध्यं त्वचः कुर इति । वहूनां त्वेकीकरणं राक्यते कतु, ने कस्यास्त्वचः । तस्माद्‌ 
बह्वीषु त्वक्ष्वेकीकरणमेकधा शब्दो वदतीत्यघ्यवसेयम्‌ ॥३०॥। 
सछृत्वं स्वेकध्यं स्यादेकत्वात्‌ त्वचोऽनभित्रेतं तस्परकृतित्वात्‌ 
परेष्वस्यासेन विवद्धावभिधानं स्यात्‌ ॥३१॥ 
तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । नाधिकारः। भअम्यसितव्यः शब्द इति । एक- 
काले कममेण्यभिधीयमाने. सहत्वं त्वचामभिहितं भवति । तत्प्रकृतावेकस्यां त्वच्य 


सम्भवादनभिप्रेतम्‌ । तत्प्रकृतित्वादुत्तरासां ततीनां परेषु वधं मानेषु पञुष्वभ्यासे- 
नाभिधानं स्यात्‌ ॥1३१॥ 


[श्रध्रिगुप्रषगतमेधपतिशबञ्दस्य देवतापरत्वाधिकरणम्‌ ॥ १२] 
रस्ति ज्योतिष्टोमेऽगनीषोमीये पञ्चावध्धिगुप्रेषे मेघपतिशन्द एकवन्निगदः । 





भावार्भः- जिस प्रकार एकं ही पुरुष एक ही समय में भ्रनेक गायों को एक रीतिसे 
पानी भ्रादि जलाशय मे पिला सकतादै, उसी भ्रकार एक ही पुरुष श्रनेक पथुम्नों का एक 
क्षण में स्पशं कर सकता है । श्रतः "एकधा" शब्द का अभ्यास करने की भ्रावर्यकता नहीं । 
मावाथं यह्‌ दै कि एकधा शब्द की श्रावृत्ति नहीं करनी ।३०॥ 
सकत्त्वं त्वकध्यं स्यादेकत्वात्वचोऽनभिप्रेतं तत्क तित्वात्‌ षरेष्वम्यासेन 
विवद्धावभिधानं स्यात्‌ ॥३१॥ 


दूत्राथः - (एेकध्यं सकृत्वं तु) एकध्य भ्र्थात्‌ एक प्रकार भ्रौर एक सनय एेसा बोघ 
टौता है, इससे काल का बोघ नहीं होता (एकत्वात्‌ त्वचः) त्वच एकः होने से ( ग्रनभि- 
प्रेतम्‌) काल की एकता सिद्ध होने से कष्ट नहीं ( तत्प्रक्‌ तत्वात्‌) प्रकृतियाग मे एकधा 
शन्द कौ प्रवृत्ति श्रावश्यक नहीं, परन्तु (परेषु श्रम्यासेन) विकृतियाग मे श्रम्यास की 
भ्रावदयकता है । (विवृद्धौ म्रभिवानं स्यात्‌) कारण कि उसमे वहुपशुदेय होने से श्रम्यास के 
भ्रभिघान की श्रावकश्यकता है। 


मावार्भः--प्रकृतियाग मे एक पशुदेय कूप होने से उसमें एकघा शब्द की भावति 
करने की श्नावरयकता नहीं, पर विकृतियाग मे पशुश्रों की वृद्धि होने से एकधा शब्द की 
भ्रावृत्ति करनी ही चाहिये ! यह सिद्धान्त पक्ष है ।॥२३१॥ 


7 द्रपदवादि पशुविकृति याग मे मेधपति शब्द का देवतानूसार ऊह्‌ करना, इस घ्रधि- 
करण के सूत्र-- | 


२५३८ मीमांसा-राबर-भाष्ये 


परेषां राखिनां द्विवल्लिगदः। तं प्रति संशयो भवति । दिपइवादिषु पशुगणेषु किम- 
विकारेणेतरङ्चेतरइच प्रयोक्तव्य उत स्वामिपर ऊहः कतव्य उत देवतापर इति ? 
[कि प्राप्तम्‌ ? 

मेधघपतित्वं स्त्रामिदेवतस्य समवायात्‌ सवत्र च प्रथुक्र सात्‌ तय 

चन्य(यनिगदखात्‌ सत्रवाधिकारः स्यात ॥३२॥ (घ०) 

म्रविक्रारः। कुतः ? मेधपतित्वं स्वामिदेवतस्य, स्वामी मेघपतिदंवता च। 
स्वाभिना पञ्युदंवतास्यां दत्तः संकल्पितः । मेधपत्तये स्वामिनेऽप्यसौ भवति । तस्य 
कायं करिष्यतीति । देवताभ्यामपि ताम्यामुत्सक्ष्यत इति । च्रयाणामयपि हितं मेधं 
प्रति, भ्राधिपत्येन समवायोऽस्ति । सरवेत्र चाऽऽधिपत्ये प्रतिशब्दः प्रयुक्त श्रा हिमवत 
ग्राच कूमारीम्यः। स एष त्रयाणामेकवचनान्तो वाचको द्विवचनान्तश्च ।॥ यथा 
प्रकृतावि वक्लितेकत्वोऽवि वक्षितद्वित्वरत्र सम्बन्वमात्रनिबन्धनः, एवं सर्वसु विक्‌- 
तिषु । तस्मान्न विक्रियेत ।।३२।। 

अपि वा द्विसमवायोऽर्थान्यस्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्या ॥ २३॥ 

श्रपि वा, नेतदेवम्‌ । तयोरिह्‌ समवायः, एकवनल्लिगदस्य, द्विवल्लिगदस्य च। 





मेधपतित्वं स्वामिदेवतस्य समवायात्‌ सवंत्र च प्रयुक्तत्वात्तस्य चान्याय- 
निगदत्वा { सववंत्रेवाधिकारः स्यात्‌ ।३२॥ 
सुत्राथंः -- (मेघपतित्वम्‌) मेध का स्वामीपन (स्वामिदेवतस्य) यजमान श्रौर देवता 
का है (समवायात्‌) यजमान श्रीर भ्रनीषोमौ दोनों देवता मिलकर तीनां में स्वामीपन विद्य 
मान होने से (सवत्र च प्रगुक्तत्वात्‌) सवं देशो मे यजमान श्रौर देवतामे ही यज्ञ का 
स्वामीपन प्रयोग होने से (तस्य भ्नन्यायनिगदत्वात्‌) एक यजमन श्रौर दो देवता मिलकर 
तीनों मे एकवचन श्रथवा द्विवचन का प्रयोग होना भ्रन्याय है । (सर्वत्र एव श्रधिकारः स्यात्‌) 
प्रकृति में श्रौर विकृति मे ऊह किये विन ही प्रयोग करना चाहिये । 
मावार्भः- मेघ भ्र्थात्‌ यज्ञ । मेव के स्वामी देवता भ्रौर यजमान होते हैँ। यजमान 
एक है श्नौर अग्नीषोम रूप देवता दो है । श्राश्ासाना मेलपतिम्याम्‌ मेघम्‌" यहां मेवपति 
ब्द को द्विवचन में रखा है। श्रौर किसी शाखा मे श्राज्ञासाना मेधपतये मेधम्‌ यहां मेधपति 
शाब्द एकवचन में रखा है । ये दोनों प्रयोग ठीक नहीं, कारण किं एकवचन से भ्रथवा द्विवचन 
से तीन का बोघ नहीं होता। इस प्रकार बन्धित श्रथं का कथन करने से निगद श्रन्याय्य 
हरता है, श्रतः प्रकृति में श्रौर विकृति मेँ ऊह्‌ किये विना ही प्रयोग करना भ्र्थात्‌ वचन को 
श्रविवक्षित समना ॥२३२॥ 
प्रपि वा द्विसमवायोऽर्थान्यत्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्यात्‌ ।। ३३ 
सूत्रार्थः - (श्रपि वा) श्रथवा (द्विसमवायः) द्विवचनान्त पद्‌ का प्रयोग (भ्र्थान्यत्वे ) 


नवमाध्याये तृतीयपादे प्रचि १२, सूत्र ३४ २५३९ 


तयोरेकवन्ञिगदः स्वामिनि प्रयोक्ष्यते, येषां समाम्नातः । येषां द्विवल्िगदः समा- 
म्नातस्तेषां स देवते वक्ष्यति । तस्माद्‌ विकृतौ बद्भिषु देवतासु द्विवन्निगद ऊन 
प्रवत्तिष्यते । बहुयजमानेष्वेकवन्निगद ऊहिष्यते । एवं यथासंख्यं प्रयोगो भविष्यति 
।॥२३॥ 

स्वामिनो वेफशन्दयादुत्कर्षो देवतायां स्यात्‌ परन्यां द्वितीयशब्दः 

स्यात ॥३४॥। 

वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । स्वाभिदेवतयोरुभयोर्वाचक इति । नेतदेवम्‌ ॥ 
एक एव मेधपतिशब्दः यस्माद्‌ द्विवचनं, यस्मादेकवचर्नं, स एव न स्वामिदेवतयो- 
वाचको भविष्यति । नन्वेकोऽपि मेषपतिरपरोऽपि प्रतीयते। कथमवाचक इत्यु- 
च्यते । यदा स्वामिनस्तदा-मेधपतये यो सेधस्तं मेध्या दूर उपनय इति सम्बन्धः । 
यदा देवतावचनस्तदा-मेधपतये उपनयत मेध्या दुर इति सम्बन्धः । स एष सकृदु- 
च्चरित उभाभ्यां पदाभ्यां न सम्बन्घुमुत्सहते । व चनग्यक्तिभेदाद्‌ वाक्यभेदः प्रस- 
ज्यते । तस्मातु स्वामिनो वाचक इत्यध्यवभीयते। श्रथ किमथंन देवतावचनः 
कल्प्यते ? तथा हि कल्प्यमान एकवल्लिगद उत्कृष्येत, एकदेवत्ये क्रतौ। तत 
प्रकरणं वाध्येत । यजमानव्रचने पुनः कल्प्यमाने न द्विवन्निगद उत्कृष्येत । तत्रेव 
यजमानयोदम्पत्योर्वाचकौ भविष्यति । तस्मात्‌ प्रकरणानुग्रहाय स्वामिवचनः 
कल्प्यते । स्वामिपरस्योहो भविष्यतीति ॥३४।। 





देवता तात्पयं वाला होने से जो एकवचनान्त प्रयोग हो तो यजमानतात्पयक होने से (यथा- 
संख्यं प्रयोगः स्थात्‌) संख्या प्रमाण से प्रयोग समभ्रना चाहिये । 

भावार्थ-श्रथवा देवता का तात्पयं सखी द्विवचन का प्रयोगदहै, कारण कि प्रकृत 
मे श्रग्निश्रौरसोमदोदेवतादहैं। जो एकवचन का प्रयोग हो तो यजमान का तात्पयं रखकर. 
प्रयोग किया है एसा समना, कारण यजमान एक है । देवता की वृद्धि प्रयाति दोसे भ्रधिक 
देवता हो तो बहूवचननान्त प्रयोग भ्र्थात्‌ मेवपतिम्यः एेसा प्रयोग मी करना ॥३३॥ 

स्वामिनो वेकशब्दयादुट्कर्षो देवतायां स्यात पल्न्यां हिततीयशग्दः स्यात्‌ ।॥३४॥ 

सूत्राथः-- (वा) भ्रथवा (स्वामिनः) दोनों मंत्रोमे यजमान रू्पस्वामी काही 
ग्रहण है । (एेकचन्दात्‌) एकाथप्रतिपादक शब्द का प्रयोग होने से (देवतायाम्‌) जो देवता 
वाच्य हो तो (उत्कषं: स्यात्‌) एकवचनान्त पदं का उत्केषं करना चाहिए (पतन्या द्वितीयः 
शब्दः स्यात्‌) यजमान वाच्यहोतो द्विवचनान्तपद वाले मंत्रमे पत्नी के साथ यजमान 
समभने से द्विवचन मी यथाथ हो सकता है । 

भावार्भः- मेधपति शब्द से यजमान काही ग्रहण समभ्रना। यजमान एक है ्रतः 
एकवचनान्त का प्रयोग योग्य है, भ्रौर जहां द्विवचनान्त प्रयोग है, वहां पत्नी सहित यजमान 
का बोघ होता है एेसा समना । जो मेधपति से देवता का बोध हो तो एकवचनान्त पदवाले 
मंत्र मे उत्कर्षं करना पड़ेगा भ्र्थात्‌ एकव चन के बदले मे द्विवचन का प्रयोगं करना होगा।३४। 
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देवता तु तदशीष्टवात्‌ सम्भाप्तत्वात्‌ स्वामिन्यनथिंका 
स्यात्‌ ॥३५॥ (भिर) 

तुजब्दः पक्षं व्यारतंयति । नं स्वामितचनः । देवतापरो भविष्यति । कुतः? 
तदाशौष्ट्त्वात्‌ । श्राशासाना मेधपतये मेधम्‌ इति देतताभ्यां हुविराश्टास्यते । सेध- 
पतिस्यां मेधमाशासाना उपनयत दस्यम इति । यजमान प्रव्यादासानानुकीतेन- 
मनथक्रम्‌, श्रकतव्यं च । संप्राप्त एव स्वामिनं" मेधः, क्रिमथंमाश्ास्यते? नर्च 
तेन नित्यमेव स्वामिसम्ब्रद्धेन प्रधोजनम्‌ । ग्राग एव हिन संवतेत । तस्माद्‌ देवता- 
वचनो मेधपिशठ्द इति ॥३५।। 


|= | (५ 9 
उत्सशाच्च भक्त्या तर्पि 7 परतित्यं स्यःद्‌ ॥३६॥ 


ब 


उत्सृष्टं च यजभानेनः नायं ममेनि॥ केवलं परकीथो रक्ष्यते । कालेन 
देवतया सम्भन्त्स्यत इति । कः पुनरस्य देवतया सम्बन्धः ? यत्‌ तामृहिद्य पर- 
ग्रहोऽस्य व्यज्यते । स च यागः प्राक्‌ कतः 1 तस्माद्‌ यागात्‌ परार्थं द्रव्यं नाऽऽत्मीयं, 
परित्यज्याऽऽस्ते। ऋात्मप्रधानं यत्तदात्मीयं, न यं प्रत्मरालमा गुणस्रुतः तादृशे तु 
भक्त्या पशित्वं भवति । तस्माद्‌ दे>तयोरेव तत्र युख्यं मेधपतित्वं, भाक्तं स्व्रामिन 
इति 1)३६।। 


क = = चः जक 








वता तु तदाशीष्ट्‌वात्‌ संभ्राप्तत्वात्‌ स्व(क्िन्यनिकां स्यात्‌ ।।३५॥। 





सुतरायंः- (देवता तु) मेधपति पद का वच्य देवता {तदाीष्ट्वात्‌) देवता को 
उदिष्ट करके होने से स्वामिपरक माननेमेश्रावे तो (सम्बराप्तत्वत्‌) यजमान के स्वत्व 
मेव में प्राप्त होने से (श्रनधिका स्थात्‌) मेधं नेघगतिम्यासाज्ञास्नाना, यह वाक्यार्थं श्रन्थंक हो 
जाय । | १ 

भावार्थः -मेवपति शब्द का श्रथं देवता ही सममना। कारण किदेवताको उद्दिष्ट 
कर जो व्याग होता दै, यजमान केस्व का त्याग यजमान को उद्ष्ट कर सम्भव नहीं होता 
तथा चेधं मेवपतिम्यामाज्ासाना यह वाक्य मी मेधपति का ्रथं यजमान करनेसे निरथंक 
होता है । ग्रतः मेधपति शव्द का ्रथं देवता भी होता है ॥३५॥ 


उत्सर्गाच्य भक्त्या तस्मिन्‌ पतित्वं स्यात्‌ ।३६।। 
सूत्रार्थः - स्वर श्रौर (उत्सर्गात्‌) यजमान का देवता को उद्दिष्ट कर उत्स्गं करने से 
देवता ही मेधपति है। (तस्मिन्‌) यजमान मेँ (मक्त्या) गौणवृत्ति से (पतित्वं स्थात्‌ ) 
:स्वामीपन दै । | 
नि = ~ 
| १. ‹स्वामिनो' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "न चानेन" इति पाठान्तरम्‌ । 


1 
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= 9 
उत्कूष्येतकसंगृक्तो दिदेदतेऽनम्भवात्‌ ॥३७॥ १५५! *-" 
इति यदुक्तम्‌ तत्परिहतंब्यम्‌ ।३७॥ 1 
एकस्तु समवायात्‌ तस्य तन्लदशत्वाव्‌ ॥२३८॥ ; +. ¦ ` ' = ¡६ 
ग्रव्रोच्यते। यौदह्ितौ द्वावग्नीषोमौ तमोगेणे मेधपतिशव्दः | स चात्र देवता- 
समवेतः । तस्मिन्‌ क्मंण्येकस्मे गणाय मेवमुपनयत, इत्युच्यते । तस्मादेकवचनान्तों 
गणवाची मेध्रपतिचब्दो नोत्कणष्यत इति ॥३८।। 
ससर्भित्वाच्च तस्माद्‌ तेन पिकल्पः स्य{{ ॥३२६॥ 


ग्रयं चान्यः परिहारः । संसर्गी प्रयमर्थो देवता नाम | द्वाव संसृष्टौ कदा- 
चिदेका देवता भवति । यदि दयाय परिकल्पितं किचिद्‌ द्रव्यं, तत्र द्रयं देवता 
भवति | द्वावर्थौ संसृष्टावेकतां यातः । तस्मादकेवचनान्तोऽपि प्रकरणमभिनति विशते 
पूवण च सट्‌ विकल्पेते इति 11३६] | 


एकतेऽपि युण(नपा३! ॥४०॥ 





मावाथः-देवता को उदिष्टकर यजमान उत्सगं करता टै ्रतः देवता ही मेवपति 
दै । यजमान मे जो मेवपत्ित्व कहलात। दै, वह्‌ तो भ्रमूख्य वृत्तिसे है। भावाथं यह्‌ है कि 
देवता यह्‌ मुख्ग्र मेवपत्ि है श्नौर यजमन प्रभख्पर मेवपति है ॥३६॥ 
उत्कृष्येतकसंयुक्रो दिदे वतेऽसस्भवात्‌ ॥३७॥। 
एकतस्तु समवायःद्‌ तस्य तल्लक्षणत्वात्‌ । २८॥। ` 
सुत्रार्भः--(एकः तु) जो एकवचनान्त प्रपोग हे, उसका विकृति में उत्कषं करना 
नहीं पड़ता (समवायात्‌) एक से देवतागण वोचत होनेसे (तस्य) गण का (तत्लक्षण- 
त्वात्‌) एक वचन से बोधित होना, यह्‌ लक्षण होने से। 
भावा्थः--भरेधपतये' एसा एकवचनान्त पाठ है,उससे देवता का गण बोधित होता दहै 
इससे बहुदेवताक विकृतियाग मेँ एकवचनान्त पद का उर्कषं भी करने में नहीं प्राता ॥३८॥ 
संसगित्वाच्च तघ्मात्‌ तेन विकल्पः स्यात्‌ ।॥३६॥। 
सुत्राथं--(च) ` ्रौर (तस्मात्‌) इसलिये (संसगित्वत्‌) दोनों मंत्रं का भ्रकृतियाग 


में सम्बन्ध होनेसे (तेन) एकाथंवाचक्र भी होने से (विकल्पः स्यात्‌) दोनों मंत्रोंका 
विकल्प है । += 

भावा्थः--मेवपति शब्द " देवतापरक होने से श्रौर देवतागणवाचक एकवचनान्त पद 
 मीहो सकनेसे दोनों मंत्र प्रकृति के सम्बन्वी है भौर प्रकृति में उनका विकल्प है ॥३९॥ 


एकत्वेऽपि गुणानपायात्‌ ।।४०॥ 
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ग्रन्वाखह्य वचनमिदम्‌ । मा! तावद्‌ भूदिहैकत्वमवंः। यथाोऽपि प्रकरण- 
मनुप्रविशेतवंकवचनान्तः 1 प्रातिपदिकं हि तस्य विद्यमानाथेम्‌ एकवचनं 
चोपनयनसम्बन्वा्थेम्‌ । एकत्वं वाऽविवक्षितम्‌ । तस्मान्न प्रकरणादुत्कृष्येतेति । 
भ्रथोच्यते । एकत्ववि जिष्टस्य विभक्तिः सम्बन्धं ब्रवीतीति । तथाऽप्यस्मत्पक्ष उप- 
पद्यतेतराम्‌ । सर्वोऽपि ह्यकत्वसम्बद्ध इति । भ्रथ सम्बन्धं करोति, एकत्वं च 
ब्रवीतीति । नते विशिनष्टि, श्रविवक्षितत्वादविर्द्धं भविष्यतीति। भ्रथोच्यते। 
भ्र विवक्षितेऽपि वचन एकत्वसम्बन्धः एकनचनं भवति, नान्यत्रेति । तथा मेधपति- 
गतमेकत्वमस्य भविष्यति । ततः सोऽनुव दिष्यते । तस्माददोष इति ।४०॥। 


----: 0) ~ जम 


[बहुदेवस्ये पशावेक व चनान्तमेधपतिशब्दस्य द्विवचनान्तेन विकत्पा- 
धिकरणस्‌ । १३] 
भ्रस्ति बहुदेवत्यः पशुः-- स एतान्‌ पशुनादित्येम्यः काभमायाऽऽलभत इति । 
तथा वश्वदेवं धरुस्रमालमेत इति । प्रस्तितु प्रकृतावग्नीषोमीये द्विवल्लिगद एक- 
वल्िगदङइन मेधपतिराब्दः 1 भ्रत्र चोदकप्राप्तः संदिह्यते । किं द्विवन्निगद ऊहितव्य 
एकवन्ञिगदो निवंतंत, उतोभावपि परस्परेण विकल्पमानौ निविशेयातामिति ? 
करि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


नियमो बरहुदेवते विकारः स्यात्‌ ॥४१॥ (प्‌०) 


सुत्राथः-- (एकत्वे प्रपि) एकत्व की विवक्षाहोतोमी प्रकरणम से उत्कषं नहीं 
होता ( गरुणानपायात्‌) एकत्वरूप गृण की श्रविवक्षा से। 

मावाथंः-- एकवचनान्त पदसे गृणरूप एकत्व की विवक्षान करनेसे दोनों मन्त्रौ 
का प्रकरण में निवेश हो सकता है। भ्रौर एकत्व की विवक्षा करेतो मी उपयुक्त रीतिसे 
उत्कषं करना नहीं रहता । कारण कि वहुदेवताक विकृतियाग मे एकवचनान्त पद से देवता 
गणका वोव होता है। इससे देवता प्रमाणमे मेधपति चाब्दका ऊह करना, यही सिद्धान्त 
पक्ष मे रहस्य है ।४०।। 


--:०9:- 


बहुदेवत्य पञ्यु मे एकवचनान्त मेवपति शब्द का ऊह्‌ होता हैः, यह भ्रधिकरण पू्व॑पक्ष 

शत्र | 
नियमो बहुदेवते विकारः स्यात्‌ ॥४१॥। 

ज सुत्रा्थः-- (नियमः) द्विवचनान्त काही श्रतिदेश होता है (बहुदेवते) बहुदेवताक 

विजृतियाग मे (विकारः स्यात्‌) ऊह्‌ होता है। 





१. “मा लाम भूत्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "एकत्वक्षम्बद्धेऽर्थे' इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये त्रतीयपादे भ्रधि० १४, सूत्र ४३ २५४३ 


द्विवल्निगदः समवेताभिधा यित्वादूहितन्षरः । एकवलिगरोऽराक्नुवन्नमिधवातु- 
मित्येतावता ददांनेन निवरतंते । एष नियमः श्राह । ननु प्रक्रतौ द्वित्वस्व्राविवक्षित- 
त्वादविकारेण प्रयोगः प्राप्नोतीति । उच्यते। श्रविशेषकमत्र द्वित्वं, नतु तत्र 
समवेतं न गम्यते। नच गम्यमानं निष्प्रयोजनम्‌ । भ्रन्यसंशप्ापरिच्छेदेन पुन 
संख्येयमुषस्थापयति ॥ तदस्य दृष्टमेव प्रयोजनन्‌ । तस्माद्‌ अहुष्वप्यूह्ो भवनीति 
।।४१॥। 

विकन्पो वा प्रकृतिवत्‌ ॥४२॥ (सि°) 

यदुक्तम्‌ द्विवचनान्त ऊहितग्य इति । तद्‌ गृह्णीमः यत्‌ त्वेकव चनान्तो निव- 
तेतेति । तन्न । एकव चनान्तोऽपि प्रकृति वदिह्‌ द्विवचनान्तेन विक्र ल्पितुमहुति । उक्त 
हि गणामिप्रायं तत्प्रकृतौ । संसगित्वाद्वा देवतानामिति । तदरदिहापि गणाभिप्रायात्‌, 
संस गित्वाद्ा देवतानां विकल्पेन नतिवेक्ष्यतत इति ॥४२॥। 


[पशुगणे एकवचनान्तमेधपतिशब्दस्योहाधिकरणम्‌ ॥ १४।।] 
श्रस्त्येकादशिनी-प्रंवाऽऽग्नेयेन वापयति, मिथुनं सारस्वत्या करोति, रेत: 
सौम्येन दधाति, प्रजनयति पौष्णेन इत्येवमादि । भ्रस्ति च प्रकृतावध्िगृप्रेषे, एक- 
वल्निगदो द्विवल्निगष्डच मेधपतिश्ब्दः । तस्येह" चोदक प्रा प्तिरिचन्त्यते ॥ द्विवन्निगद 
ऊहितव्य एव । भ्रथेकवल्िगदः किमविकारेण प्रवतंतेति, उत निवर्तेतेति । क्रि 
प्राप्तम्‌ ? विकल्पो वा प्रकृतिवदिति । 


एवं प्राप्ते ब्रूमः- 





भावार्थः - बहुदेवताक विङृतियाग मेँ द्विवचनान्त “मेवपतिम्थाम्‌' इस शव्द काही 
ऊह होता है। इसका प्रकृतियाग में भ्रथं समवेत है 1 द्विवचनान्त का बहुवचनान्त में ऊह 


करना ॥४१॥ 
विकल्पो वा प्रकृतिवत्‌ ॥४२॥ 


सुत्राथः-- (वा) भ्रथवा (विकल्पः) विकल्प से समावेश होता है (प्रकृतिवत्‌) 
प्रकृति की भांति। 

मावार्थः- प्रकृति मेँ जसे विकल्प से समावेश होता है वसे विकृति म भी द्विवचनान्त 
का बहुवचनान्त रूप मे ऊहं होता है ॥४२॥ 


एकादशिनी में एकवचन।न्त मेव शब्द का ऊह होता है, यहं श्रधिकरण-- 
वा = 
१. “स इह चोदकप्राप्तदिचन्त्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 


२५४४ मीमांसा-दाबर-भाष्ये 


अर्थान्तरे विकारः स्याद्‌ देवत।पथक्त्व देकाभिसमघ्रायात्‌ 
स्यात्‌ ॥४३॥ (सि९) ू 
विकार एवेकाद्रश्िन््रा, न विकल्पः। तत एवेक वचंनास्तेन निव तितन्यम्‌ । 
कुतं: ? देवतापुथक्ट्वात्‌ । पृथगत्र देवता श्रन्यस्य पशोरन्या देवता, श्रन्यस्या- 
न्येत्येवं, नात्र गणो देवतात्वेन 1 तदभाव।त्‌ संसगित्वमपि नास्ति । प्रकृतौ चेतद्‌ 
दयं कारणं, एकवचनान्तस्य निवेशे । न तदभावादिहास्ति प्रवृत्तिः । यच्चोक्तम्‌, 
एकत्वेऽपि गुणानपायादिति । परपक्नमन्वारुह्य तद्रचनं, न स्वपक्षः । तस्माददोष 
इति ।।४३।। । 
इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये नवमस्याच्यायद्य 
तुतीयः पादः ॥ 


क 


श्मर्थान्तरे विकारः स्याद्‌ देवताप्थक्त्वादेकाभि समवायात्‌ स्यात्‌ ।\४३।। 





„ , सुत्राथः- (अर्थान्तरे) मिन्न-मिन्न देवताक याग समदाय में (विक्रार: स्यात्‌) ऊह्‌ 
होता है (देवतापृथक्ःवात्‌) मिन्न-भिन्न देवता होने से ( एकाभिसमवायात्‌) एक तद्धित 
प्रत्यय वाच्य देवतान होने से। 


मावार्भः- वहृदेवताक यागम भ्रौर वह देवता भिन्न-मिन्न तद्धित प्रत्ययसे ही प्रतीत 
होने से एकवचनान्त मेधपति वाले मंत्र कां बहुवचनान्त मे ऊह करना चाहिये ॥४३।। 


ॐ 
११० २०१ २००९. २१9 - 
तरि -8> -8> -&> 8 
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+ तथं { 
नवमाध्याये चतुर्थः पादः 
[पशुगणेऽधिगुप्रेषे समस्तवङ्‌क्रीयत्ताप्रकाशनाथं समस्य वचनाधिकरणम्‌ ॥ १।।] 


भ्रस्ति ज्योतिष्टोमे पञ्चुरग्नीषोमीयः-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमा- 
लभत इति । तत्राध्धिगुप्रेष इदमाम्नायते-षड्विशतिरस्य वङ्क्रय इति । तच्चौोद- 
केन द्विपश्वादीन्‌ पञ्युगणान्‌ संप्राप्तम्‌- मंत्रं श्वेतमालभते, वारुणं कृष्णमधां 
चौषधीनां च संधावन्नकाम इत्येवमादिषु । भ्रयमथं: सांगयिकः। कि षड्विशति- 
राठ्दोऽभ्यसितग्यः, करिमविकारेण प्रयोक्तव्यः, कि वचनमात्रमूहितग्यम्‌, श्रथवाऽस्य- 
पदाम्यासः, उत समस्य वचनतिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


षडरविंशतिरभ्यासेन पशुगणे तत्प्रकृतित्वार्‌ गुणस्य प्रविभृक्रताद- 
विकारे हि तासामकात्सन्येन।भिसम्बन्धो विक।रान्न समासः 
स्यादसंयोगाच्च सवांभिः ॥१॥ (१०) 
षड्विरातिशब्दोऽभ्यसितव्यो द्विपरवादिषु पञ्ुगणेषु । कि कारणम्‌ ? प्रकृता- 
वेकस्य पशोः षड्विशतिवंङ्क्रय उक्ताः, इह स गुणः प्रविभक्तः पशो पशौ षड्‌- 


विशत्तिवंङ्क्रय इति । तत्र यद्यविकारेण प्रयुज्येत, न कृत्स्ना वङ्क्रीरभिवदेत्‌ 1 भ्रथ 
समस्य वचनं क्रियते, तथा षड्विश्तिशब्दो निवतंत । तव्राऽऽषं बाधितं स्यात्‌ । न 





षडविज्तिरस्य वङ्क्रयः इत्यादि में समास का ऊह करना होता दहै, इस अ्रचिकरण 
के सूत्र-- | 
षड़विशतिरभ्यासेन पशुगणे तत्प्रकृतित्वाद्‌ गुणस्य प्रविभक्तत्वादविकारे 
हि तासामकात्स्न्यनाभिसम्बन्धो विकारा समासः स्याद्‌ 
भ्रसंयोगाच्च सर्वाभिः ।॥१॥ 


सुत्रार्भः-- (पद्युगणे) द्विपञ्चुक याग में (षड्विरातिः भ्रम्यासेन) षड्विरति शब्द का 
ग्रम्यास करना चाहिये (तत्प्रकृतित्वाद्‌ गुणस्य प्रविम॒क्तत्वा्‌) पशुगण की प्रवृत्ति भ्रगनीषो- 
मीय याग होती दहै) श्रौर प्रकृति मे एक पद्यु होता है तथा एक पशु के शरीर मे २६ व॑क्रियां 
होती है 1 हर एक पयु की भ्रस्थिका २६ संख्यारूप गण होता है। (त।साम्‌. भ्रकात्स्न्येन 
सम्बन्धः) जो प्रम्यास करनेमेन श्रा तो २६ संख्या रूपगुणका सम्बन्यदो पशु्रोंमें 
सम्पूणं नहीं हो सकता । (न समासः) दो पञ्ुश्रोमे ५२ शब्दों का समास नहीं करना। 
(विकारात्‌) पसा बिचार करने से प्रकृतिगत शब्द कौ भ्रपेक्षा भ्रत्य न्त विलक्षण शब्द प्राप्त 
होता है। (श्रसंयोगात्‌ च सर्वाभिः) श्रौर किसी मौ ष्क्‌ षञुके ५२ बंक्रिगों का सम्बन्धं 
नहीं होता । | 





२५४६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


च सर्वाभिवङ्क्रिभिः पशोः" सम्बन्धोऽस्ति ॥ पञशुद्धयस्य ताभिः सम्बन्धः । न च पञञु- 
य पद्यः । 

ननु पशोः काय यः पयोः स्थाने, स वङ्क्रिसिः सम्बन्धयित्तव्यः। तथा 
हि प्रकृतौ वचनं कृतम्‌ । समस्ताभिवंङ्क्रिभिः पञयुद्धयस्य सम्बन्धे कृत एकं- 
कस्य षड्विजत्या सम्बन्धः प्रत्यायितः स्यात्‌ । श्रव्रोच्यते। नैवं" प्रकृतौ कृतम्‌ । 
परकृतौ च साक्षात्‌ षडत्रि्त्या पञुसम्बन्धः। इह परसंख्यरया सम्बन्धे क्रियमाणे 
परोक्षयाऽतयवसंख्यया सम्बन्ध प्रानुमानिकः स्यात्‌ । न च नियोगतः षड्त्रिशत्या 
एक कस्य सम्बन्धः प्रत्यायितः स्यात्‌ । पञ्च विश्तिरेकस्य सप्तपि्तिरेकस्येररामपि 
तत्र गम्यते । न चेवं प्रकृतावभिधानं कृतम्‌ । तस्मादभ्यसितवग्य इति ।\१॥ 


अस्यासेऽपि तथेति चेत्‌ ॥२॥ ` 


इति चेद्‌ भवान्‌ परयति, समासत चनेऽप्राकतः शब्द उच्चरितोी भवतीति । 
भ्रम्यासेऽपि भ्रनम्यस्तं प्रकृतौ वचनम्‌ । इह साम्यासमप्राकृतं स्यात्‌ ॥२॥। 


न गुणादथफूतताच्च ॥२॥ 





मावार्भः-इस प्रधिकरण मे वक्रि शब्द खास ध्यान खींचता है। वक्रि शब्द का ्र्थं 
प्रधिकरण मात्रामे मी साघवाचायने इस प्रकार किया है--"लंक्रयो वक्राणि पञवस्थीनि 
तानि श्रस्य पशोः षड्विश्तिसंख्यानि" वक्रि भ्र्थात्‌ यज्ञमेंदेय पशुकेपृष्ठ भाग की वक्र 
२६ भ्रस्थियां । भ्रगनीषोमीय यागमे एक पञ्च कादान होतादहैभ्रौर विकृतियाग मेदो 
पद्युभ्रों का दान होता है भ्रतः जव इन पञुभ्रों का दान करनेमेश्रावे तो षड्विशत्ति शब्ददो 
समय उच्चारण करना चाहिये, कारण किदोपश्ुरहैँ। दो पञश्रों की ५२ वंक्रियां है, परन्तु 
शब्द का प्रयोग नहीं करना, कारण किेसा करनेसे प्रकृतिसे भिन्न ही शब्द वन जाता है। 
म्रीर यदि एेसा समाजाय कि एक पशु के ५२ वंक्रियां है, यह तो नितान्त श्रसत्य है। 
रतः षड्विंशति शब्द का भ्रम्यास करना चाहिये, एसा एक पूर्वपक्षवादी का मत है।१॥ 


श्रभ्यासेऽपि तथेति चेत्‌ ।२॥ 
सू्ार्भः--( भ्रम्यासे श्रपि) भ्रम्यासमे मी (तथेति चेत्‌) वही दै, जो एेसा कहँ तो-- 
भावार्थः -- 'बडविकश्षतिरस्य वंक्रयः' इस वाक्य का श्रम्यास करनेसे मी भ्रप्राकृतत्व 


रूप दोष तो श्राताही दहै, कारण किप्रकृतिमेंएेसी रीःतिसे उक्त वाक्छकादो समय पाठ 
नहीं, एेसी शंका करने में ्रावे तो उसका उत्तर श्रगले सूत्रम है ॥२॥ 


गुणादथक्रतत्वाच्च ।१२।। 





१. “पञोरमिसम्बन्घः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “नेवम्‌ । प्रकृतौ च इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमाध्याये चतुथं पादे प्रषि° १, सूत्र ५ २५४७ 


नैष दौषः । गुण एण शन्दस्याभ्यासौ नाम । स मत्पक्षेऽप्राकृतः। त्वत्पक्ञे 


पुन: शब्द एव । श्रङ्खगुणवि रोधे च तादर्थ्यादित्युक्तम्‌ । प्र्थाच्च मयेतदश्रुतमुषा- 
दीयते, प्रविभक्तः गुणं वक्तुम्‌ । यच्च श्रुतचिकीषयाऽश्रुतं क्रियते, इष्यत एव 
तदस्माभिः । तस्माददोषः ।।२॥ 


।सेऽपि तथेति चेत्‌ ॥४॥ 


इति चेत्‌ परयसि, भ्रम्यासवचने चोदकोऽनुगृहीतो भविष्यति । कात्स्न्यन 
व ङ्क्रयो वक्ष्यन्त इति । समासेऽपि चोदकानुग्रहः। कार्स्न्येन वङ्क्रीणामभिधानात्‌। 
श्रपि च समासवचने यौगपद्यवचनात्‌ प्रयोगवचनोऽनुगृहीतो भविष्यति। तस्मात्‌ 
समसितन्या वङ्क्रय इति ।४॥। 


नासम्भवाद्‌ ॥५॥ 


ने तदेवम्‌ । मम चोदकोऽनुगृहीतः, षड्विशतिरशब्दप्रयोगात्‌ । तव प्रयोग- 
वचनः, समस्य वचनात्‌ । न च सम्भवति नोदके प्रयोगवचन प्रत्यादतग्यम्‌। बली- 
यान्‌ हि चोदकः । स हि धर्माणासुत्पादकः प्रापकदच। प्रयोगवचनः प्राप्तानामुप- 





सुत्राथंः -- (न) नहीं (श्रथं कृतत्वात्‌ च) श्रम्यास करने से सभी वंक्रियों का सम्बन्ध 
दोनों पशुश्रों के साथ समाजा सकता है (गुणात्‌) समास करने से एेसा नहीं होता। 

मावार्भः--श्रम्यास करनेसेदो पञुश्रों की ५२ वंक्रियां समभीजा सकती है, इस 
लिये श्रम्यास सार्थक है। शन्द-यह ध्मंहैश्रीर श्रभ्यास करना शब्द का धमं है। 
"द्वापञ्चाशत्‌" एेसा कहने से प्रधानभूत “षडविश्तिः' शब्द का बोध होता है। ब्रम्यास पक्ष 
मे प्रधान की रक्षाहोती है जबकि समास पक्षम उसकी रक्षा नहीं होती । भ्रतः भ्रम्यास 
करना ही उचित है ॥३॥ 

समासेऽपि तथेति चेत्‌ 11४।। 

सुत्राथः-- (समासेऽपि) समासमं मी (तथा इति चेद्‌) वही है, जो एेसा कहें तो- 

मावार्थः- शाब्द का मुख्य प्रयोजन श्रथं की स्मृति होनी हीदहै। श्रयं स्मरण के 
लिये ही शब्द का प्रयोग होता है। "द्विपञ्चाशत्‌" शब्दके प्रयोगसेभी श्रथंकास्मरणतो 
होत। है रौर ्रतिदेश शास्त्र मी भ्रुकूल होता है। जो एेसा कहने मे भ्रावे तोः उसका उत्तर 
भ्रगले सूत्रमे है ।)४॥ | + 

नासंभवात्‌ ।५। 
सत्राथः-- (न) नहीं (श्रं मवात्‌) संमवित न होने से । 


भावार्भः- दोनों को जोड़कर "दिपञ्चाह्ञव्‌' शब्द का प्रयोग करने से भ्रतिदेशशास्त्र 


९५२ :. मीमांसा-गानर-~भाष्ये...; 


संग्राहकः । सः उत्तरकालोऽयं विध्रकर्षाद दुबे लः ।. तस्मादस्प्रसितव्यं वचनमिति 
(म -* न च, # 
` ˆ स्भिश्च वचनं प्रकृतः तथेह स्यात्‌ ॥६॥ 
स्वाभिश्च वङ्क्रिभिः पञयुरुपलक्षितः प्रकृतौ 1 इहापि तथे वोपलक्षयितग्येः 1 
सोऽस्यासवचने दाक्यते ॥ पमासवचने हि परसंख्या.समुदायस्योक्ता भवति । तथान 
स्वाभिः पशव उपलक्षिता भवन्ति} तस्मादसदेतत्‌ ॥।६।। 


वद्क्रोणां त॒ प्रधानसात्‌ समासेनाभिधानं स्यात्‌ प्राधान्यसध्रिगौ- 


स्तदथत्वरात्‌ ॥७।। (सि०) 


तुशब्दः पक्षं व्यावतय्रति । नंतदेवम्‌ । भ्रस्थसितव्यः षड्विशतिजन्द इति । 
कि तहि ? समस्य वदितव्या वङ्क्रय इति }. -कुतः-? तत्र वङ्क्रीणां प्रधानत्वात्‌ | 
प्राधान्यं हि तासाम्‌ 1 प्रकृतौ षड्व्रिशतिरेता वङ्क्रय इत्यभिसम्बन्धस्तत्रेप्सितः | 
षड्व्रिंशतिरस्येति वङ्क्रधो गणिताः । ताभिगेणिताभिः पञ्ुरुपलक्षितः । कि 
कारणम्‌ ? वडक्रीभिगेणिताभिद्धंष्टं प्रयोजनं कृत्स्नं पाइवंमुद्धरिष्यत इति । नतु 
वङ्क्रीभिगंणिताभिः पडावुपलक्ष्यमाणे क्रिचिद्‌ दृष्टमम्यधिकं भवति । तस्मान्न 
पञुसम्बन्धो विवक्षितः! एवं प्राधान्यं वङ्क्रोणाम्‌ त्रघ्िगोवङ्क्रचयत्वान्न तस्य 





भ्रनुकूल नहीं होता । "प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या' उस शास्त्र प्रमाण से "द्विषञ्चाशद्‌' शब्द 
प्रकृति प्रमाण नहीं, प्रतः इस प्रमाणसे कथन का सम्भव नहीं ॥५।। 


स्वाभिश्च वचनं शकृतो तथेह स्यात्‌ ॥॥६।। 
सूत्रार्थः (प्रकृतौ } अग्नीषोमीय में (स्वाभिः वचनं च) स्व सम्बन्यी वंक्रि वचन 
है । (तया इह स्यात्‌) उस प्रकार श्रम्यास हो सक्ता है । 
भावायः-प्रकृतिमें एक पशु के ६ वंक्रिथां विशेषण रूपमे बताई गई टै । श्रम्यास 
करनेसे यह माव बरावर रहतादहै। समासपक्षमेतो समूदायविरेष रूणमेहोजानेसे 
पशु के प्राधान्य का बोष होता है ।॥६॥ 


वङ्क्ोणों तु प्रधानत्वात्‌ समासेनाभिधान स्यात्‌ 
प्राघान्यमघिगोस्तदथत्वात्‌ ।॥७।। ` 
सुत्रार्थः- (वंक्रीणाम) गिनने मेँ वोक्रियों का प्राघान्य है, पशु का नहीं । (ञ्नध्िगोः 
तदथंत्वात्‌) अ्ध्रिगुप्र॑ष कामी यही माव है! (प्रघानत्वात्‌) वंक्रीका प्रवानत्व 'होने से 
(समासामिवानात्‌) समास का कथन करना इष्ट है। 
मावार्थः-- २६ वंक्रियां लाते, एेसा गिनने में पशु का प्रावान्य नहीं. परन्तु वंक्रियों 
काहैश्रौर दो पयुञ्ोंकी .वंक्रियां ५२ है, एेसा समास कर कहनेमे मौ वक्रि कीप्रवानता 


सगमाण्याये चतु्थादे श्रधि,.१. सूत्र € २.५४९ 


संख्यापलुसम्बन्वः -प्रयो जनम्‌ । तस्मात्‌ समस्व बचनं कतंब्ममु । एत।वत्त्वं प्रकृता-. 
वुक्तमिति विकृतावेतावनत्तव नक्तग्येति । तस्मात्‌ समस्य वचनं कर्तव्यमिति ।७॥ 


तासां चं कृत्स्नवचनाते ॥८॥ 


तासां च वङ्क्रीणापिदं कात्स्न्यमुच्धते, न पञयुनाम्‌ -ता श्रनुष्ठयोच्च्याव- 

तात्‌ इति, षडविशतिवङ्षयस्ताः भयत्नेनोदढतब्या इत्ति। इतरथा षड्विगतिरस्य 

वङ्क्रयस्तं प्रयत्नेन फरिचित्‌ कूर्यादित्येवमभिसम्बन्यो भवेत्‌ । धद्धि लक्ष्यते, तद्धि 

काये सम्बन्धार्थं प्रं॑तिनिरिष्यते । तदिह षड्विशतिरस्य वङ्क्रथस्ता इति वङ्क्रीणां 
प्रतिनिदशः काय्थिंः । तत्पात्‌ तासां प्रायान्यमिति ।॥८॥। 


अपि खंसंनिषाचित्वात्‌. पर्न बदपस्नातेनाभिधानं स्याद्‌ ॥&॥ 


ग्रपि त्विति पक्षव्यावृत्तिः । नै देवम्‌, समसितव्या वङ्क्रय इति । छ तंहि 2. 


ग्र विकृतः षड्विरातिशब्दः प्रयोक्तव्यः । कुतः ? श्रसनिपातित्वात्‌ । श्रक्षनिषाती 
ह्यध्िगुः । न करणत्वेन निदिश्यते । यदि हि करणत्वेन निदिद्येत, ततोऽनेन प्रका- 
शितं कतंब्यम्‌, न व्यानाटिनेति" मन्त्रान्तेन कमसंनिषातः स्यात्‌ । तत्राशक्यम- 
विकरतेन यौगपद्यं कतुं मिति विक्रियेत, अ्रम्यस्येत वा। श्रथ पुनरेतदकरणं क्रिय- 
माणानुवादि नयनकालमध्िगुवचनमनेकस्मिन्‌ पशौ चोदकेनात्र निपतितम्‌ । तव्रेषां 
स्वसंख्यावतीवंङ्क्रीरभिवदितुमशक्तं विप्रतिपरन्नल्पं तत्‌ । तस्मान्नः तद्ङ्क्रौणामि- 





सूचितहोतीदै। श्रतः दोनोंका भ्र्थातु दो षड्विश्चति का पञ्चाशत्‌ एेसा समास कर 
उक्त वाक्य उच्चारण करना, यह्‌ सिद्धान्तवादी का मन्तव्य है ।।७]॥ 


तासा च कृत्स्नवचनात्‌ ।८।। 
सुत्रार्भः-- (च) प्रौर (तासाम्‌) उन वंक्रियों का (कृत्स्नवचनात्‌) सम्पूर्णता से 
गंणना-वचन होने से । 
मावार्भः-- "ता भ्रनुष्टयोच्च्यावयतात्‌' इस वक्यमे ताः पदसे वंक्रियों का परामशां 
होता है, ग्रतः वक्रियां ही भ्रघान है ।॥८॥ 


भ्रपि त्वसच्विपातित्वात्‌ पत्नोवदास्नातेन भ्रभिधानं स्यात्‌ ॥&€॥ 
सुत्रा्थः--(श्रपि तु) यह शब्द पक्षान्तर को वताता हं (श्राम्नातेन) प्रकृति पाठसे 
( म्रभिघानं स्पात्‌) अ्रभिघानं होता है 1 (असन्निपातित्वात्‌) भ्रसं नकृष्ट होने से. (पत्नीवत्‌) 
“पत्नीं संनह्य" इत्यादि की भांति । 
 . भावाथंः-- जसे बहूपत्नीक प्रयोग मे "पत्नीं सन्नह्य' इस स्यत मे वचन ्रविवक्षित 





१. “हऽयानेन" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "तस्मान्न वङ्क्रीणां' इति पाठान्तरम्‌ । 





२५५०  मीमांसा-लावर-भाष्ये 


यत्ता वदितव्या ॥ कि तहि? षड़विशतिसंख्याया सम्बन्षः कतंग्यः। यथा, हि- 
पत्नीके बहुपत्नीके वा प्रयोगे पत्नीराब्द एकबचनान्तो न संख्यया पत्नीः परि- 
च्छिनत्ति । कि तहि ? एकत्वेन सम्बरघ्नात्ति। एवमिहापि । तस्मादविकारेण 
प्रयोगः । एवमवि कारे, भ्राषंमनुग्रहीष्यत इति ।॥ &€॥ 


तरिकारस्तु प्रदेशत्व द यजमाननत्‌ ॥१०॥ 


तुशब्दात्‌ पक्षो विषरिवतते । नाविकारः । ऊहुः कतंग्य इति । यद्त्तत्संख्ये- 
ष्वाह्य तत्सख्योच्चायंते, तत्र वचनप्रामाण्याद्विप्रतिपन्नसंख्याकस्य शब्दस्य प्रयुज्य 
मानस्यादृष्टोऽथऽम्युपगम्यते । यथा प्रकृतौ पत्नीशब्दस्य । न त्विहाऽऽहत्य षड़- 
विशतिशब्दोऽनेकस्मिन्‌ परौ प्रयुज्यते । किन्तु चोदकेनेह प्राकृत व चनं प्राप्यते । तत्र 
तच्चोदकः प्रापयिष्यति, नाऽऽहत्थ षड्विशतिशब्दम्‌ । कि तन्न्याय्यम्‌ ? यत्‌ प्रकृतौ 
यन्न्याय्यं विवक्षितम्‌ । प्रकृती च वङ्क्रीणामियत्ता कथिता । तस्मादिह सा 
प्रदिरयते । 


नन्वेतदुक्त' नाघ्िगोः करणत्वेन निर्देश इति । यदाच न करणं, तदा कथ- 
मयं वङ्क्रीयत्तावचनः । श्रुत्या षड्विशतिसंख्यावचन एव भवितुमहु ती ति । उच्यते । 
यद्यपि नास्य त्रृतीय्या निदंशः, तथाऽपि प्रयोगवचनेनोपगृहीतः साधको भवन्‌ 
कमन्यं दष्टमुपक्रारं करिष्यत्यन्यरतोऽवदानप्रकाडनात्‌ । अत्रोच्यते । नास्यावदाने- 
रभिसम्बन्धः प्रकृतयागप्रथोगवचनो, यागेन सम्बध्नाति । तत्रच हविःसंकीतंनं 
दष्टं प्रयोजनम्‌ । षङ्विशतिशब्दोऽपि स्तुतये भनिष्यतीति । 


नैतदेवमिति ज्रूमः । प्रकरणाद्यागमा णाश्िसम्बन्धे सति ऋत्विजां प्रेष इति 
गभ्यते। लिङ्खात्‌ तु शमित्प्रंषमेनमध्यवस्यामः॥ तथारूपाणि ह्यत्र वाक्यानि, 
देव्याः शमितार उतः मनुष्या आरमघ्वमिति। तथा-षर्डावशतिरस्य वङ्क्रयस्ता 





है । उसी प्रकार प्रकत स्थानमे भी मन्त्रपाठ प्रकृतिमेंश्रौर विकृति में भ्रष्ट श्रथंके लिये 
ही है । कारण कि मंत्रसे स्मृत्तिमें श्रानेवाली क्रिया ज्लंनिकृष्ट नहीं। मंत्रोच्चारण के समय 
ही वंक्रियों को गिनना नहीं होता ॥८॥ 


वक्ारस्तु प्रदेशत्वाद यजमानवत्‌ ।।१०॥ 


सुत्रार्थः (तु) पूर्वपक्षान्तर का सूचक है (विकारः) ऊह (प्रदेशत्वात्‌) प्रदेश वृत्ति 
से (यजमानवत्‌) यजमान की मांति। 


भावा्भः- षडविज्ञतिरस्य बक्रयस्ता शरनुष्ट्योच्यानमतात्‌' इस बाक्य से वक्रि की 





१. श्रकृतिप्रात" दति पाठान्तरम्‌ । 
२. "उपहृता" इति षाठन्तरम्‌ । 


गवमाष्भाये चतुर्थपादे प्रधि १, सूत्र १२ २५५१ 


प्रनुष्ठयोच्च्यावयताद्‌ दति | तस्मादङ्करीयत्तावचन एषः, न षड्विशतिसंख्या- 
वचनः । यथा यजमानशन्र एकयजमानवाचि?ि स्वसंच्यावच्येकवचनमिति कृत्वा 
द्वियजनानके च प्रयोगे स्वसंख्यावचनप्रदेशादूदृः {क ते, एवमिहापीति ॥१०॥ 


अपूता तथः पन्या ॥११॥ 
यदुक्त पट्नीवदिति । युक्तः पल्न्यां,न तत्रे फपत्नीके यजमाने पत्नीब्दः 
समाम्नातः । द्विपत्नीके वहुपत्नीकेच प्रदेगाद्‌ भवति यथा, एकस्याः परल्याः 
स्वसंख्यावचनः, एवं दयोवंहूनां च स्वसंख्यावचन इति । तस्माद्‌ वेषम्यं पल्न्याम्‌ 
।॥११॥ 


आ{म्नातस्त्वविक,रत्‌ संख्य।सु सवगाभित्वात्‌ ॥५१२॥। 
तुशब्दोऽन्यं पक्षमवतारयति, न संपस्य वचनं. संख्योहः स्यादिति । यथा- 
समाम्नातषड्विशतिप्रातिपदिकं प्रयोक्तव्यम्‌ । एवमविकःरे, आ्राषरनुग्रहो भवि- 
ष्यति । प्रविमक्तः गुणमभिव्रदितु वचनमूहिष्यते- षड्विशती एतयोवंङ्क्रय इति। 
ननु षड्विशती इत्यभिधान वङ्क्रोणां प्रथमा न प्राप्नोति । 





एयत्ता की प्रतीति होतीदहै। २६ संख्याकाही वाचक यह्‌ शब्द नहीं, भ्रतः ऊह करना 
चाहिये । द्वियजमानक प्रयोग में 'यजमानौ' एेसा ऊह करना पड़ता है, उसी प्रकार षड्विदाति 
दाब्द का ऊह्‌ करना चाहिये ।।१०॥ 


भपुवंत्वात्‌ तथा पलन्याम्‌ ।॥ ११।। 


सूत्राथेः--(तया) उसी प्रकार (भ्रपूवेत्वात्‌) अ्रपूवं श्रयं होने से (पट्न्याभ्‌) पत्नी 
मे ऊह करना नहीं होता । 


भाधार्भः-- "पत्नी संनह्य" उस स्थान पर पत्नी शब्दोत्तरवती एक वचन के प्रयोगमें 
प्रपूर्वं श्रथं होने से ऊह नहीं करना, कारण कि केवल प्रकृति श्रौर केवल प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं होता। प्रतः श्रविवक्षित एकवचन का प्रयोग किया हं । परन्तु “षडविहतिरस्य 
इत्यादि मत्रकाफलतोइष्टहं! इस मंत्रसे २६ वक्रियों का गिनना. स्मरण होता ह । 
मले ही भिन्न समय में यह मंत्र उच्चरित कियादहो श्रौर भिन्न समय में गणना की जाय। 
जसे राजा की श्राज्ञा कालान्तरमे लोग सुनते हँ रौर इस आज्ञा का श्रनुष्डान जब भअवइ्य- 
कतादहो तव उसी प्राज्ञाको स्मरण कर सकते हँ! भ्रतः उक्त मंत्र का ऊह भ्रवइ्य करना 
चाहिये ॥११॥ 


प्रास्नातस्ट्वविकारःत्‌ संख्यासु सवंगामित्वात्‌ ॥।१२॥ 


सृत्रा्थः-- (तु) तुशब्द पक्ष का उत्थापन करता है। (भ्राम्नातः) प्रकृति में प्राति- 
पदिक शब्द जसी रीति से भरम्नात है। (भ्रविकारा६) उसी रीति से ऊह किये विना षड्‌- 


भ ~ कतः क जक =. 
न र चा वा क च 1 ` शा 
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उच्यते । यदा षडावज्तिगरुणः प्राधान्येन विवक्षितो भवति, तद्िशेषणाथ 
संख्येयमुच्चायंते, तदा प्रथमान्तेनापि लक्षणया संख्या विशेष्यते ॥ यथा- इन्द्राग्नी 
देवता इति । यद दिवेरेश्वयं कमं णोऽर्थो गुगो विवक्षितो भवति, तदैकवचनान्तं 
हिवचनान्त एव इन्द्राग्नी इति शब्दो लक्षणया विशिनष्टि । तथा च प्रयोगो दश्यते 
पञ्चपजञ्चागतस्तरिवृतः संवत्सराः, पञ्चपज्चाशतः षञ्चदशाः, पञ्चपञ्चारतः 
सप्तदशाः, पञ्चपञ्चारते एकरा इति संख्यात्रचनः शब्दस्त्रिवृत इत्यनेन लक्ष- 
णया विशेष्य्रते । तथा देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमिव्राः पपदिति। एवं षड्विश्ती 
वङ्क्रय इति । एवमविकारङ्च भविष्यति । सवेवङ्क्रिगामी* च षड्विशतिशब्दो 
भविष्यतीति ।। १२॥ 


संख्या त्वेवं प्रधानं श्याद्‌ वङ्क्रयः पुनः प्रधानम्‌ ॥१३॥ 
` सत्यमूुपपद्यत एव वचनं षडङ्विशती नङ्क्रय इति । बंपर प्रधानस्त्वेवं निदः 
कृतो मवति । षड्विशतिगुणः प्राधान्ये निवक्षितः। तद्िरोषणत्वेन वङ्क्रीणा- 
मुच्चारणम्‌ । वङ्क्रयः पुनः प्रकृतो प्रवानं, न सख्या 1 तदुक्त + प्रावान्यमध्िगोस्त- 
दथत्वात्‌ । यासां च कृत्स्नवचनादिति। तदेवं न प्रकरृुतिवदमिधानं कतं भवेत्‌ । 
तत्र चोदक एव बाध्येत । तस्मात्‌ समस्ितग्यमेव वचनमिति \+१३॥ 


अनाम्नातवचनमब चनेन हि दञ्क्र.खां सचितः ।१४। 





विशति शब्द का पाठ करना (संख्यासु) संख्यावाचक वचन मे विकार करना । (सवंगामि- 
त्वात्‌) वेसा करने सब वःकत-का कथन हो सकेगा। 

मावाधंः- प्रकृति में षडविज्ञति शब्द है, वेके ही विकृति में स्थिर रखना श्रौर उसके 
उत्तरम संख्यावाचक एकवचनमें विकार करना इसलिये किं षड्विशतिवक्रयोऽत्य इस 
रीति से पाठ रखना । द्विवचन रखने से दोनों पञ्ुश्रों की ५२ वक्रियों का वोघ हो सकता 
है ।\१२॥ 4 

संख्या त्वेवं प्रदानं स्याद्‌ वङ्क्रयः पुनः प्रधानञ्‌ । १३।। 

सूत्रार्थः-- (तु) तु शब्द पक्ष का दूपण सूचित करता हं । (एवं संशया प्रधानं स्यात्‌)इस 
प्रकार संख्या का उह करने संख्या प्रान होगी । (वक्रय: पुनः प्रधानम्‌) वास्तवमें वक्रि 
प्रघान है । 

मावार्थः- संख्या का ऊह करनेसे संख्या प्रघान रूपसे समभ जली दै भ्रौर वास्तव 
मे तो वंक्रियां ही प्रवान हैँ । भर्लः बचन का ऊह करना उचित नहीं ॥१३ 


श्रनाम्नातवचनमवबचनेन हि वड्क्रीणां स्याचिदंशः । १४॥ 





१. 'वङ्‌ःक्रिगामी च' इलिषाडान्लरम्‌ । 


३२०. ˆ ` `“ नवमाध्याये. चतुथं पादे श्रचि० १,सूत्र १६ ` २५५३ 


~ न खल्वप्यस्मिन्‌ पक्षो सवमेवाम्नातमुच्यते, श्रनाम्नातवरचनमपि प्रतीयत 
इति, षड्विशती -षड्विश्चतय इति । भ्रथ द्विवचनं बहुवचनं वाऽनापतया? न क्रियते 
नेव तासां वङ्क्रीणां कात्स्न्यनाभिचघानं स्यात्‌ ॥ १४॥ 


अभ्य।सो व्ाऽविक्छारत्‌ स्यात्‌ ॥१५॥ ल 
वाशब्दः पक्ष व्यार्तयति। न समासवचनम्‌ । ्रम्यासः स्यात्‌ । एवम. 
विकारो भविष्यति । तच्राऽऽषचोदकावनुग्रहीष्येते । सर्वं समाम्नातं कृतं भविष्यति। 
मेललमस्यराव्दोऽभ्ग्रसिष्यते । कृत्स्नारच वङ्क्रयोऽभिहिता भविष्यन्ति ॥ १५ 
पशुस्त्मेनं प्रधानं स्यादस्मास्य तन्निमित्तत्वात्‌ तस्मा समासशब्द 
स्यात्‌ ॥१&६॥ ्‌ 
तृराव्देनावघायेते । नेतदेवम्‌ । समस्य वचनमेवेत्ि । कथम्‌ ? एवं सति 


पञुः प्राधान्येना निदिष्टः स्यात्‌ -पशोः पशोः षडविशतिः षड्िशतिवङ्क्यो न 
कश्चिदषड्विशतिवंङ्क्रिः पशुः इति पशोः संख्यासम्बन्वेऽभिधित्सित एवं वचनं . 





द्म्यःतो वाऽदिका रात्‌ स्यात्‌ 1 १५।। 
सुत्राथः-- (वा) अ्रथवः (श्रम्यासः स्यात्‌) श्रयं पद का भ्रम्यासं करन्‌ (भ्रःवकारात्‌) 
प्राक्त षड विशति. शब्दके जो प्रत्यय विशिष्ट रहै, उनका विकारनं होने से 


मावाथः-- केवलः, “्रयम्‌' पदकाही श्रभ्याक्न करना ध्रकृतिगत प्रत्यय विशिष्ट षड- 
विशतिः पद का विकार नहीं करना । एेसा करने से प्रकृतिमे श्रूयमाण वणं का बोघ नहीं 


होगा ॥१५॥ 


पशुरस्त्डेवं श्रवानं स्प्प्दस्यासस्य तच्िमिलटवात्‌ तस्मत्‌ 
समाद्चशब्दः स्यात्‌ ॥ १६५ 


सुत्रा्थः-- (तु) सिद्धान्त पक्ष को सूचित करता है (एवं पञ्ुप्र्घानं स्यू) एेसा 
भ्रम्यास करनेसे पशु प्रधानरूपमे होगा, (अ्रम्यासस्य) श्रम्यास करने मं ( तन्निमित्तत्वात्‌) 
पशु निमित्त होने से (तस्मात्‌) भ्रतः (समासशब्दः स्यात्‌) समास चन्द का पाठ करना ही 


` योग्य है ॥ ` ८ स 


^ 


मावाथः--श्रमं' .पद्.का रज्य. करने से. पशु की प्रवानता समको जाती है । कारण 
किः 'योग्यः पुः, षडविहातिवंक्रोकः' .एेसा, वा कुयाथं होता है.। , रम्यास करने मे भी-प्शुही 
निमित्त बनता है.। वास्तव मे, वंकिय-अघान. हैः श्रत: समास. अरथत्‌.२६ का दुगना कर 


~~~ --------- --------------- न चा -------- & इन "= 2.१५ + ग्र = = शः = 
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प्रमङ्खः। तं च निवतंयन्नेष शाब्दो दष्टप्रयोजनो भवति । न हि वनिष्टूुनं लवितव्य 
एव । वपोद्धरणक्राले ववां मन्यमानेन लतव्रिनण्यः। इतरस्मिन्‌ पक्षे, वनिष्टु मा 
राविष्टेति लवितव्ये बनिष्टावनयेकः प्रतिषेधः । उलूकसदृदाव चनं चादृष्टाथंम्‌ । 
कथं पुनवपायासप्रयृक्तो वपां प्रत्याय यिष्यत्युरूकशब्द इति । उच्यते! श्रवयव- 
प्रसिद्धया, उरुशब्दस्तावद्विस्तीणेत्रच्नो दृष्टः । तद्यथा-उरु रालजाद्कणश्र्‌, उङ 
तलिकाङ्कःणम्‌ इति । तथा उरु हि राजा वरुणश्चकार सुर्याय पन्थासन्वेतचा उ 
इति । तथा--उरु विष्णो विक्रमस्व इति । इहापिस विस्तीणंवचन एव} तथा, 
कशशब्दो मेदसि प्रसिद्धः। यथा, कशवाहिनो रथाः । मेदोवाहिन इति गम्यते । 
तस्य कदेशः कशब्द: समुदायप्रत्ययमादधाति! । मेदस्विनी तस्य वपा} न विस्तीणं 
मेदो मन्यमानेन तत्सन्निङृष्टो वनिष्टुलं वितव्य इति वपावचनता सिद्धा भवति। 
कि भवति प्रयोजनम्‌ ? वनिष्टुवचनपक्षे, उपमानस्योरूकरब्दस्यानूहः । तपाद चन- 
पक्ष, उरुशब्द ऊहितव्यः, कञब्ददचे ति उरुणी के, ऊरूणि कानि । प्रधवा, उर्के 
 उरूकाणि, यदि समासाभिप्रायः ॥२२॥ 


[भ्रधिगुप्रषगतप्रशसाशब्दस्ध बाहुप्रशंसापरत्वाधिकरणस्च्‌ 1;४1।] 
तस्मिरनेवाचध्रिगावाम्नायते- प्रशसा बाहू इति । तत्र सन्देहः । कि प्रशसा 


~~~; + +~ 


बाह कृणुतात्‌, प्रशसेति तृतीयान्तः, प्रशसा वाहू प्रहीतव्याविति, उत अशस्ति द्वि 
वचनम्‌, श्राकारे विभक्त: करते प्रशस्तौ बाहू कतग्याविति ? कि प्रप्त? 


प्रशसःऽस्यःभिधानम्‌ ॥२३॥ (१०) 





भावा्थंः-- "वनिष्टु" शब्द पशु शरीर मे स्थित एक भ्रषयव का वाचके ठै, उसके समीप 
उरक मी है। उरूक शब्दस मी पशु शरीर का कोई अ्रवयव समना चाहिये । ऊढविस्तीणं- 
, ; भूको मेदो यत्र स उरूकः इस व्युत्पत्ति से भेदपू्णं वपाविशेष कानाम ही उरूकं &। उरूक 
. -भ्रौर उलूक रन्दो के साम्यसे उरूक भ्रथं उलूक न सममना, यह इस प्रधिकरणका माव 


है ॥ २२॥ 

` -`श्धिगु भें जो प्रशसा शब्द प्रयुक्त भा है, उसका धयं प्रशंसा है, इस प्रधिकरण के 
8 27 रशसाऽस्याभिषानसम्‌ ॥२३।। ` 

सृश्रार्भः-- (प्रशसा) प्रशसा शब्द (प्रस्यभिधानम्‌) भरसि के श्रयं का वाचक है। 





भः 


१. “षमुदाये" इति पाठान्तरम्‌ । ` ˆ 


नवमाध्याये चतुर्थपादे भ्रधि० ५, सूत्र २५ २५५६ 


प्ररासाऽस्याभिधानम्‌ । ्रसौ हि शासशब्दः प्रसिद्धः। तथा हि तमनुवदति- 
दश भ्रथाजानिष्ट्‌ वाऽऽह शासमाहर इति । ्श्राप्त वं शासमाचक्षत इति । श्रनथिका 
च बाहोः स्तुतिः । स्तुतौ वाहू किमप्यदृष्टं लुद्द इत्ति मान््रवणिकं तयोर्देवतात्वं 
कल्पितं स्यात्‌ । तच्चायुक्तमन्प्रस्मिन्‌ पक्षे नति । तथा शौनःशेपे भवति दशनम्‌- 
्रनस्स्वा्गिन शासहस्तं शासेन विशसनर्वान्न व्रष्टुनरुत्सहे इति 1~ तस्मादसिना 
प्ररासेति गम्यते ।२३॥ 


बहुप्रशंसा घा ॥२४॥ 


धथवा वाहु प्रशंसेषा । प्रशसा वाहू कृणुनात्‌- प्रशस्तौ वाह देत्तव्याविति। 
तथा प्रसाशब्दस्य दृष्टाथेता भविष्यतीति । कात्स्न्यन हि वाद्भोः प्रशस्तता। 
कृत्स्नौ बाहू उद्धरतेत्यथः । कृत्स्नौ च बह उद्धतण्यात्रिति । इतरस्मिन्‌ पक्षे स्वधि- 
तिना विल्सन क्रियते, श्रसेश्च वाचकः शाब्द उच्चा्यंते। यदिवा मन्तर्वाणिकं द्रग्यं 
विधीयते, भ्रसिना बाहू छेत्तव्याविति । तच्चायुक्त, विधिविहते स्वधितौ सति । न 
चन प्रशस्तौ बाहू । तास्यां पञ्युहि गच्छति । प्रवनम्य च शमीकरीरंः भक्षयति । 
तट्माद्‌ वाहुप्रक्ंसा । कि भवति प्रयोजनम्‌ ¡ श्रदवमेधे - शतं राजता हरितत्स- 
रवोऽसयः । तजासिपर ऊ्ो भवति, यथा पूवः पक्षः। यथा तहि सिद्धान्तः, तथा 
वाहुपरेणोहेन भवितन्धम्‌ ॥२४॥ 


= १ 0 --- 


[अघिगप्रेषगतश्येनश लाकश्यपादिशब्दानां काटस्न्यनोद्ध रणप्रकाश- 
कटवाधिक रणम्‌ ।।५।। 





मावार्थः- इस भ्रग्नीषोमीय प्रकरणम प्रसशा शब्द श्रता है, उसका भ्रयं भ्रसि 
भ्रथल् तलवार होता है ॥२३॥ 
बहुप्रशंसा वा ।२४।। 
सुत्राथः-- (वा) सिद्धान्तसुचक है (बाह प्रगंसाः) बाहुं की प्रशंसावाचक यह्‌ शब्द है। 
मावार्भः-- प्रशसा शब्द श्रसि-वाचक नही, परन्तु प्रशंसावाचक है “भर्स्तौ इति बाहु- 
विशेषणम्‌” प्रदासा यह्‌ तृतीया विभक्त्यन्त पद नहीं, कारण किश्रसिसे कोई बाहु की प्रग॑सा 
नहीं होती । प्रशंसौ यह द्वितीया के द्विवचन में रूप हं ॥२४॥ 


~~ % © ~ 
प्रधिगुप्र॑ष मे शयेनमस्य' इत्यादि वाक्यगत श्येनादि शब्दो का कात्स्न्यं वचन है । 
इस श्रधिकरण के सूत्र- 


१. 'शासमाहर' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “शमीकरीरे' इति पाठान्तरम्‌ । 
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ऋछ्वा ह्याद्‌।म्नःतसादतिकन्पर्च न्याय्यः ॥१६॥ (प°) 


ग्रास्नाता हि ्छक्‌, श्रप्रतिषिद्धा च तस्मादशवस्य वंदोषिकं वचनं स्यात्‌ 
तथा चाविकल्पो भविष्यति । श्रविकत्परच न्याय्यः । विकल्पे विरुद्धं वचनमन्यो- 
न्येन भवति । भवतो? चेत्‌, न प्रतिषेधः । नेति चेत्‌, न विधिः । तस्माद्‌ वैलचेषिकं 
वचनं कतव्यम्‌ ॥१६।। 


(त 
ध 6 न 
य 


र्य । स्‌ ष» रव षि] > 9 

तस्या तं यचन!ऽरवत्‌ पदविकारः स्याद्‌ \\२०६। 
प्रथ यदुक्तम्‌, ऋक्‌ तत्र प्रतिषिव्यत इति । नंतदेघ्स्‌ । तस्यां वचनात्‌ पद- 
विकारः स्यात । वचनं हि भवति, न चतुस्विेदिति न्रूयात्‌, षड्प्रिगतिरित्येवे 
ब्रूयादिति । तत्र चतुस्त्रिशत्णद्‌ भ्रुव्या प्रतिविघ्धते। ऋग्‌ लक्षणया प्रतिषिध्यते । 

श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिन्यय्या । तस्पाद्‌ वंशेषिकं वचनं छतन्परमिति ३।२०॥। 

ने सिव ¬ इ ह पदे १ 2, 
सदश्रतिवेधा उाऽसंथोगह््‌ पदेन स्यात्‌ ॥२१॥ (दिर) 


जाना जते 





ऋग्वा स्यादास्नातत्वाद्विंकूल्पष्च न्याय्यः ।। १९॥ 
सुत्रा्येः-- (वा) श्रथव (ऋक्‌ स्याट्‌) समस्त ऋचा का विधान है (म्राम्नातत्वात्‌) 
प्रकरण में पाठ होनेसे (च) श्रौर (श्रवकल्पः) उचत हे। 
भावार्थः - प्रतिषेध किये पीचेिजोर्वशेषिक प्राप्त होता दै, वह सामासिक संख्या का 
प्रयोजन नहीं, परन्तु उस स्थान पर समस्तवच्छचाका विधानरहै। कारण कि प्रकरणमें उस 
ऋचा का पाठ है। वंशेपिक वचन का विकल्प मानना ठीक नहीं, अ्रतः भ्रवक्ल्प ही मानना 
चाहिये । सम्पूर्णं ऋचां इस प्रकार शवर ष्ये मे उद्वत की गई है --“चतुस्तिरटाजिनो 
देवबन्धोवंङ्‌क्रीरशहवस्य स्वधितिः समेति अ्रच्छिद्रा गात्रा वदना कृणोत पडव्यरुरनुष्ुष्या 
विज्ञस्ता 1 १६॥ 
तस्यां तु वचनादं रवत्‌ पद विकारः स्यात्‌ ।\२०॥ 
सुत्रार्थः-- (तस्यां तु) वह ऋचा तो (वचनात्‌) उक्त निषेध वचनसे (एैरवद्) शन 
गिरेति ब्रयात्‌ रं कृत्वोद्णायेत्‌' इस स्यल की मांति (पदविकारः स्यात्‌) च्ुस्त्षत्‌ पद 
के स्थान में षड्विाति शब्द का प्रक्षेपण करना चाहिये । 


भावायः-- उक्त निषेव वचन समस्त ऋचा का निषेव नहीं परन्तु उस ऋचाम जो 
जतुस्त्रिशत्‌ पद है, उसका ही केवल निषेव है । जसे गिरापद का निषेध कर उसके स्थान पर 
"इरा, पद का प्रलेप किया है, उक्ती प्रकार प्रकृत स्यान मे भी समना नाहिये । पद के निषेव 
से समस्त ऋचाःका निषेध माननेमें प्रावेतो लक्षणा माननी पड़्गी। म्रौर इस प्रकार 


मानना श्रनुचित है ॥२०॥ 
स्वं प्रतिषेधो वाऽसंयोगात्‌ पदेन स्यात्‌ ॥।२१।। 


नवमाध्याये चतुथंपादे भ्रधि० ३, सूत्र २२ २५५. 


वस्या एव वा ऋः प्रतिषेधोऽयं, न चतुर्स्त्रिरात्‌ पदस्य । कस्मात्‌ ? पदेना- 
संयोगःत ! उतस्विदात्पदेन ऋचः संयोगो न स्यात्‌ । विना तस्मात्‌ पदान्नव ऋक्‌- 
लेषो वङ्क्तगणनं कूर्यात्‌ । श्रथ षड्विशतिपदेर &म्तरव्येत, तथाऽपि नाइववङ््‌क्रि- 
संख्यां त्रयात्‌ । तव इष्टोऽर्थो नावकल्पेत । ऊनं च वाक्यगथं न साधयेत्‌ । उने च 
वाक्ये दोवश्रवणात्‌-सखन्त्रो हीनः स्वरतो वमंतो बा सिथ्याप्रग्रुक्तो न तस्थमाह्‌ । 
स वाग्दस्परो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशच्रुः स्वरतोऽप राधा इति । चतुर्त्िरात्पदं 
चेहा नथं कं स्यात्‌ । तस्मात्‌ समस्य वचनं कतंञ्यम्‌ । ऋचश्च विध्यन्तरेण विहित- 
त्वाद्‌ संजेपिक' घचनमिति ।२१॥ 


--:०:- 


[प्रध्ियनेषगतोरूकशब्देन वयाभिघानाधिक रजस्‌ ।।२।।] 


ज्योतिष्टोमेऽनीषो मीये पशावध्िगौ वदनं-- चनिष्टमस्य पमा रादिष्टोरूकं 
सन्थसासः इति । तत्रोरूकशब्दं प्रति विचारः । कि उिःदुधस्य सा रारिष्टोलरुक- 
सदशं मन्यमानाः, उतोरूकं वपां मन्यमाना वनिष्टु मा राचिष्टेति.? कि प्राप्तम्‌ ? 
निष्डरमुलूकं मन्यमाना इति । कथमुरूकब्द उलूकवचनः । रलयोः स मानवृत्ति- 
त्वात्‌ ॥ पयं _्कुः पल रोभाणिलोपानि, श्ङ्गुरिः श्रङ्गुलिः ¦ उलूकसद्रयतत्राच्च 
वनिष्टोः, अपायं चाप्रसिद्धेः। 
एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
व निष्टुनिधानादुरूकेण वपाभिधार ॥२२॥ ({सि०) 
उरूकशब्देन दपाभिधानं स्यात्‌ । वपां मन्यमाना वनिष्टु मा राविष्टेत्येया 
बुद्धिः क्रियमाणा दृष्टार्था । भवति हि वनिष्टुसंतिवानाद्‌ व्यामोहेन वनिष्टोलं उन- 


सृश्रांः-- (वा) अ्रथवा (सर्वंप्रतिषेवः) समस्त व्वा का प्रत्तिपेव हौ सकता दै 
(संयोगात्‌ पदेन स्यात्‌) च्चा के प्रथम पद के साथ संयोग होने से । 
वा्धः- समस्तक्चाका भी निषेव हो सक्ता दै। कारण कि उक्तं निषेव वा पद 


ऋचा के प्रथम पद रूपमे सम्बन्ध रखते है श्रीर जो श्रापने दष्टन्त दिया दहै वहु गिरा पद 
ऋचाके प्रारम्भ का नहीं है, श्रत: दष्टान्त विषम हे।२१॥ 


----+--- 
न्मग्नीषोमीय प मे उलूक शब्द से द्रव्य का प्रमिघान है, इस भ्रदिकरण के सूत्र-- 


वनिष्टुसं निधानाङरूकेण वपाभिधानम्‌ ॥२२।। 
सुत्रार्णः--( वनिष्टुसन्निघानात्‌) वनिष्टु के सामीप्य से (उरूकण ) + दन्द से 
(वपाभिधानम्‌) वपा का भ्र्मिघान होता है। 


क = = = न्को को = कः ऋक्षो ~ = > = 


उः दा = को आ ~ जि तो चि = क 
चकः - = = त ` 


न क क 
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भवति । न च पशुसंख्यासम्बन्धः प्रकृतौ विवक्षित इत्युक्तम्‌ । इयत्ता वङ्क्रीणां 
भ्रक्ृतौ वक्तव्या । इहापि सेव चोदकेन प्रदिङ्यते । तेन नाम्यासः। स हि पञु- 
निमित्तकः । तस्पात्‌ समस्य वचनं वङ्क्रीणां कर्तज्यभिति ।॥१६।। 


--:०9:- 


[श्रश्वमेधेऽश्वविषये वङ्क्रीयत्ताप्रकाशनार्थं वशेषिक्मन्बाकरणपश्च 
त्रयाणां पशुनामथं षडशोतिरेषां वङ्क्रय इति समासवचना- 
धिकरण ॥२।।] 


परस्त्यर्वमेधः । तत्र सवनीयः पशुः, श्रइ्वस्तरुपरगोश्रगौ च } अस्ति दू 
प्रकृता वग्नीषो मीये षड्प्रिशतिरस्य वङ्क्रय इति वचनम्‌ । तदिह चोदकेन प्राप्तम ॥ 
तत्रारवस्य चतुस्विशद्रङ्क्रयः तूपरगोमृगयोः षड्विगतिः। ग्रस्ति तु ऋक समा- 
म्नाता--चतुस्त्रिशदवाजिनो देवबन्धोदं दक्रीरश्वस्य स्वधितिः समा इति । श्रच्छि्रः 
गात्रा वथुना कृणोत परुष्परुर नुघुष्याविशस्ता इति । तदिदं संदिह्यते किमरवस्यं 
वँशेषिकमिदं वचनं कतंब्यं तूपरगोमृगयोः समासेन, उत सर्वेषामेव समासवचनम्‌ ? 
कि प्राप्तम्‌ ? \ 


प्रशस्य चतुस्त्रिशत्तस्य व चनाद्वेशोषिकम्‌ ॥ १७।। (०) 
ग्ररवस्य चतुरस्त्ररद्‌ वङ्क्रयस्तस्य वंशेषिकमिदं वचनं कतन्यम्‌ । कस्मात्‌ ? 
वचनात्‌ । एवं चतुस्तिशद्वाजिनो देवबन्धो रित्येतद्वचनमथंवदिति। इतरथा, एतद्‌ 





ापञ्चाशवब्‌ शब्द का पाठ करना ही उचित है। इसलिये इस प्रधिकरणका यही मावाथंद 
कि षड्विंशति शब्द का समास करके ऊह्‌ करना । 
चतुस्त्िगद्वाजिनः इत्यादि वचन से भरा इवमेधिक सवनीय श्ररव का चतुर्त्रिशत्‌ वक्रि 


रूप विशेष वचन टै ।।१६॥। 


प्रश्वस्य चतुस्त्रंशत्तस्य वचनाद्रं शेषिकम्‌ ।। १७॥ 
सत्रार्थः-- (श्रवस्य चतुस्त्रिंशत्‌) यह मन्त्र वाक्य (तस्य वचनात्‌) ३४ वंक्रियों का 
भ्रकाश करनेवाला होने से (वंदेषिकम्‌) खास श्ररव के लिये ही है। 


मानार्थः- श्रदवमेधव यज्ञ मे एक श्रद्व श्रौरश्रन्यदो तुपर भ्रौर गोमृग सवनीय पशु 
है । उनमें “श्रश्वस्य चतुस्त्रिशत्‌" यह खास श्रर्वपरकदहीटहै श्रौर. षडविहतिरस्य वंक्रयःये 
जो श्रगनीषोमीय मे बताई टै वह श्रतिदेश शास्त्रसे यह भी प्राप्त है । तूपरश्रौर गोमृग इन 
दोनों पशुम्रों की वंक्रियां उक्त वचनसेप्रकारितहोतीर्दै। | 


नवमाध्याये चतुथेपादे ्रधि०२, सूत्र १८ २५५५ 


दयन मथंकं स्थात्‌ । तस्माद्‌ वंशेषिक्रमङ्वस्येति ॥ १७।। 
दस्मतिषिध्य प्रङृतिनिंयुज्यते स। चतस्त्रिशद्वाच्यत्वात्‌ ॥१८॥ (सि०) 
तत्प्रतिषिध्य प्रकृतितियुज्यते, प्रकृतौ यत्‌ कृतं वचनं तत्‌ कर्तव्यमिति । 
थस्‌ 7? न चतुस्व्िशदितिज्रूयात्‌, षड््‌्िशतिरित्येव ब्रूयादिति । सा नियुज्यमाना 


तुस्तरिशद्राच्यत्वाद्रारयति गन्दम्‌ । तस्मात्‌ प्रतिषिद्धत्वाद्‌ वंशेषिकं वचनं न 
कतव्यं सामासिकं वचनं कतग्यम्‌ । 


| = 


ननु षड्विगतिरित्येव ब्रूयादिति वचनात्‌ प्रतिषिद्धेऽपि वैशेषिकमेव वचनं 
कतंज्यमिति । नेत्युच्यते । न ह्ययं षडविशतिशब्दो {वधीयते । कि तहि? यथा- 
प्राप्तं वचनमनूद्यते। कथमवगम्यते { एवकारकरणात्‌ । यथाप्राप्त एवकार- 
करणम्‌ । नच षड्विशतिरन्दः प्राप्तः । षडनिडतिसंख्याभिधाने प्रकतौ कतम । 
इहापि तदेव प्राप्तम्‌> । षड्त्रिरातिशब्देन तत्प्रकतौ लक्षितमिहापि षड़विशतिशब्द- 
स्तल्लक्षणाथमेवोच्चारितः । पड्विशतिसख्या परेऽने कोऽर्थो विधीयते । चतुस्त्रिशत्‌- 
प्रतिषेधः । षड्विशतिसंख्याव चनं च । तत्र वाक्यं भिद्येत । भिद्यमान एकवाक्य रूपं 
वष्येत । कि तत्‌ ? साक्राङ्क्षत्त्रम । न चतुस्तिशदिति ब्रूयात्‌, षड्विशतिरित्येव 
नूयादिति । एतद्धि वचनं चतुस्त्रिशद्चनाभावे प्राप्तमेव सत्कतव्यतया प्रतिषेधं 
प्ररासितुमुच्चा्यते तदेवमेक्वाक्यतामापद्यते । संकवाक्यता संख्यापरे बाधिता 
स्यात्‌ । प्रनेकाथेविशानं चान्याय्यम्‌, एकाथं विधाने सम्भवति ।॥ भूयसी हि तत्रा- 
दृष्टकल्पना स्यात्‌ । तस्माद्यथा प्राप्तवचनं कतव्यमिति ॥१८॥। 





भ्रारवमेधिक सवनीय श्रदव के ^न चतुरस्त्रिशत्‌' इस वचन से समस्त ऋचाभ्रों का 
निषेध है ।॥१७॥ 


तत्‌ प्रतिषिध्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्त्िशद्वाष्यत्वात्‌ ॥॥१८।। , 
सुत्रा्थः- (तत्प्रत्तिषिष्य) वंशेषिकं वचन का प्रतिषेध कर (प्रकृतिः) अतिदेश शास्त्र 
विदित सामासिक वचन (नियुज्यते) विहित किया जाता है (सा) वे (चतुस्त्रिशद्वाच्यत्वम्‌) 
चौतीस संख्या का मी वाच्य होनेसे। 


मावार्भः-- “न चतुरस्त्रंशाब्‌ इति नर यात्‌" इस वचन से पूर्वोक्तं विशेष वचन कहा जाता 
प्रयत्‌ ८६ वंक्रियां तीन पच्युभ्रोमे मिलकर होती है श्रत: ८६ यह सामाचिक बोलना 
इनमे ३४ संख्या का वाच्यार्थं भी प्रा जायगा । श्रतिदेश्च शास्त्र एक पक्षमे भ्र्थात्‌ विकल्प 
मे षैशेषिक वचन का वारण करता है ॥१९८॥ | 


ब क. # क 





१. `यथा प्राप्तिवचनम्‌' इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` ` प ८ 
'बडविश्शतिशब्देनः च स्वसंर्या भिधानं” `इति पाठान्तरम्‌ 1 ४ + 
३. प्राप्तं षडविशतिषब्देन । ननुं प्रकृतौ इति पाठान्तरम्‌ 1; ` ;: (~ # 





` २५६० ` ` मीमांसा-लाबर-भाष्यै 


ग्ररिसिन्तेताच्रिगाविदमाम्नायते- श्येनमस्य दर्षः कृणुतात्‌, शला दोबणी, 
कश्यपे सौ, क तषोरू, स्रेक्पर्णाऽष्टीवन्ता इति । एषु संशयः ! किमाकृतिवचनसेषु 
भवतति, उत कात्स्न्उद्धिरणस्नि? कि प्राप्तम्‌ ? 


श्येनशलाकश्यपकवपस्ञ कपणेभ्वाकृतिवचनं प्रसिद्ध- 
संनिधानात्‌ ॥२५॥ (पूर) 
प्रसिद्धसंनिधानादाकृतिवचनम्‌ । इह प्रसिद्धस्य संनिधौ यदभिधीयते किनि- 
दिदं कतेच्धमिति, तत्राऽऽकृत्तिव चनं गम्यते । यथा, भ्रमी पिष्टपिण्डाः सिहा 
क्रियन्तापितति, म्रजुनबदरी मेखलाः क्रियन्तामिति, सिहाकृति वचनं मेखलाकृ ति- 
वचनं च गम्यते । एनं दयेनाकतिवक्षः कतव्य, दालाकक्ती दोषणी, कदयपाकती 
` अंसौ, कवषाकती उरू, करवीरषर्णाकती श्रष्ठीवन्ताविति ।॥1२५।१ 


कृ(रस्न्यं वा स्यत तथाभावात्‌ ॥२६॥ 
वाज्ञब्दः पक्षं व्यावतंयति । नं चेतदस्ति, अआ्राकृतिवचन इति कि तहि? 
. ` क्र्स्नोद्धरणं विवक्षितम्‌ । कुत्स्नान्युद्धृतान्येतान्येतदाकृतिकात्ि भवन्ति। यथा 
„ -उयेनाश्चाकृतिकानि भवन्ति । तथेतानि कुरुत, कृत्स्नान्युद्धरतेत्ययमर्थोऽवगम्यते । 
लक्षणयेदं चोद्यमानं दृष्टार्थं भवति 1 कत्स्नोदधृतंहि तैः प्रयोजनम्‌ । तथा हि तदा- 
कृतिकानामवत्तं भवति । इतरथाऽदाकृतिकानामवद्यात्‌ । तस्मात्‌ कात्स्न्यं मव- 
:"" गम्यत इति 11६ ६।। 





।ष्येनश लाकश्यपकटषच्र कपणष्वाकृति वचनं प्रसिद्धसं निधानात्‌ ।।२५॥। 

- सुत्राथंः-- (व्येन, रला, कश्यप, कवष, स्र कपर्णेषु) द्येन, शला, कश्यप, कवष, सखे क 
पण मं (आ्राकूतिवचन) ~ साद्य वचन हं (प्रसिद्धसंनिघानात्‌) प्रसिद्ध द्येन रादि पदके 
सं.गधनसिः। 


भावाथः--यज्ञमे दान देने योग्य पशुकेः शरीर मे श्रनेक भ्रवयव चयेन श्रादि पक्षी 
.:.+“ सट्रश॒ होते दै 1२५ ^| 
६. क्राटस्न्य बा-स्यात्‌ तथाभावादधिगोश्च. तदयत्वात्‌ ।\२६॥। 
{< द सुत्राथः---(कात्स््य वास्मात्‌) सम्पण. अनाकृति इमेनादि जसी ही स्वामाविक . रीति 
: +^ से होती दै (तथामरवात्‌) तत्‌ तदं पक्षियों के साथ उस साग्‌.के. मिलते होनेसेः (-श्रध्ि- 
गोस्तद्रश्रत्वात्‌) अधिग. नामक ऋत्विक्‌ क्रो पशुञ्नों के. शरीरके भ्रवयवों की श्राकृतिका 
ज्ञान होना चाहिये । ; यर दयम न्क 1 प 3 
-मचवार्भ :--उक्त -व॑सुरो -कः' कारीरके --नक्षस्यल -की--कलिः -सम्पूणं गीति से द्येन 
भ्रादि पक्षियों जेसीः होती :हैः-मीरेदसंकाः लाल. श्रधिगु-कामकऋत्विज्‌ःक्रो होना चाहिये । - 
मावा्थं यहदहैकि प्रच्िम.नमक ऋत्विज्‌ करौ पशुकेः दारीरके मीलरव बाहर के ्रवयवों 
का सम्प्रुणं ज्ञान सूक्ष्म ख्पं से होना चाद्ये ॥२६॥ `. 





२२१ नदमाध्याये चतुथंपादे चरधि०.६, सूत्र २८ २५६१ 


अधरि.धश्च नदत्‌ ॥;२७॥ 
, श्रच्रिगुख्वाङ्घानामृद्धरणांथंः। -ग्रङ्गानां कात्स््येनोद्धःरणं कथं स्थादित्येव- 
सथंः.1 कथम्‌ ? एवं हि भवति वचनम्‌-- गात्रं गाच्रसस्यानूनं कृणुताद्‌ इति 1 तस्मा- 
दपि इद्येनादिगभिः छत्स्नोद्धरणं गम्यत -इति । श्रयोजनं श्क्षोक्तम्‌ 1 २७॥। 


~° ० -- 


[दशंद्‌णं रा तप्थद्धुतार्नित्रान्ञे ज्योत्तिऽमतीष्टे रनदुष्ठानाधिकरणम्‌ ६1] 


सस्न्यग्निशोत्स्‌-- सख एवं विदहानश्निह्येनं जस्यति इति 1 तत्रेदमास्नयते ~ 
प्मग्नये अथय स्तलेऽह कपालं निर्वपेत्‌, यस्याग्निरद्धृतोऽहुतेऽभ्निहोल उद्नाथे 
इति) यपरितु दग्िंन प्रौणंमासाश्॑न वाऽगिनिस्द्धुतोऽहुतेऽग्निहोत्र उद्वायेत्त्‌, क्रि 
ञ्योतिष्प्ती कतव्धा-चति? क्रिः प्राप्तस्‌ 2 क्तव्येति।॥ कुन? उषस्राप्तं हि 
~ नित्तेम्‌ , भवितव्यं नेमि्तिकेनेति। धरग्निरसावृद्धनोऽहतेऽगि{टहात्र. उद्वात्तः॥ 
एवच्च {पित्तं ज्प्रोतिष्पत्याः) तस्मात्‌ सा कतव्यति 1. न च। त्र ॐब्दोऽस्ति, 


ग्रगिनिरो तथं दद्ध ते कःयति) नस्माद्पि कतव्य । 
एवं प्राप्ते (थ 0 
प्रासङ्किक् प्रादस््वित्त मन विदतं परेव तदर्थ हि + 


` विधीयते )\२८॥ (धिर) 
प्रासङ्िक--एवः लक्नणन्ऽरनावनुग्ते प्रायदिचत्तंन कतन्यम्‌ । पराथंहि 
तद्द्धरणं कनम्‌ । टञंपणपासायम्‌ । अ्रग्निहोत्राथं चोद्धते व्यापन्ने तदाम्नातम। 
तस्मान्न कतव्यम्‌ । शह 1 ननूक्त, नास्न्यत्र शाब्दः, श्रग्निहोत्राथमूद्धृतेऽनुगते 
प्रायरिचत्तमिति। श्रत्रोच्यते। यद्यपि नास्त्येवंजातीयकः दाठ्दस्तथाऽप्यग्निहो- 





दोयाग के लिए उश्घत श्रग्नि क!{लोपदहोतो प्रायईदिचत्त रूप ज्योतिष्मती इः 
का श्रनुष्डान न करना, इस सम्बन्य का ब्राघिकरण-- 


पासङ्गिके प्रायश्चित्तं न विद्यते पराथत्वात्‌ तदथं हि विधोयते ॥२८॥। 

सूत्राथः-- (प्रासद्धिके). दशं श्रोर पणमास के जिये उद्वत श्रग्नि यदि शान्त हो जाय 

तो. (प्रायदिचद्र न विधीयते) प्रायर्चित्तः ज्योतिष्मती इष्टि कर्चदयु नहीं + (परत्वात्‌) 

ज्योतिष्मती: इष्टि श्रन्य के लिये होत्रे से (तदथं हिः विक्ीयद्े). अग्निहोत्र के लिये यहु 
विहित हं। , € लि द [लषन कन 


१. “उद्वायात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । ¦ ~ त कः 


1 ता 
न न ह न छ नि 


> 


कका 
न कि श 7 श श ¬ क त का = क १ ` शव १ प 0 


~ > कते @ "पिक यिः 


२५६२ मोपांसा-लावर-भाष्ये 


त्रोथमे वोदुधुतेऽनुगते प्रायदिचत्तं गम्यते .1 कथम्‌ ? अ्रग्निहोत्रप्रकरण एतदाम्नात- 
मिति । ग्राह । श्रग्निहोत्रप्रकरण प्राम्नानात्‌ तस्प्रोपकारकभिति गम्यते। नाग्नि 
होत्रविशिष्टमुद्धरणम्‌ । स्वाथ हि सवं क्रिपरते, न परविशेषणार्थेन । 


ग्रत्रोच्यते । अ्रग्निसम्बद्धमेतत्‌ प्रायरिचत्तमुच्यते, नोद्रानसंबद्रम्‌ । किमतो 
यद्ेत्रम्‌ ? म्रद्यदड़ानसम्बद्धं भवेत्‌, उद्रानस्ावङ्कृत्नान्नेतदुद्रानःथपिति गम्यते । 
प्रकतेनाग्तिहोत्रेण प्रयोजनेन सम्बध्यते । श्रग्निमम्बन्धे पुनशुं णत्वादग्नेस्तेनेव प्राय- 
चित्तस्य प्रयोजनसम्बन्धः। तत्रे वमूद्‌व्‌तो व्वापच्चो भवति यदिस प्रयोजनं नाभि- 
निवंतयति । तत्राग्निहोत्राथस्योद्धरणस्याग्निहोत्रनिवु त्तिः प्रयोजनम्‌ । दंपूणं- 
मासाथेस्य दशंप्णंमासनिवं तिः । उद्धतं चानुगतं स्वस्मे प्रयोजनायायोग्यं प्राय- 
रिचत्तेन योग्यं क्रियते ॥ तच्च योग्धं कुवरेत्‌ भ्रायरिचत्तमग्निहोत्रस्योपकररोति । यस्तू- 
दधृतो दशपूणमासप्रयोजनः, तं योग्यं कूवंल्नाग्निहोत्रस्योपकुर्यात्‌ । यस्त्वश्नि- 
होताथंमुदधतः, तं योग्यं कतेदग्निहोत्रायोपकरोति?। तस्मादग्निहौत्राथंपुदृते 
प्रायरिचत्तम्‌ । 

कथं पुनर्ञायते, म्नग्निना प्रायरिचत्त स्यसम्वन्यो नोद्ानेनेति ? श्नग्निवि- 
शिष्टेनोद्रानेन सम्बन्ध इति श्रुत्या गम्यते । उद्वानपरीतेनाग्निनेति वाक्येन । श्रुते- 
वाक्याद्‌ बलीयस्त्वष्दुद्रानसम्बन्धः प्राप्नोतीति । उच्यते । उद्रानस्षम्बन्धस्यापरि- 
हायंत्त्रात्‌, यस्योद्रायादित्यत्रिवक्षितमेव प्राप्नोति । ग्रदृष्टाथेत्वान्न, श्रनाकाङ्‌- 
भितेन सम्बन्धः । तदुद्रानपरीतेऽग्नौ प्रायदिचत्तेन सम्बध्यमाने व्यापत्तौ सत्यामा- 
काङ्क्षतन सम्बन्धो दृष्टार्थता च । तस्मादुद्रानपरीतोऽग्निः प्रायरिचत्तेन सम्बव्यत 
इति । ५ 
“ . दशेपूणं मानाथेमुद्धतो यत्रानुगच्छति, तत्राग्निहोश्रस्य परकीयोऽग्निव्या- 
पन्नः । पर शीयं चोद्धरणपिति। तत्र प्रायरिचत्तं न स्यात्‌ ।श्रपिच लिङ्घुः भवति। 
क्रिमिति ? यस्याग्निरुद्धतोऽग्निटोत्र इत्यनुत्रादः। विधौ ह्य तस्मिन्‌ सति वाक्य- 
भेदप्रतक्कः। यद्यग्तिरत्रप्रमोजनमुद्धरणणं. ततोऽकनप्रयोजनमिति, विव्रक्षाम्‌ 
प्रहुतेऽग्निटो त इति वचनपनु्रदितुमुपपद्यते ।. तस्मादप्यग्िहीत्रप्रयोजन उद्धूतेऽ- 


` नुगते प्र्यङचत्तं भवितुप्हुतीति। कि तहि तदा कतंब्पम्‌ ? प्रव्िशरषा्वहित- 


मग्नेरुपगमे प्रसज्यादिति ।२८।। 





 मावार्भः- प्र ग्निहोत्र के लिये उद्वत श्रग्न यदि शान्तहोजाय तो उसक्रे लिये 


ज्योतिष्मती ` इष्टिं कर श्रग्निः प्रज्वलित करनी चाहिये। श्र्थात्‌ दशं के लिये उद्धृत 


भ्मग्नि शान्त हो जाय तो उसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए ज्योतिष्मती इष्टिका श्रनुष्ठान 
नहीं करना होता 1 “प्र॑तोऽग्निहोत्रार्थोद्धुतोदधानस्य निमित्तस्य श्रभावात्‌ नेमित्तिकी इष्टिन 
प्रवतते" इस प्रकार न्यायमालाविस्तारमे भौ माघवाचायं ने लिखा हं ॥ 


. ककुवन्नाग्नि' इति पाठान्तरम्‌ । } ्कनाञर 


नवमाध्याये चतुथपादे प्रधि० ७). सूत्र २९ २५६३ 


[साय्रिननाल्े ज्योतिष्मतीष्टे रनुष्ठानाधिकरम्‌ 11७1] 
इदमास्नाय्ते- धार्यो गतभिय आहवनीय इति । -श्रस्त्यग्निहोत्रस्यानुगमे 


प्रायरिचित्तम्‌ -श्रगने ज्योतिषमतेऽष्टाकपालं निववंपेद्यस्याग्निरद्धतोऽहुतेऽग्निहोव्र 
उद्ाथेद्‌ इति ।* तत्रेषोऽथः सांशयिकः । यदा धार्योऽग्निरनुगच्छति, तदा किमिदं 


प्रायदिचक्तं कलव्यं, नेति ? किप्राप्तम्‌ ? कतंव्यमिति । उपसंप्राप्तं द्वि निमित्तम्‌ । 
एतावदिह निमित्तम्‌ । ्रमग्निरग्निहोत्राथमुद्धृनोऽकतप्रयोजन उद्वातीति । तच्चेह 
मर्व प्राप्तम्‌ । तस्मात्‌ कतव्य प्रायरिचत्तमिति। 
ननु सवेकर्मथिंमेतत्‌, न केवलायाग्निहोत्राय । उच्यते यद्धिः सवेकमसमु- 

यार्थ तत्केवलस्याथे न भवतीत्युच्यते । यत्क कस्मा इत्येवं सर्वार्थं तत्सवं्भोऽपि 
युक्तवग्निहोत्राय प्रयुक्तः भवति। न चेदं सवेक्मंक्तमुदायाथम्‌ । समुदाधस्या- 
दितत्वात्‌ सावनानि प्रत्याकाङ्क्नाभावः। एककं तत्र कर्मोद्धरणमाकाङ्क्नति । 
¡त्‌ सव्यमयि सदग्निहोत्रार्थं भवत्ति। एवं चेदनुगमनप्रायरिचत्तं प्राप्नोतीति। 
यथा, परयुक्षणं परिसमूडनं तृणःपचय इत्येवमादयः पदार्था धायञग्नावटन्यर्हृनि 
क्रिध्रन्ते एवं प्रायरिचत्तमपि क्रियेत । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः- 

धरणे च पराथत्यात्‌ ॥२६॥ (सि) 

धारणे च, गतच्रियोऽनुगमन इदं प्रायरिचत्तं न कतग्यम्‌ । कतः ? पराथ 
त्वात्‌ । न हि तदाऽग्निहोत्राथंमूद्धरणं, यस्मिन्‌ काले भवत्यसौ गतश्रीः। तत्रा- 
ननाथंमुद्चृतोऽग्निः सर्वां धायते उद्धरणं तु तदेकस्मा एवं प्रयोजनाय । धारणं तु 
सवंकमर्थिम्‌ । न च धारणेऽग्निहोत्रार्थऽनुगमने प्रायरिचत्तं विहितम्‌ । कि तहि ? 
उद्धरणे ।॥ परकीर्य चात्रोद्धरणं, पराथमुद्धरणम्‌ । यद्थमुद्धरणं तदथंमुद्‌धृतेऽपि 
तत्प्रायरिचत्तम्‌ 1 तस्मान्न तत्रेदं प्रायङ्चित्तमिति ।२९। 


“1 





घायेश्नग्नि के उद्रान में प्रायर्चित्तरूप मे ज्योतिष्मती अग्नि क! भ्रनुष्ठान नहीं करना, 

इस श्रवकरण के सूत्र- । 
| धारणे च पराथंत्वात्‌ ।।२६॥ 

सुत्रार्थः-- (च) ्रौर (चारणे) घा्यमाण श्नग्नि (परा्ंत्वात्‌) सवं कमं के लिये 
होने से उसके उद्वान में ज्योतिष्सती इष्टि करनी चाहिये । 

भावाथ; - श्राहुवनीय यज्ञकुण्ड मे से जो प्रग्निलेनेमेंश्राती है वद्‌ सवं कमं के लिए 
होने से भ्रग्निहोत्र के लिएमीरहै ही, श्रत: जो वह श्रग्िहोत्र कयि पूवं ही बुक जाय तो 
ज्योतिष्मती नाम की इष्टि करनी चाहिये 11२६॥ क 





१. "उद्वायात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
"यदि स्वकर्म, समुदायाथं तत्‌, न केवलस्थार्थेन मवतीत्युच्यते' इतिः पाठान्तस्म्‌ 
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क्रियाथत्वादितरेषु कम स्यान्‌ ॥३०॥ 


म्रंथ यदुक्त, परिसमूहनं, पयु क्षणपित्येत्रमादयः पदार्था धार्येऽपि कियन्ते 
एवेःप्ायंरिचत्तमपीति । प्रत्रोच्यते । युक्त" तत्परिममुहुनादीनि क्रियन्ते । चोदितानि 
हि नानि संस्कारथेत्वेन, श्वयानि च, श्रकृनप्रथोजनानि च। उद्धरणं 'तु'कृत-. 
प्रयोजनत्वाच्चिवृत्तम्‌ । निध्रतदेशक्ालतवाच्वाशार्यम्‌ । तश्मादिदनतुल्यं प्राय- 
हिचत्तेन ॥३०।॥ ` १ 


जक ह @ क 


[दशपरुणमासार्थोद्ध र णकालेऽग्निहोत्नार्थोद्धरणाङ्खमसन्ताननुष्डाना- 
धिकरणस्‌ ।।८।।] 


ग्रस्त्यग्तिहोत्रे, उद्धरणमन्वः-दाचा त्वा होत्रा प्राजेनोद्गाल्ला, इत्ये ववादिः । 
तत्रायमथंः, सां्ञयिकः। यद्‌ दराूणपासाथं नोद्धरणं क्रित कि नत्रौष मन्त्रः कतंव्यो 
वेति £: क्रि प्राप्तम्‌ ?. दशंपूणनानाथंमप्युद्धुतेऽग्नानग्निटोत्रं हूयत एव 1 तत्र 
चेन्मन्तरो न क्रियते, श्रमन्त्रोद्धृतेऽग्नीोत्रं प्रवतंते । तस्मान्मन्त्रेण तदुद्ररण कतं- 
व्यम्‌ 1 श्रथोच्येत । कालाभावे त्रिगुणत्वादुद्धरणं नाग्निहोत्रस्येति। तत्न. काल- 
मातं ह्यपगतम्‌ । उद्धरणं तु विगुणतनष्यग्निदोतस्थ अपरिष्यतीति । एकं चेत्‌ समः 
कतव्यसिति । एवं प्राप्ते त्र मः-- . 


न तूल्पन्नं यस्य चोदनऽप्रःप्तकालत्वात्‌ ॥३१॥ (्ि०) 





क्रियायत्वादितरेषु कमं स्यात्‌ ॥॥३०।। ` 
| सुत्रार्थः-- ( क्रयायथंत्वात्‌ ) पयुक्षण परिसम्रुहन प्रादि क्रिषा के लिएहोने से (इतरेषु 
कमं स्थात्‌) श्रन्य में श्रनुष्डान हाता न 
माका्थः--म्राहवनीय मेसेजोश्रग्नि उद्धरण करनेमें श्राती है उसका निमित्त 
भ्रम्निहोत्र नहीं, पर "वार्यो गतक्निय श्राहदनीयः' श्रयो ह ठव गतश्ियः-- ब्राह्मणः शुश्न्‌ वान्‌ 
ग्रामणी राजन्यः । श्रौ वौ गौनमो मारद्वाजः' इस कल्पसूत्र के म्राघार पर गतश्रीत्व धारण कां 
निमित्त दै । अ्र्निहोत्र निमित्त नहीं । श्रतः अ्रज्नहोत्र किये पहले श्रग्निका उद्रान दहो जाय 
तो ज्योतिष्मती नामक इष्ट नहीं करनी चाहिये । (निसित्तामावात्‌ नास्ति सेष्टि: निमित्त- 
विना वह्‌ कर्तव्य नडी, इस प्रकार श्री माववाचायं नेमी लिखा है द्रष्टव्य न्थायमाला- 
विस्तार का यह्‌ श्रचिकरण ॥३०।॥ 
त सक 35 15 क, ५3 = ५ | 
न तुत्पन्ने यस्य चोदनाऽग्राप्तकालत्वात्‌ ।*३१।। 
सुत्रायः-- (उत्पन्ने) पराथं उत्पन्न श्रग्नि में (यस्थ चोदना) जो : श्ररिनंहोत्र का. 
विवार है+उसरमे-(न तु) मन्ते नहीं ` बोलना, (भ्रघ्राप्तकरलित्वात्‌) भिन्न कालं होने से! 


नवमाध्याये चतुथपादै ग्रधि० €: सूत ३२ २५९५ 


पराथेमुत्पन्नेऽगनौ यस्याग्निहोत्रं प्रवतंते चोदनेति कमेत्रूभः। न तत्र. मन्त्र 
कतव्य इति। न तदग्निोत्रस्योद्धरणम्‌ | प्रतः परकीय्र उद्धरणे न कतंव्यमिति। 
उच्यते ननुक्तः, विगुणस्रुद्धरणमग्निहोत्रस्येव भविष्यति, न गुणाभावे प्रधानाभावो- 
ऽपीति 1 श्रवोच्यते । न गरुणः'कालः ।`निसित्तपश्रौ मवतीत्येतद्रक्तम्‌ 4 श्रतो निमित्ता 
भावे क्रियमागश्नुतं कतं भवति ।` तस्मान्न तदुद्धरणमग्निहोघरस्येति । न चेदुद्धरण- 
मग्निहोत्रस्य, तस्मादत्र मन्त्रो न कतव्यः। कृ नोऽरि ह्य सावनं क इति ।३१॥ 


॥ । © ध 


[त्रायणीयेष्ट। प्यति प्रदेयधर्माननुऽठानधिकरणस्‌ं ।18 |] 


ज्योतिष्टोम समास्नायतै--श्नादित्यः प्राथणोयः पयसि चरुः इति। तत्र 
सन्देहः । कि प्रदानार्थाः पयोधर्माः पयसि कतंन्या उत नेति ? यदि प्रदानाथंमेतत्‌ 
पयः, ततः: कतन्थाः । अ्रथ श्रपणाथ, न कतञ्याः। कथं संशयः? नप्तमीनतिदडा- 
च्छपणाथ पय इति गम्यते । देवतासम्बद्धस्य तु चरोरयचिकरणे पथनि श्रयमांणे 
वाक्यभेदाशङ्‌कां । प्रतः संद्चयः। 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


दानदशनं श्रपणे तद्वम॑भोजनथत्वा्‌ संवर्गाल्च मटृदकवत्‌ ॥३२॥ (चू 
प्रदानाथंमिति । कथम्‌ ? भ्रादित्यदचरमंव्रति |. स च पयसीत्येवमनेकाथ- 
विधाने वाक्यं भिद्येत । द्वावपि चेमावर्थात्रतो वाक्यादवगम्येते ॥ यद्यन्यतरदेतयो- 
त्रिधीयते, तदाऽन्यतरद विधीयमानं गम्यते । श्रतो न वाक्यभेदः । यथाच न वान्य 
भेदस्तथाऽऽश्रयितन्यम्‌ । तत्राधिकरणमम्बन्धे विधीयमाने देवतासंम्बन्धाधगत्ि- 
नविकल्पेत, प्रमाणान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ । देवतासम्वन्धे त्रिधीयमाने हि ये निर्विश्येत 


भन (म 





मावाथंः--“्ग्निहोत्रं वाचा त्वा होत्राः इत्याद नित्य उद्धरण के मन्त्र है। च्व 
गने दशप्ाग के लिये उद्धरण किया हो उनके लवे उपयुक्त मन्व नहीं वोलना। भ्रर्मनत्रकोः 
ही उद्धरण करना, कारण श्रग्निहोत्र ओर उद्धरण का समय सिसन दं ॥३१॥ | 


"प्राणी यचरु मे प्रदान धर्माका प्रनुष्ठन नहीं । उस श्रःघकरण के सूत्र पूवंपक्ष-- 


प्रडानद्शंनं श्रपणे तद्धमंभोजनाथद्वात्‌ संसर्गाच्च सभ्रुदकवत्‌ ।।३२॥ `“ 


सुत्राथेः -- (श्रपणे) पयस्‌ के ` श्रपण में ;(प्रदानद्शंनःट) देवता को उष्टष्टं कर जसे 
प्रदान देखने मे भ्राता है उसी प्रकार पयस्‌. का भी अदान करनेमें भ्राता है। (मघरुदकवत्‌) 





= भह, = 
पचर 
चि 


१. “चेहा थौ" इति ःवाठन्तिर। . “` ` 
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चरुपरयसी, तयोिदंनसामर्थ्याह्ाक्येन संसृष्टं गम्यते । तच्च देवतया सम्बध्यते, 
तत्रार्थात्‌ पयग्नाधारदइ्चरुभंवति । 

श्राह ॥ वःक्येन दवं चरूपयसी गम्येते । न तयोः संसगः । उच्यते। यदाद 
गम्येते, तदा प्रयोगवचनेन यौगपद्यमेतयोगंम्यते । तत्रार्थ संसं: 1 एकत्वाच्च 
वाक्यस्य समुच्चयः । तेनात्र निदंल एव विवक्षितो नाधिकरणसम्वन्धो गस्य- 
मानोऽपि विधीयते । एवं नु निदेगः क्रियते, संसृष्टे चरुपयसी कथं मम्येयाता- 
मिति । तत्र चरुसंसृष्टं पयञ्चरौ व्यज्यमाने नियतं त्यज्यते । तदस्य प्रदानदशंनं 
भवति । पयसा श्रप्यमाणस्य तस्य प्रदानं कथं स्यादिति सप्तमी निदिरयते। 
तस्माद्‌ भोजनार्थं यागाथमेतत्‌ पयः। भोजनमिति साल्प्या्यागमाहं ¦ तस्माच्च 
पयः प्रदानाथं पयोधेः सम्बध्यते । 

ग्राह । न त्यागमात्रं यागः। देवतामुदिश््य यस्त्यागः स यागो भवति! 
उच्यते । श्रयमप्यदितिदेवतामुदिश्य त्यागः क्रियत इति । आह! ने पयसोऽदिति 
दवता ॥ न ह्य. देशमात्रेण देवता भवति । या यस्य श्रूयते सा तस्थ देवतेति । चरो- 
ख्चषा श्रूयते, न पयसः ॥ उच्यते । उभयस्य निदेशात्‌ । उभयेन देवता सम्बध्यते 
सृष्टेन, मधूदकवत्‌ 1 यथा, दधि मधु घृतं धाना उदकं तत्संसृष्टं भ्राजापत्यमिति 
भवति 1 एवमेवेदं द्रष्टव्यम्‌ । यद्यपि सप्तमीनिर्दिष्टं, सप्तम्यथेस्याविधित्सितत्वान्‌ 
निदंशमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । यथौदने दधि दतत्वाऽभ्यवहतन्यसिति, श्रोदनस्य 
निदशमात्रं विवक्ष्यते, नाधिकरणत्वम्‌ 1 एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रदानाथ 
पयः । प्रदानाधदिच पयोवर्माः कतंत्या इति ॥३२।। 


संस्कारप्रतिषेधश्च तद्वत्‌ ॥३२॥ 
एत्र च क्रत्वा प्रदेयक्षस्कारणां षांचित्‌ प्रतिषेध उपपन्नो भवति--ध्यजुबा 
वत्सानपाकरोति, प्रपविन्रवति गां दोहयति इति । प्राप्ते हि प्रतिषेधो न्याय्य इति 
।1२२।। 


नि त क 5 
भ्रतः मधु श्रौर उदकवत्‌ं (संसर्गात्‌) मिलित होने से (भोजनार्थत्वात्‌) यागके लिए होनेसे 
(तद्धमं) प्रदेय द्रव्य को जो घमं कर्टाव्य होते हैँ वे घमं प्रदेय पयस्‌ के मी कर्तव्य है। 

मावा्थंः- ज्योतिष्टोमे इस प्रकार का श्रवण है--“न्रादित्यः प्रायणीयः पयसि 
चङः' । इम वाक्य से जंसे चर प्रदेय द्रव्य है, श्रौर उसी प्रकार पय मी भ्रदेय द्रव्य टै। पएेसा 
स्पष्ट समभते है । चरका देवता जैसे श्रादित्यदहै, बेसेहीपयका देवता भी श्रादित्यदै। 
भ्र्थात्‌ देवता को उदिष्ट कर दोनों का त्याग कर्तव्य है, यागमें व्याग भ्रवद्यक होता है। 
श्रत प्रदेय द्रव्य पय के जो धमं वत्सापाकरण श्रादि है, वे भी कर्तव्यः हैँ ।॥३२॥ ` 
संस्का रप्रतिषेधश्च तद्वत्‌ ।।३३।। | | 
सूत्रार्थः (च) प्रौर (संस्कारप्रतिषेथः तद्वत्‌ ) कई संस्कारोंका भी प्रतिषेध है। 


नवमाध्याये चतुथंपादे श्रधि० €, सूत्र ३५ २५६७ 


रउत्प्रतिपेधे च तथाभूतस्य वजन त्‌ ॥३४॥ 


तत्प्र तिवेषे--पयःप्रतिषेधे, तथाभूतमपि नोक वज्यंते । पयसा सिक्त, पयः 
गातं च । न चैष श्रपणाथंस्यः द्रष्यस्य घमंः। यथा श्रपणार्थ* पानीयम्‌ । तत्प्रति 
षेधे, तले पीते पानीयं न पातव्यमिति विलेप्यं यवागुरच पीयते । न च यथाभूतस्य 
वजंलाम्‌ पयो लोक एवं भवति ॥ भोजनार्थं हि तत्‌ । तथा हि लोके पयः, तद्रदिहापि 

भवितुसहतीति सामान्यतो दृष्टं व्यपदिष्टम्‌ ॥॥३४॥ 

५. ऋ 
अधसंत्वसप्रदानात्‌ प्रणीता विधानादतुल्यत्वाद- 
९ ६ श 

ससशः ॥३५।। (०) 

धमंत्वं* तु पयसः । नास्य प्रदेयपयोधर्मा, भवेयुरित्यथंः। कुतः ? श्रप्रदा- 


नात्‌ 1 न हीदं प्रदीयते । ननु चरौ प्रदीयमाने प्रदापिष्यत इत्येवमर्थं पयसि श्रपण- 
मुच्यते । नेत्माह । शुतश्चरः कथं स्यादित्येवमथं दहि तज्ज्ञायते। बृतेस्तण्डुलेः 





सावार्मः-- कड्‌ एक प्रदेय द्रव्य के सस्कारोंका मी प्रत्तिषेव है। इससे स्पष्ट होता 
है कि प्रदान के घमं कर्तव्य । जो कर्ताव्यहीहों तो उनका निषेवमीन होतो जसे कि 
शछ्रथजुषा दत्सानपाक रोति" यजुष्‌ मन्व द्वारा वत्सोंका श्रपाकरण नहीं करना, यह्‌ वाक्य 
चमं कः निषेव बताता है 1३३! 


तस्रतिषेधे च तथाभ्रूतस्य वजनाव्‌ ।।३४।। 
सूत्राथः-- (च) श्रौर (तत्प्रतिषेधे) उस पय का जो प्रदेयत्व रूपमे प्रतिषेव मानने 
मे भ्रावे तो (तथाभूतस्य वजंनात्‌) पयोमिश्चित चरु द्रव्य का मी निषेव हो जाय। 
मावार्भः- जो पय में प्रदेयत्व का निषेध माननेमें भ्रावे तो पय में बनाये चका 
सी निषेव हो जाय । जसे वेद्य किसी रोगी को दूघ पीने के लिये मनाकरे तो उसे द्‌घवाले | 
पदाथ मी छोडने पड़ते दहैँं। इसमे दूधमे पकाये वरुका मी :नषेवहोजताहै। जो. दूध 
भ्र्थात्‌ पय में प्रदेयत्व का निषेध मानने में रावे तो 1 सिद्धान्त सूत्र- ्‌ 
प्रधर्यत्वमप्रदानात्‌ प्रणोताथं दिघानःदतुल्यत्वादसं सगं: ।५२५॥ + 
रुत्राथंः-- (श्रवत्वम्‌) प्रदेय द्रव्य धममत्व नहीं ।: ( ्रप्रदानात्‌ ) पयस्‌ विधिका विषय 
वनने से, कारण कि “पयसि' यह सप्तमी. .विमक्िति दै! जिक्षक्रा विघान करना हो उसमें 
सप्तमी विभक्ति नहीं होती । (प्रणीताथ) प्रणीता के लिये (विधानात्‌) विवान होने से 
 (ग्रतुल्परत्वात्‌) तुल्य न होने से (श्रसंसगंः) संसगं नहीं । ` मह = 


~~~ ~~~ बब बब बब ~~~ 


क~ 
॥ 


~ 


१. शश्र षरणा्थंस्पर' इति पाठान्तरम्‌ 1 . २.-श्रप्रणथ' इत पाठान्तरम्‌ । 
, ३. "प्रधमंकं तु पयः' इति पाठान्तरम्‌ 1 8 {ॐ} ~ -गगहः 

, "प्रदेयधर्मा' इति पाठान्तरम्‌ । 115} ङ त्क 
५. “श्र्रणं' इति पाठान्तरम्‌ । 4 र 


[वि यानतो ~ मा य वा ८ मा ला ज च न (ज चनम षन च 
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प्रयोजनमस्ति । य ह्यन्यथा चरुभवतीति । न तुश्रत्तेन पयसा नेतदह्‌ तञ्यं श्रूयते । 

धम्‌ ? प्रणीत,थे विधानात्‌ । ननु व(क्यभेद एवं भव्रतीति परिहापित एष पक्ष 
सासुष्टमत्र हविभवतील्युक्तम्‌ । उच्यते । श्रतुल्यत्वादसंसगंः। ग्रतुल्ये चंरुपयसी । 
प्रत्यक्षतोऽधिकरणत्टन पयः श्रूयते । प्रदेयत्वेन चरः । पयो यहाक्येन प्रदेयत्व 
गम्यते, तदधिकरणक्रुत्यु बाध्यते । गृत्तु वाक्यभेदप्रसङ्ख इति! तच्च । न द्धि पयसि 
चरुरिति सम्बन्धो भविष्यति । क्रथं तहि? पयसि प्रादित्य इति। उभावादित्य- 
शब्देन संभन्त्स्यते । ग्रादित्यः पयनि, भ्रादित्यरचरूरित्युमौ चरयःशब्दावादित्य- 
प्रधाना वित्पेकं वाक्यं भविष्यति, न वाक्यभेदप्रसङ्कः । प्रयघ्नाधार श्रादित्यो 
भविष्यति । तस्मान्न पयसि प्रदेयधर्मा भवितुम्‌ हन्ति ।३५।। 

परो नित्यःुवादः स्यात्‌ ॥३६॥ 
प्रथ यटिलङ्खमुक्तम्‌--श्रयजषा वत्सानपाकरोति, श्रपदित्रवति गां रोहति 

इति । नेतदेवं सत्ति, श्रस्याथंस्य साध्रकं भवत्ति। किर्तहि ? एतचिव्याचूवादकम्‌ । 
नित्यमेतमथं सन्तमनुवडति 1 नैत्राप्रदेयत्वाद्यजुषा वत्सा अपाक्रियन्तं \ न पवित्र 
वि यौदु-ह्यते । ननु. नित्ानुवादोऽनथेकः 1 - उच्यते न-त्रयं प्रयोडनवत्तामध्रयो- 

नवत्तां वा विन्ारथामः। किमेत्तस्माद्राक्याद्‌ गम्यत इकि-प्रीक्षामह्‌ । श्रस्माच्त 
वाक्य दिदं गम्यते, न यजुषा वत्सा श्रपाक्रियन्ते, न, परत्रित्रत्रति .गौदु ह्यत इति । 
तच्चास्याप्रदेयत्वाद्राप्तं ग्रजुः पठितं चेति ।1३ 


्‌ दिह्ित्प्रतिषेषो. दाः॥३७) | 
ग्रथवा, विह्ततस्थव प्रतिषेध) द्रष्टव्यः । विहितं केषांचित्‌, यजुषा वत्सानं- 
पराकरोति, पवित्रतरतनि गां ओोभ््रीन्नि । त्स्य प्रत्तिवेघोऽथंवानेव भवत्तोत्नि-11८७।) 


[य र रषी 








मावार्भः; -- पयसि चरुः यहां चरू तो प्रथमान्त होने से विधेय नहीं वन सक्ता । उसी 


न र 
 श्रक्ःर 'दचि मध वत्तमापो घानाः' इत्यादि की भांति संसगं मी नहीं, कारण किटष्टान्त में 


[ 





सभी प्रथमान्त है, जब कि दर्ष्टान्तक पयस्‌ मे सप्तमी विभक्त लगीह्‌ श्रार उससे पयस्‌ 
चरु का प्रधिकरण है, यह समकमे भ्राता ठं ॥२३४॥। 

परो निव्यानुवादः स्यात्‌ 1३६1 ` 
सत्रार्भः = (परः) न्य (नित्यानुवादः स्यात्‌) नित्य विचि का भ्नुवाद है) 
भावार्भः --शप्रयशरूष। वर्तान पराकरोति" इस वाक्य से वत्सापाकरण का निषेव प्रतीत 


क = 


 होतादै, यहतो मात्र भ्रयंवाद टै ॥३६॥ 


विहितभ्रतिषेघो वाः ।॥३७॥ ` 
सूत्राथंः-- (वा) भ्रथवा (विहितप्रतिषेव्रः) शाखपःतर म्र जो; विदित है उत्तका भ्रति- 
षेध टै ॥ ३७11 क, ग ‰ 
हू -्त्यस्थार्थस्यः इति पाठान्तर == न व 





३२२ नवप्राध्याये तनुशरंतादे श्रि €, सूत्र ३८ २५९ € 
दजने गु णमातित्वात्तदुक्गप्रतिपेधात्‌ स्यात्‌ कारणात्‌ केवलाशनम्‌ ॥३८॥ 

प्रथ यदुक्तम्‌--पय प्रतिषेधे, पयसा सिक्तं, पयसा संसृष्टं च व्यत इति । 
तत्र ब्रूमः । युक्त' हि लोके यत्संसुष्टस्य वजंनं, तदेव हि तत्र प्रतिषिध्यते। नित्यं 
ह्य. पसजं नीभूतं भोजने पयः प्रचरति । यच्च प्रचरति, तत्प्रतिषेधोऽथंवान्‌ । यन्न 
प्रचरति, तस्य ह्यप्रसङ्कात्‌ प्रतिषेधोऽनथंकः । ननु केवलमपि लोके पय उपभुज्यते । 
उच्यते । कारणात्‌ केवनाीशनं, त्रतमौषधं वा यस्य स केवलमुपयुङ्बते। न त्वेतत्‌ 
प्रचुरम्‌ । तस्मात्‌ प्रायेण गुणभूतत्वात्‌ पयसः पयोयुक्तमेव न भक्षयितब्यमित्येवमथंः 
पयःप्रतिषेव उच्यते ॥३८।। 

व्रतधमास्च लेपवत्‌ ॥३६॥ 

ग्रथ कस्मान्नायमन्यः परिहार उच्यते । ब्रतवदेतद्‌ द्रष्टव्यमिति । यथा, ब्रह्य 
चारिणा मांसं न भक्षयितग्यमित्युक्ते दविगतमपि लेपं वजेयन्ति, एवमिहापि पयो 
न पातव्यमिव्युक्ते पयसः सिक्तः पयसा संसृष्टं वजंयिष्यन्तीति ॥३९६। 


रसप्रतिपेधो वा पुरुषधमेत्वात्‌ ॥४०॥ 





चे के 


मावा्थः--शाखाःतर में "यजुषा वत्सानपाकरोति" एेसा विघान है, उसका उक्त 

स्थल में प्रतिषेध है, एेसा समभ्ाजाता है । भ्रतः प्रघानधर्मों का भ्रनुष्ठान कर्तव्य नहीं ॥३७]} 
वजंने गुणभादित्वात्‌ तद्धुक्तप्र तषेधात्‌ स्यातु कारणात्‌ केवलाशनम्‌ ॥३८॥ 

सूत्राथंः--( तदुक्तप्रतिषेधात्‌) (पयो वा भुङ्क्ष्व' एेसा प्रतिषेव होने से ( वजंने) पयः 
संमृष्ट भ्रन्न वजन में (गुणमावित्वात्‌) प्रप्रधान होनेसे (क।रणा) इस कारण के लिये 
(केवलाञ्नम्‌) केवल श्रोदन का अशन हो सकता है। 

भावार्थः तुम दूव का सेवन मत करो, एेसा प्रतिषेध किसी रोगीको वेद्य ने किमा 
हो तो दूधयुक्त भात का मी निषेघहो सक्ता है कारण किं दूब मोजनमे गौणवस्तु है ्रौर 
मात मुख्य है 1 श्रतः विना दूव केवल भात का मोजन हौ सकता है, परन्तु हष्टान्त में चख 
दूवमेही रांवनेका विधान दहै। इसलिये यह भ्रोदन रूप चरु दूघमेसे पृथक्‌ नहींहो 
सकता इस कारणस चरुके साथ “षयो मा भुङक्ष्व' काजो दष्टान्त दियादहै वह्‌ श्रनुचित 
है ॥॥३८। 

व्रतधर्माच्च लेपवत्‌ ॥\३६॥ 

सुत्रा्थः-- (च) श्रौर (व्र तधर्मात्‌) त्रत घमं होने से (लेपवत्‌) लेप की माति । 

मावाधंः- ब्रह्मचारौ के लिये मधुभ्रौर मांस भ्रादि त्याज्य है। श्रव जो-जो मधुके 
लेपवाला या मांसके संसर्गवाला पदाथं खाये तो उसकेतब्रतका लोपो जाता है, उञ्गी 
भ्रकार श्रप्रदेय पय के संसर्गवाले चरुकेदेनेमे मी भ्रहष्टका लोप होना चाहिये ॥३६॥ 


रसप्रतिषेधो वा पुरुषधमत्वात्‌ ॥४०॥. 





२५७० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


न वेष परिहारः । परिहारान्तरनिवृत्त्यर्थो वाशब्दः \ कुतः ? पुरुषधमेत्वाद्‌ 
व्रतस्य । म्रहृष्टाथं ब्रह्मचारिणो मांसाभक्षणम्‌ । तत्र तावदपि यो भक्षयतति, यावति 
मां रसमात्रं" विदितं भवति तस्यापि दोषः, न इलेष्मप्रकोपादि किचिद्‌ दृष्टम- 
पेक्षते । न तु पयःप्रतिषेधे तथा । तस्मात्‌ पूवं एव परिहार इति ॥४०॥। 


~° ७ :- 


[श्रभ्युदितेष्टौ दधिशृतयोः प्रदेथघर्मानुष्ठानाधिकरणमर्‌ ।1१०।।] 

इदं समाम्नायते- वि वा एनं प्रलया पशुभिरधंयति, वधंयत्यस्य जातुग्यं, 
यस्थ हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा श्रभ्युदेति, स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌, ये सध्यमा- 
स्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधं- 
श्चर, येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरम्‌ इति । दृते चरु, दधंडचर- 
भिव्येतदुद्ाहरणम्‌ । तत्रं षोऽथंः सांशयिकः । कि दुते दधनि चेज्यार्थाः पयोधर्मीः 
कतंग्य{ उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? न कतग्या इति। कुतः? भ्रप्रदाना्थंत्वात्‌ | 
प्रणीताथं विघानादतुल्यत्वाच्च चरुणा न संसगं इति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः- 


अभ्पुदये दोहापनयः स्वधमं स्यात प्रघृत्तत्वात्‌ ।४१॥ (सि०) 





सूत्रार्थः-- (वा) अ्रयवा (रसप्रतिषेषः) रस का प्रतिषेव हं। पुरुष (वर्मत्वाप्‌) 
पुरुष का घमं होने से । 

मावार्भः - पुरुष का धर्मं रागहै। इस रागसे पुरुष मुका (मदिरा का) उपयोग 
करतादै। श्रतः पदाथ में जवतब्रह्मचारीको मधुकेरसकाज्ञान हौ जाय, इसलिये लेप 
काः निषेव है । मवु क किसी मी.पदा्थं के साथ संसगं होना, इसमें कारण पुरुष की भूख दहै 
परन्तु चरु मे जो पयस्‌ का सम्बन्ध है वहतो शास्त्र प्राप्त है। शस्त्र प्राप्त सं्रोग का 
निषेध नहीं हो सकता 1 श्रतः उसमें शप्रणीताधर्मा उत्पवनादयस्तत्र कत्तेग्याः' प्रणीता के धमं 
उत्पवन रादि कर्तव्य हैँ । वत््षापाकरण भ्रादि प्रदे धर्मों का श्रनुष्डान कर्तव्य नहीं ॥४०। 


भरम्युदय इष्टि में दधि भ्रौरशृतमें प्रदेय घर्मोंका श्रनुष्ठान करना होता है। इस 
भ्रधिकरण के सूत्र-- 
भ्रस्युदये दोहापनयः स्वधर्मा स्यात्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ ।४१। 
+ सूत्रार्भः = (अरम्युदये) चन्द्रोदय निमित्तक -म्रम्युदय इष्टि में (दोहापनयः) . दधिशुत 
खूप द्रव्यः्मेसे पूवं देवता का विमाग श्रौर श्रन्य देवता के सम्बन्ध .का विधान. है। 





१. “मांसमात्र" इति पाठान्तर ॥ = 7 15६ तरः 





नवमाध्याये चनुरेषादे ग्रधि० १०, सूत्र ४२ २५७१ 


प्रम्ुदये निमित्ते योऽयं दोहो देवताया ग्रपनीतः स स्वधर्मा स्यात्‌ । इज्यरा- 
थाड्च तत्र पयोदधिवर्माः कर्तंव्याः॥ कुतः ? ` इज्याथमेव हि तत्पयो दधि च 
प्रवृत्तम्‌ । यतर्चेज्याथेम्‌, श्रतोऽस्येज्यार्थाः प्रवृत्ता एव धर्माः । तद्धर्माणां प्रव॒त्ता- 
वस्ति कारणं निवृत्तौ नास्ति। ननु प्रणीतार्थं दधिपयसी विधीयेते। नेत्याह । 
वाक्यं हि तदा भिद्येत । चरौ देवतार्थे, चवंथंयोरच दधिपयसोः। 

ग्राह । ननु चरोरपि देवतासम्बन्धो दधिपयसोरपि तथा। न भविष्यति 
वाक्यभेद इति । नैवं गक्यम्‌ । विभागः कतव्य इति पूवं वाक्यं वृत्तम्‌, त्रेधा तण्डु- 
लान्‌ विभजेदिति । तदनन्तरं व्रिभागविशेषपरमिदं भवति वाक्यम्‌ । ये स्थविष्ठा- 
स्तानिन्द्धाय प्रदात्रे दधंदचर", येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शते चरुमिति । 
ग्रत्राविशेषाहविपयश्रोरपि विभागो वक्तव्यः। यदिच दधिपयक्षी विभक्तञ्ये सति 
प्रणीतारथे भ्रप्युच्येयातां, ततो भिच्ेत वाक्यम्‌ । श्रतो नेतयोः प्रणीतां विधानम्‌ । 


श्रविधीयमाने च सप्तम्यर्थे प्रातिपदिकार्थ देवतया सम्भन्त्स्यते। वाक्य- 
सामथ्यदुिभि च दधिपयसी देवतया सम्भन्त्स्येते चरुणा सह । दधनि चरुरेको भाग 
इन्द्राय प्रदात्रे भवतीति। यथा विभज्यमानेषु नानाद्रग्येषूच्येत स्क्मपात्र्यां समा- 
हार्या मणयः । एको भागो देव दत्तस्य । रजतपाव्रयां सुवणं निहितम्‌ । श्रपरो भागो 
विष्णुमित्रस्येतति, सह पात्रीम्थां द्वौ भागौ गम्येते । विभागविशेषपरत्वाद्राक्यस्य । 
पाञ्योइच विभक्तत्वादनुवादङ्च सप्तम्यर्था गम्यते । एवामिहापि विभागपरत्वा- 
देव वाक्यस्य, विभक्तत्वाच्च दधिपयसोरेको भाग इति गम्यते । श्र्थ्राप्तत्वाच्च 
सप्तम्यर्थोऽनुवादो भविष्यति 1 तस्मात्‌ प्रदानार्थे दधिपयसी । प्रदानाथश्चि दधि- 
पयसोधंमः कतंग्याः ।४१।॥। | 


शतोपदेश(च्च ॥४२॥ 


इतइच प्रदानार्थे दध्नि पयसि चेज्यार्था धर्माः कतग्या इति । कुतः ? सिद्ध- 
वच्छतोपदेशो भवति । गुते चरु, दधंश्चरुमिति । स सत्सु धममेष्रुपपद्यते । इतरथा 





(प्रवृत्तत्वात्‌) याग के लिये पूवं से दधि श्रौर पयस्‌ | प्रवृत्त होने से (स्वधर्मा स्यात्‌) प्रदेय 
द्रव्य घर्मवाले श्रपनय होते है। 
| मावार्भः- श्रभ्युदय इष्टि में दृत भ्र्थात्‌ पाकाश्रष पयस्‌ ्रौर दधि इन दोनोमेसे 
ही पूवं देवता का विभाग म्नौर भ्रन्य देवता का सम्बन्व जोड़ने मे श्राता है ॥४१। 
| शतोपदेशाच्च ।\४२॥ 
सूत्रार्भः- (च) प्रौर (गुतोपदेशात्‌) शृत--पाकाश्रय इस भ्रकार निदश होने से 1 
मावार्भः-- शृत भ्र्थात्‌ पाक का जो भ्राश्रय हो तो बह ।. एसे सिद्धवत्‌ नो निदेश हैं 


व 3 -- ---------------------------- 


१. 'तदनुवादर्च' इति पाठान्तरम्‌ । 


२५७२ ` मीमसा-राबर-भाष्ये ` 


श्रपणं" न क्रियेतेति । तत्र॒ सिद्धवच्छृतोपदेशो नावकल्येत । तस्मादपि पश्याम 
इज्यार्था दधिपयसोधंर्माः कतन्या इति ॥४२।।) 


[पशुकामेष्टौ दधिशृतयोः प्रदेयधर्मनिनुष्ठानाधिकरणम्‌ । १९।1] 

ग्रस्ति पशुकरामेष्टिः, यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमानास्थामिष्ट्वा वत्सानपा- 
कूर्यात्‌ 1 ये क्षोदिष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवंवेत्‌, ये मध्यमास्तान्‌ 
विष्णवे शिपिविष्टाय दृते चरु, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंरचरूमिति। 
दते चख, दधंरचरुमित्येतदुदादरणम्‌ । श्रत्र सन्देहः । क्रि बुते दधनि चेज्यार्था 
दधिपयोधममाः कतेज्या उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? पृवेणाधिकरणेन कर्तव्या इति । 
समाना हि श्रुतिभं वतीति । सिद्धवच्च ब्ृतोपदेशः स्यु प्रदानार्थेषु धर्मेघुपपद्यते । 

एवं प्राप्ते ब्रमः- 


अपनयो ब्‌(ऽ्थान्तरे विधानःच्चरूपयोवत्‌ ।॥४३।। सि° 
भ्रयनयो वा धर्माणां भवेत्‌ । श्र्थन्तिरे ह्य तत्‌ पयो विधीयते दधि च श्रप- 
णार्थे न प्रदानार्थे । सप्तमोसंयोगात्‌ । चसरयोवत्‌ । यथा प्रायणीये चरौ पयसि 
भ्रदेयधर्मा न क्रिषन्ते, सप्तमोसयोगात्‌ । एवमिहापि ।।४३।। 
लच्षणार्था श॒तशुतिः ॥४७५॥ 
ग्रथ यदुक्त सिद्धवच्छृतोपदेशो भवतीति । नेष दोवः । श्वरयणेन द्रव्यं लक्ष- 





वे प्रदेध धमंमें ही घट सक्ते हँ। भ्रतः दही भ्रौर पाकाश्रय पयस्‌ मे श्रम्युदेय के समय इष्टि 
के घमं करने उचित है ॥४२।। 


पञ्चुकमेष्टि मे दही श्रौर शृत में प्रदेय घर्मो का भ्रनुष्ठान नहीं होता । इस श्रधि- 

करण के सूत्र- 
श्रपनयो वा भ्र्थान्तरे विधानाण्चर्पयोवत्‌ ॥४३।। 

सुत्रार्भः-- (चरुपयोवत्‌) चरु प्रौर पयस्‌ की मांति (म्र्थान्तिरे विधाना) श्रपण रूप 
कायन्तिर मे विघान होने से (श्रपनयः) इज्याके घमं काभ्रमाव है। 

मावार्भः-“श्रादित्यः प्रायणीयः पयसि चरः यहां जसे पयस्‌ मेप्रदेय धर्मोका 
भ्रनुष्ठान नहीं होता उसी प्रकार पशुकमेष्टमें दही भ्रौरशृतमें इज्या के धमं कर्तव्य नहीं 
कारण करि उनका उपयोग श्रपण मेँ होता है। 


१. "श्रयण" इत्ति पाठाष्तरभ्‌ । 


नवमाध्याये चतुथंपादे प्रधि १२, सूत्र ४५ २५७३ 


यिष्यति । भ्र्भप्राप्तं हिचरौ श्रप्रणं तत्सम्बद्धं लक्ष्यते | श्रधणवति द्रव्ये चरुरिति। 
तस्मात्‌ प्रदेयवर्माी न भवेयुरिति ।1४४।। 


[ज्योतिष्टोने श्रथणाथेषु पयग्रादिषु श्रदेयधर्माननुष्ठानाधिक रणस्‌ ॥१२॥ | 

ज्योतिष्टोमे श्रूए्ते -पयसा मेत्रावरुणं श्रीणाति, सक्तुभिमंन्थिनं, धानाभिः 
ह¶रियोजनं, हिरण्येन शुकम्‌, श्राज्येन पात्नोवतम्‌ । तत्र संशयः । कि श्रवणानां 
प्रदेयधर्मां भवन्ति, उत नेति । कुतः संशयः? यदि प्रदेयानि श्रपणानि, तत एषु 
प्रदेयधर्मा भवन्ति, ग्रथन प्रदेयानि, न भवन्तीति । कि प्राप्तम्‌ ? 


भ्रयणनां त्वपूवत्वार्‌ प्रदानथे विधानं स्यात्‌ ॥४१५॥ (पू०) 

प्रदेमानि, प्रदेयधर्मः सम्बध्येरन्निति । श्रयणाद्धि दयं जायते । पयोमिश्रङ्च 
सोमो भवति संमिश्रो च हयमाने पयोऽपि होमेन सम्बध्यते। यदि पयोमिश्ररचं 
सोमो भवति तत्र सोमस्य पयसा मिश्रयमाणस्य न कचिदुपकारं पडयामः ॥ यागस्य - 
तूपकारो भवति निवृत्तिर्नाम । यदिदहोमेन सम्भन्त्स्यत इति मिश्रणामिप्रायः। 
तत्‌ उपकारकं मिश्रणं दृष्टेनोपक्रारेण । श्रुतो हि गुणवान्‌ यागः प्रत्यक्षः परयसा 
निवैत्यंत इति । -सोमोपकारः कल्प्यः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पथसा सोमो सिश्रयते । स 
मिश्ितः प्रयोगवचनेन कथं संबघ्यत इति। नच प्राकृतं मिश्रणं केनचिद्‌ द्रव्येण 
प्राप्तम्‌ । यत्रेदं द्रन्पान्तरं पथो विधीयत इति । श्रपूवंत्वात्‌ सोपस्य । तस्मात्‌ 
प्रदाना्थेस्य पयसो विधानं स्यात्‌ । प्रदेयपयोधर्माऽ्च।त्र कतव्या इति ।४५॥ 


गणो घा श्रयणथेत्वात्‌ ॥४६॥ (सि०) 





ज्योतिष्टोम में प्रदेय धर्मों का प्रनुष्ठान नहीं, इस श्रधिकरण के सूत्र- 
श्रयणानां त्वपुवंत्वात्‌ प्रदानार्थे विधानं स्यात्‌ ।।४५॥। 

सुत्राथंः-- (श्रयणानां तु) पयः भ्रादि श्रयण का (प्रदानाथं विधानं स्थात्‌) याग के 
लिये विवान है (अपूवेत्वात्‌) भ्रपूवं कमं होने से । 

भावार्भः-- "पयता मैत्रावरणं श्रीणाति" यहां पयमे इज्या धमं कर्तव्य है। उक्त 
वाक्य में सोमके साय पयस्‌ का मिश्रण करना बताया है। सोम प्रदेय है, श्रतः पयस्‌ में 
सोमकाजोक्रय रादि वमं हँ वह पये मी कर्तव्य है ॥४१५।। 

गुणो वा भरयणाथत्वात्‌ ॥४६॥। 

सत्रारथः-- (वा) श्रथवा (गुणः) सोमरस का गुणभूत पय है (श्रपण त्वात्‌) पयस्‌ 

का उपयोग श्रयण भ्र्थात्‌ मिश्रण के लिये है। 





१. प्रदेयानि श्रयणानि' इति षाटान्तरम्‌ । 


२५.७४  भीमांसा-लावर-भाष्ये 


वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति। गुणमूतं पयः स्यात्‌ सोमस्य, न प्रदेयद्रव्यम्‌ ४ 
प्रदेयत्वेनाश्रवणात्‌ । सोमार्थेन च श्रुतत्वात्‌ ॥४६॥ 
+ 
अनिदशाच्च ॥४७। 


न होमेन प्रयोगवचनेन वाऽस्य सम्बन्धः । भ्रनिदंशः पराथेत्वात्‌ । नच 
प्रत्यक्षेणापि पयस्त्यागे यागनिवु त्तिः पयसा 1 प्रत्यक्षदेवतासम्बद्धो हि त्यागो यागः। 
न चात्र पयसो देवतासम्बन्धः । मेत्रावरुणं ग्रहं गृह्णातीति वचनं, न मेत्रावरूणं पय 
इति । तस्माद्‌ दृष्टोपकाराभावाददृष्टः सोमसंस्का रोऽम्युपगम्यते । तस्मान्न प्रदेय~ 
घर्मे: सम्बध्यत इति ।1४७।] 


श्रुतेश्च तस्रध{नलात्‌ ॥४८॥ 
इतख्च सोमाथं पयः । कुतः ? श्रुतिहि सोमप्रघाना भवति । द्वितीयाविभक्तिः 
श्रूयते 1 तस्माच्छयणेन सोम एवेप्स्यत इति ।४८॥। 
। ` -अथवादश्च तदथेवत्‌ ॥४६॥ 
म्र्थवाददच श्रयणश्च सोमार्थस्य भवति । स मित्रोऽन्नवीत्‌, पयसेव मे सोमं 





` जावार्भः- सोमरस प्रवान है, षयस्‌ गौण है। कारणकिदूवतो केवल मिश्रण के 

लिये है। 
॥ भ्रनिदंशाच्च ।४७॥ 

सुत्राथंः-- (च) परीर (श्रनिदेशात्‌) पयस्‌ देवता के साथ निदंश नहीं । 

मावार्थः- मीत्रावरुण--यह सोम का विशेषणदहै । भ्रौर इससे सोम द्रव्य का मित्र 
म्नौर वख्ण के साथ का सम्बन्ध ज्ञात होता है । पयस्‌ के साथ किसी देवता का सम्बन्ध ज्ञात 
नहीं होता, श्रत: पयस्‌ गौण दै, इससे उसमे प्रदेय के धमं कर्तव्य नहीं ।।४७]] 

्‌ श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वात्‌ ॥४८॥। 

सुत्रा्थः- (च) भ्रौर (श्रुतेः) द्वितीया विभक्ति की श्रुति: होने से (तत्प्रधानत्वात्‌) 
सोम की प्रधानता स्पष्ट होती रै। 
| मावार्थः-“पयसा सोमं श्रीणाति" यहां द्वितीया विभक्ति सोम के लिये है, पयस्‌ के 
साथ तो तृतीया विभक्ति दहै। द्वितीया विमक्ति प्रधानता सूचित करतीदहै, भ्रतःसोमदही 


भ्रधान है, पयस्‌ नहीं । श्रत: सोम ही प्रदेय है पयस्‌ नहीं । इससे पयस्‌ में प्रदेय के घमं, जो 
क्रय श्रादि है वे कर्तव्य नहीं ।॥४८॥ 


भ्रथवादश्च तदथवत्‌ ।४€।। 


| सूत्राथः- (च) श्रौर (श्रथवादः) श्रथवादमी (तदथत्वात्‌) सोम की प्रधानता 
सूचित करता दै। | | | 


नवमाध्याये चतुथेपादे प्रधि १३; सूत्र ५१ २५७५ 


श्रीणन्‌ इति । न हि भवति पयो मे दद्युरिति। कथं तहि { सोमं पयसा संस्कुयु - 
रित्ि। तस्मादपि सोमाथं श्रयणम्‌ ।॥\४६।। 


संस्कारं प्रति भवाच्च तर्भादप्यप्रधानं स्वात्‌ ॥५०॥ 
संस्कारं प्रति श्रयणवचनं भवति 1 यत्र संस्काराः श्रूयन्ते तत्रेदं श्रूयते, पयमा 
मंत्रावरुणं श्रीणातीत्येवम।दि । तस्मात्‌ सस्कारप्राये श्रवणादयमपि संस्कार एवरेति 
गम्यते । भवति हि प्रायोवृत्त्या तद्बुद्धिः । यथाऽग्रचप्राये लिखितोऽग्रच इति गम्यते। 
तस्मात्‌ प्रदेयवमनं सम्बव्यत इति। ५०॥ 


~ 9 ---° 


[परस्वद्यागे पयं ग्निक रणान्ताङ्क रोति विधानेन तदुत्तराङ्कप्रतिषेधाधि- 


करणम्‌ ।।१३।।। 
प्ररवमेधे समामनन्ति--ईशानाय परस्वत आलभेत इति । तत्प्रकृत्य श्रूयते 
-- पयं ग्निकृताना रण्यानुत्सुजन्ति इति । तत्र संशयः । किमारण्यानाम।लम्भ 


उत्सर्गार्थ, एव, द्रव्योतसगंरचायं, कि क्मंशेषप्रतिषेवः, पयं गिनिकरणान्तेः संस्कृता 
उत्सष्टग्या इति । कि प्राप्तम्‌ ? 


पयेग्निहृत(न'घुस्सगें तादथ्यञुपधानवत्‌ ॥५१॥ (पृ०) 


मावार्भः -- "पयसेव मे सोमं श्रीणातु" यह श्रयेवषद वाक्य है इसमे मी सोम, कीं 
प्रवानता भ्रौर पयस्‌ की भ्रप्रवानत। प्रतीत होती है। जो पप्रस्‌ सोम तुल्य होता तो 'पयोमे 
देहि" एेसे वरदान की याचना वाला अ्रथेवाद होता। इससे मी स्पष्ट होतादहैकि पयस्‌ में 
प्रदेय के घमं कर्तव्य नहीं ।४९॥ 


संस्कारं प्रति भावाच्च तस्मादप्यप्रधानं स्या ॥५०॥ 
सूत्राथः-- (संस्कारं प्रति) संस्कार के लिये (मावात्‌) होने से (तस्मात्‌ भ्रपि) इससे 
मी (म्नप्रवानं स्यात्‌) पयस्‌ श्रप्रवान है। 


भावार्थः -पयस्‌ तोसोमके संस्कारकेलिये है, यागके लिये नहीं। इसलिये कि 
पयस्‌ तो प्रदेय द्रव्यसोम का संस्कार द्रव्य है, इससे वह्‌ प्रप्रवानहै1 रतः इसमे प्रदेय के 
चमं कर्तव्य नहीं ॥५०॥ 

--:9:-- ` | 
प्रडवमेव में ईशानाय परस्वतः' इस वाक्प्रसे यागन्तर क। विवान है1. 
इस ्रधिकरण के सूत्र- 
पय ग्निक्ृतानामुट्सगं तादथ्यसुपघानवत्‌ ॥*५१॥ 

सुत्रा्थः-- (पये ग्निकृतानाम्‌) पयंश्निकृत परस्वतों को (उत्सगं) छोड देने से 
( तादथ्यंम्‌ ) उसके लिये होता है (उपवानवत्‌) चर के उपधान कौ भाति। 


१. “उत्सर्गार्थाः एवं ' इतिपाठान्तरम्‌ । 


२५७६ ~ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


द्रव्योतसर्गोऽयम्‌, ्रालम्भर्चोत्सर्गा्थ एवेति 1 कतः ? एवमुत्सगेमप्राप्तं विद- 
घत्तस्य सतां ब्रुवन्‌ श्रुत्या वक्ष्यति । इतरथा, उत्सगं प्राप्तमनुवदेत्‌ ॥ वाक्यार्थस्य 
प्रतिषेधस्य सत्तां त्रयात्‌ प्रत्ययः । श्रतिइच वाक्याद्‌ बलीयसी । एवं च सति देवता- 
सम्बन्धो ग्रहणे । ईरानमुदिदश्य परस्वन्त भ्रालन्धव्याः। पयंग्निकरणं कृत्वा 
त्यक्तव्या इति । उपधानवत्‌ । यथा, एतत्‌ खलु साक्षादन्न, य एनं चरमुपदघाती- 
त्युयचानार्थमेव चरोरूपादानम्‌ । एवमिहाप्युत्सर्गार्थं एवाऽऽलम्भो भविष्यति 
॥ ५१ 


शेषप्रतिषेधो बाऽथाभावादिडान्तघत्‌ ॥५२। (सि ०) 

कमंशेष प्रतिषेधो वाऽस्मिन्‌ वाक्य उच्यते । कतः ? भ्रथभिवात्‌। ईशानाय 
वरस्वत भ्रालभेत, इत्यस्य वाक्यस्य न करिचदर्थो भवेद्‌ यदुत्सरगार्थं ब्रालम्भः 
स्यात्‌ । कथम्‌ ? भ्रालम्भकाल एवाध्वयु जनीयात्‌, नेम ईशानाय दास्यन्त इति । 
तस्येवं जानतौ नेवं संकल्पो भव्रति, ईशानाय दातुः ग्रहीतव्या! इति । श्रशक्याथ- 
त्वादनर्थकमिदं वाक्यं भवति । स एष संकल्प एवमवकल्पते, यदीशानाय 
दातव्याः। तस्मादालम्मवचनेन राब्देन दानमेव विधीयत इति गम्यते। यदाच 
दानं विधीयते, तदा-पयं ग्तिकृतानुत्सृजन्तीति, . उत्सगंमनु्य, एवमूत्सृजन्तीति 
विशेषविघानार्थं भवति शास्त्रम्‌ । ¦ 


` कथं पुनरत्र विशेषो बिधीयते; किकालः पयंग्निकरणे । एतस्मिन्‌ काल 
उत्यृजन्तीति ॥ नेत्याह । नात्र कालवचनः दाब्दः श्रूयते । काले च विधीयमाने 
कालान्तरं प्रतिषिध्यते, नाङ्कान्तराणि। श्रथ किं पयंग्निकरणवदुष्टन्यमिति । 
तदपि नास्ति। न ह्यत्र पयंग्तिकरणभावना कौत्यंते। तस्यां च सत्यां पयंग्नि- 
करणात्‌ प्राञ्चः पराञ्चड्च पदार्थाः सवं प्रतिषिध्येरन्‌ 1 कथं तहि निव त्ते पयं गनि- 
करण उत्सष्टव्य इति ? किमेतस्यामवस्थायामिति ? नेत्याह । चोदकादेवेतत्‌ 





भावार्थः- प्रडवमेव प्रकरण मे इस प्रकार बाक्य है-- “ईशानाय षपरस्वतः श्रालमते, 
चं पयर गिनिङृतमुत्स॒जति" यहां परस्वत्‌ शब्द वन्य पशु विशेष का वाचक है। परस्वत्‌ को 
्मग्निके पास लाकर उसे छोड देना, भ्र्थात उसका उत्सगं करना। उसका त्याग भ्र्थात्‌ 
किसी को दानमे नहीं देना। जसे "चरुमुपदधाति" चरु का उपधान करनेमेंश्राता है, उसी 
प्रकार “पर्मग्निकृतमुत्सुजति" पयं ग्नि हये परस्वत्‌ का उत्सगं करन। ॥५१॥। 
दोषप्रतिषेधो वार्थाभावादिडान्तवत्‌ ॥५२॥1 
सुत्रार्भः-- (वा) सिद्धान्त सूत्र है (शेषप्रतिषेधः) पयंग्नि कि पीछे प्राकृत अ्रंगका 


रतिषेषर है (भ्रथभिवात्‌) कर्तव्यः प्रथं न होने से (इडान्तवत्‌). श्रातिथ्यमे इडान्त कमं 
जसे अन्व का निवर्तक हं, वसे । 





१. "गरह्मिति" इति षाडन्लरम्‌। ¦. ` 2 क 


` ३२३ नवमाध्याये चतुथं पादे श्रधि०-१३, सूत्र ५४ २५७७ 


भ्र,ष्तम्‌ । एतदवस्थः पञयुरुूटसजं नीय इति । ्रवस्थान्तरप्रतिषेधस्य च नायं शब्दो 
वाचकः । चोदकप्राप्ते हि काल उत्सृज्यमाने कृतषयं गिनिकरण एवासौ मवति । यदि 
त्ववस्थायाः प्रतिषेधः स्यात्‌, पयं ग्निकरणांदूष्वंमुत्सर्गात्‌ प्राक्‌ पदार्थाः प्रत्तिषिभ्येरन्‌ 
न पराञ्चः। | 

कस्तह्य भः । पयेग्निकरणे कृते यादृशो भवति तादृशस्त्याज्य इति । ननु 
चोदकेनैव तद द्खोऽसौ प्राप्तः । उच्यते पुनरस्यंतदङ्गवत्ता श्रूयते, भ्रङ्कान्तरपरि- 
संख्यार्थम्‌ । पएतेरेवाङ्ख रङ्खवानुत्लष्टव्यः। एवं चोदकप्राप्तानि परिसंख्यायन्ते 
नान्यान्यङ्खानि भवन्तीति । कथमेष शब्द एवं परिसंख्यातुः शक्नोतीति चेत्‌ । 
राक्नोतीति ब्रूमः । कथम्‌ ? प्रत्यक्षेण वाक्येन तरङ्गं निराकाङ्क्षीकृते प्रधाने शेषे- 
रद्खं: सह्‌ चोदकेन परोक्षा सत्येकवाक्यता न भविष्यतीति । तस्मात्‌ कमंशेषप्रति- 
वेध इति ।५२॥। 


ण्वेवत््वाच्चं शंब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्त नोपपद्यते ॥५३॥ 


पूवेवांइच भवति शब्दो यागप्रवुत्तिपवंकः। आज्येन शेषं संस्थापयतीति ॥ 
यदि याग एष प्रारञ्धस्ततः संस्थापयतीति समाप्निंसादृरयादुपपद्यते । यागस्य हीदं 
मागान्तरं समाप्त्या सदृशम्‌ । यदि हि पूर्वो न यागः प्रवृत्तः स्वादुत्सगमात्रे, न तस्य 
यागः समाप्त्या सदृशः 1 त॒त्र संस्थापग्रतीति नोपपद्यते 1 तस्मादपि शेषकमंप्रति- 
षेधः ॥५३। 


प्रटृत्ेयज्ञ्ैतत्य,व्‌ प्रतिषेधे संरुकाराणामकम स्यात्‌ तत्कारिलाद्‌ यथा 
प्रयाजप्रतिषेधे ग्रहणमाज्यस्य ॥१४॥ 


इदं प्रयोजनसूत्रम्‌ । यदि द्रब्योत्सर्गो विधीयते ततः संस्काराणामकमं स्यात्‌ 1. 
कतः ? संस्कारप्रवृत्तयज्ञहेतुत्वात्‌ तत्प्रतिषेधे यज्ञाभावे, किमिति, . संस्काराः 





मावार्थः--श्रातिथ्य मे इडान्त कमं श्रन्य प्राकृत कर्तव्य का निषेव करता दहै, उसी 
प्रकार पयंगिनिकरुत क्म किये पीडे भ्रन्य कोई विवेय भ्रंश न रहनेसे उक्तदो वाक्यां भे उत्तर 
वाक्य निष्फल हो जाता ह ॥५२॥ 

पुवंत्वाच्च शब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्तेनोपपद्यते ।।५३।। 

सु्ाथः-- (च) श्रौर (शब्दस्य पूर्वत्वात्‌) पूवं शब्द यज्ञ॒ सूचक, होने से (संस्था- 
पयति इति) समाप्ति सूचक शब्द मी होने से: (श्रप्रवृत्तन च) जो पूवंय्ग प्रवृत्तन होता 
तो (उपपद्यते) उतंसगं मात्र हो सकता । = 

भावा्थः- पूवं जो वाक्य बताये हैँ उनमें पहला वाक्य.याग का प्रतिपादन करता है, 
कारण कि उसमे द्रव्य भ्रौर देवता का उत्लेख है द्रव्य श्रौर्‌ दवता यहीस्वरूपर्हैतो अन्य 
वाक्य मी याग का सूचक है कारण कि उसमें द्रव्य की सचना है ॥।५३॥ 


२५७८ > > ` \ मीमासां-शवर-भाष्ये ` ` 


क्रियेरन्‌ । यज्ञकारिता हिते] यथा प्रयाजाभावे तदथंमाज्यं न गह्यते; .ग्रहण- 
माज्यस्य न क्रियते । भ्रभ्रयाजास्ता श्रननुयाजा इति' यत्र श्रूयते, तत्र प्रयाजाभावे 
थमाज्य न गृह्यते ।-एवमिहापि संस्कारा न कतव्या.इति | ५४॥। 


. क्रिषा वा स्यादवच्छेदादकम सपरहानं स्यात्‌ ॥ ५५।। 
यदातु क्मंशेषप्रतिषेधपरक्षस्तदाऽपि किन कतंग्याः. संस्कारा इति । नैत 
वेवम्‌ । क्रिया स्यादवक्छेदपक्षे । यागो हि तदा भवति । तस्मात्‌ सर्वे यागपदा्थीः 
कतव्याः । यदि न यागो भवेत्ततोऽकमे । संस्काराणां सवंहानं स्यात्‌ । यागस्तु तदा 
भवति । तस्मात्‌ क्मंशेष प्रतिषेधपक्षे सवं कतंग्यभिति।५५।। 


--: ०:- 


[भ्राज्येन होषं संस्थापयतीति वाक्ये कर्मन्तरविधानाधिकरणसर्‌ ।। १४१] 
॑ पयं गनिकरृतं पात्नीवतमुत्सुजति, इति प्रकृत्य श्रूप्रते । भ्राज्येन शेषं कस्था- 
पयतीति । तत्र सन्देहः किमाज्यं पुवं स्मिन्‌ प्रतिनिधिभतम्‌, श्रथवाऽऽज्यद्रन्यकं पूवं- 
स्मात्‌ कर्मान्तरं विधीयत इति । कि प्राप्तम्‌ ? ्‌ 
आज्यसंस्थ। प्रतिनिधिः स्याद्‌ द्रव्योत्सगद ।१५६।। (पू०) 
प्रतिनिधिरिति । कुतः ? पात्नीवतमिति द्रव्यमुच्यते । उत्सृजतीति तत्रंवो- 
त्सगेः श्रूयते ॥ शेषमित्युपयुक्त तरद्विद्यमानं गम्यते ।. तत्‌ प्राज्येन संस्यापयतीति 





क्रिया वा स्यादवच्छेद।दकमसवहानं स्यात्‌ ॥५५।। 
सुत्रायंः-- (वा) श्रथवा (श्रकमंसवंहानं स्यात्‌) क्रिया मात्रका हान हौ (भ्रवच्छे- 
दात्‌) पयंग्निकरण कयि पी उत्तरांग का व्यवच्छेद होनेसे (क्रिया) भर्थात्‌ यागका 
विघान दहै। | 
मावाथः- पूवं वाक्य जसे याग का प्रतिपादन करता है, वसे "तं पयंग्निकृतसुत्सुजत्ति" 
यह वाक्य मी यागका प्रतिपादन करता दहै। यह वाक्य निर्थंक नहीं ्रौर “परस्वत्‌ 
भ्रारण्यक पञ्च विशेष का द्‌ान किय। जाता है, एेसा माव इस श्रधिकरण का हे 11५५।। 


ज 9 (क) ० 
शश्राज्येन मेषं संस्थापयति" इस वाक्य से कर्मान्तर का विवान है । 
इस श्रधिकरण के सूत्र- 
प्राज्यसंस्था प्रतिनिधिः स्यात्‌ द्रव्योत्सर्गात्‌ ।५६।। 


- (भ्राज्यसंस्था) भ्राज्य की समाप्ति (प्रतिनिधिः स्थात्‌) प्रतिनिधि होती 
है (द्रव्योत्सरनात्‌) पूवद्रव्य का परित्याग होने से। 


नवमाष्याये चतुश्रपादे अ्रधि०-१४, सूत्र ५८ २५७६ 


पशोः कार्यं श्राज्यं श्वतं भवतीति । ननु पूवंकमं परिसमाप्तजित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते 1 
द्रव्योत्सगेव चने प्रत्यक्षे शेषशब्दे वाऽपरिहृते पुनरसमाप्तं पूवकमेत्यारङ्क्यते । 
तस्मात्‌ प्रतिनिधीयत श्राज्वमिव्याशङ्कामहे । संस्थापयतीति चापूवं नोपपद्यते 
११ ५६॥। 

इतङ्चाऽऽगङ्कामहे-- ` 


समाप्तिविचनात्‌ ॥५७॥ 


समाप्तिवचनमिदं भवति, संस्थापयतीति । तेन मन्यामहे, यत्पुव पडुनाऽऽ- 
रब्धं तदुत्सुष्टे परावाज्येन परिसमाप्यत.इति । श्रपूवस्यात्र कमण उच्यमानस्याऽऽ- 
रस्भ एव नक्तव्यो भवति । यतस्त्वनभिघायाऽऽरम्भं परिसमाप्तिरेवोच्यते, ततोऽव- 
गच्छामः । पूवस्येव परिसमाप्तिः, नापूवंकमं चोद्यत इति ॥ ५11 


चोदना वा कर्मारसिगांदन्यः स्याद विशिष्टत्वात्‌ ॥ ५८॥ (धि०) 


हर्मान्तिरचोदना वा । कृतः ? पूणस्य कमः परिसमाप्तत्वात्‌ । ननूक्त 
द्रव्योत्सगे दोषवचने वऽ: रिहते. पूवंकमेणोऽसमाप्तिरारशङ्किता भवति । -मत्रो- 
च्यते । इदं यमपि परिह्ियते । संस्थापयतीति प्रकृतेन पात्नीवतशब्देन संबध्यते । 
तत्रायमथंः । पात्नीवतं संस्थापयत्तीति । .स. `एष यागो, विधीयते ।.` संपूवंश्न्र 
-स्थापयतिः प्रयुज्यते । श्रव्यं कदिचद्धातुः पूर्वरोभावनाचचनस्य. प्रयोक्तव्य इति 
तत्राविरुद्धो मावनायाग्रुच्यमानायामथेप्राप्तः संस्करापयतिरालभत्तिरिवः प्रयुज्यते 
रोषराब्दरचंवं साद्श्यात्‌ प्रयुज्यते । द्रव्योत्स्गशह्नाविरुद्ध एव यागः उच्यमाने । 





मानाथः--भ्राज्य की समाप्तिजो बताई है, उसमें प्राज्य शब्द पूवं द्रव्य के प्रति- 
निधित्व क) सृचक हं । "पात्नीवत्‌' दवता वाला हि। द्रव्य भ्रागे बताया है, उसका. प्रतिनिधि 
राज्य पद वाच्य दै, एेसा पूवंपक्षवादी कामत है।५६॥ 


समाप्तिवचनाच्च ।1*५७।॥। ` 
सुत्नार्भः-- (च) श्रौर (समाप्तिवचनात्‌) समाप्ति का वचन होने से । 
मावार्थः- “राज्येन शेषं समापयेत्‌" म्राज्य अर्थात्‌ घत से भ्रवशिष्ट कमं समाप्त, जो 


कर्मान्तर का विधान होताजो ग्राज्येन कर्मारभेत' इस प्रकार वाक्य होना चाहिये था। 
म्तः भ्रत्य कमं का विधान नहीं ।।५५७॥ 


चोदना वा कमेत्सिर्गादन्थंः स्यादविशिष्टत्वात्‌ ।॥५८॥ 
सूत्रार्भः-- (चोदना वा) श्रपुवं कमं का. विधान है ( 11 पूवं कमंकी 
समाप्ति होने से (ग्रन्येः श्रविशिष्टत्वात्‌ स्यात्‌) भ्रन्य वाक्य के साथ समानता होने से ` ` 
मावार्भः--“पाटनीवतमालमते पयं श्निवतसत्तृजति श्राज्येनः शेषं ` संस्थापयति" दस 


१. “संपूर्वो माववखनश्ब" ईति षाडान्तदम्‌ । 








२५८ `“ , . मी्मांसा-शावर-भाष्ये 


तस्माद्यथाऽन्ये निवंप्रत्यादयः कर्मान्तर व्रिधाने भव स्ति, एवं तंर विशिष्टत्वात्‌ संस्था- 
पयतिरपि भमतितमहंतीत्ति ॥५८]। 


अनिज्यां च वनस्पतेः प्रसिद्धां तेन दायति (१५६॥ 
प्रसिद्धां बनस्षतेरनिज्यामत एव दशयति? 1 कथम्‌ ? यतत्वष्टारं च वनस्पति- 
मावाहयसि । म्रथ वेतो यक्ष्यसि। त्वाष्ठी नवमी प्रयाजेज्या, वानस्पत्या दशमी 
म्रत्रवेताविष्टौ विद्यात्‌, इत्यङ्कान्तरेणानुग्रह त्रवन्‌ वनस्पतीज्याया प्रभावं दर्शंयति) 
दोषपरिसमाप्तौ नत्षां वनस्पति जुदरोतीति वनस्पतीज्या क्रियते| प्रथ परिसमाप्तं 
पूवं कम, ततो लुप्ता स्यात्‌ । तत्राभावदशेनमूपपयते । तस्मात्‌ पूवंकमे परिसमा- 
प्तम्‌ । इदमपि कर्मन्तिरमिति ।५६॥ 


संस्थतादेवतत्वात्‌ स्यात्‌ ॥६०॥ 
म्रथ यदुक्त, संस्यापयतीति चापूवं नोपपद्यत इति । तत्परिहतेग्यम्‌ । भ्रत्रो- 
च्प्रते । भ्रसंस्थायां संस्थाबचवनमेतत्‌-तदपि पूवं पात्नीवतमित्ति समानदेवतत्वात्‌ 
समाप्तिसादृश्यं ज्ञायते । तत्र तत्पात्तीनतमारन्धमिह परिसमाप्तमित्तिः। स. एष 


जाक्य मे ग्राज्येन शेषं संस्थापयति" इस मागसे एकं दूसरे कमं काही विधान होता दहै 
यद्यपि इसमे यागवाचक कोई पद नहीं, फिरमी जसे भ्रन्य वाक्यै जैसे कि “सौधं चर 
निर्वपेत्‌" यङा मी यागव।चकर पद नहीं टोने पर भी वह इस यागरूप कर्मान्तर का विषान 
करतां है ।५८् 
ऋनिज्यां च वनस्पतेः भसिद्धान्तेन दशयति ॥५९॥। 

सुत्रार्भः-- (प्रसिद्ध(न्तेन) प्रसिद्ध चरम श्रवपव से (वनस्पतेः) दश्षम प्रयाज का 
(ञ्रनिज्याम्‌) याग के अभाव को (दशयति) बताता दै। 

मावार्थः- यह सूत्र याग के भ्रमाव को सूचि करता दै। इसलिये शेष कमं की 
निवृत्ति है, एेसा समना । यह कथन उपयु क्त “पात्नीवतः याग सम्बन्धी है ॥५६॥ 

संस्थया च तषुदेवेतात्वात्‌ स्यात्‌ ।।६०।। 

सुत्रार्ः--(संस्या च) संस्वा यह शब्द समाप्ति का वाचक है (तद्‌देवतात्वात्‌ स्यात्‌) 
पट्नीवद्‌ देवताके होने से । 

मावार्भः- -“न्राज्येन शेषम्‌' इत्यादि से कर्मान्तर का विवानदहै। इसमे मीदवता का 
श्रवणनहोनेसे सन्निहित पत्नीवद्‌ देवताका ही ग्रहण होता दै। भ्रतः दोनों प्रवं श्रौर 
उत्तर कर्मों का साजात्य होने से प्नीवद्देवताक जो कमं ्रारम्म किया, वह इस कमंसे 


१ “पठत्तिः इति पाठान्तरम्‌ 1 
२: “परिसमाप्तमिति, साटश्यात्स' इति पाठान्तरम्‌ । 





नयमाष्याये चतुर्थपादे प्रवि० १४, सूत्र ६० २५८ १ 


सादरयात्‌ संस्थापयतीति शब्दोऽवकल्पत इति ॥६०।। 
इति श्रीणशवरस्वानिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये नवमाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः 
सम्पूणंश्च नवमोऽध्यायः ॥ 





श्रथात्‌ “ग्राज्येन समापयेत्‌" इत्यादि से प्रतीत हुये कमं से समाप्त करना बाह्ये । इस उष- 
युक्त श्रधिकरण में श्राज्येन शेषं संस्थावयति" इससे भिन्न याग. विधान प्रतीन्न होता 
रै-॥६०॥ | 


इति श्री मीमांसादषंनमाष्ये नवमाष्यायस्य चतुर्थः पादः ॥९।४॥ 


इति भ्रजयमेरु (म्रजमेर) मण्डलान्तगेत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा) भिजनेन 
सारस्वत-कलावतंसस्य तत्रभवतः श्रीमतः सुयंरामस्य प्रपौत्रेण 
श्रीरघुनाथस्य पौत्रेण श्रीयमुनदेवी-गौरोलालाचा्ययोः पुत्रेण 
पूर्वोत्तस्मीमांसापारदृर्वनां महामहोपाघ्यायायनेक विर्द्‌ भाजाम्‌ 
भीचिन्नस्वामिशारूत्यवरनाम्नां वेङ्टसुब्रह्यण्य-शास्त्रिणाम्‌ 
ग्रन्तेवासिनां भारद्वाजगोत्रेण तिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन साध्यन्दिनिनां 


युधिष्ठिर-मोर्मासङ़न 
धिरचितायां 


मीमांसा-शावबरभाव्यस्य वदिकतत्व-प्रकाशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
व्योमशरखनयनाख्ये (२०५०) वेक्रमाब्दे | 
कात्तिद्यमावस्यादीपा वल्यां शनिवारे > 
नवमाध्यायस्य व्याख्या पुणंतामगात्‌ । 


॥ नवमोऽध्यायः पृतिंमगांत्‌ ॥ 





शभल्लाल ५4९ <<< &९। 
[प्रकाशित वा प्रसारित इदं प्रामाशिक अ्न्थ्‌| 

१. ऋगवेद भाष्य - (संस्कृत हिन्दी वा चरगवेदादिमाष्यभ्रुमिका सहित) प्रतिमाग सहसरा- 
धिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकारके परिशिष्ट व सूचियां प्रथम भाग ५०.००, द्वितीयभागः 
४०.००, तृतीय भाग ५०.०० । 

२. यजुवंदभाष्य-व्रिवरण- ऋषि दयानन्दङृत माष्य पर पं० ब्रह्मदत्त चिन्नासु कत 
विवरण । प्रथम भाग १४०.००, द्वितीय माग ६०.०० । 

३. तैत्तिरीय संहिता- मूलमात्र, मन्न सूची सहित । । ६०.०० 

तेत्तिरीयसंहिता-पदपाठः-५० वषं से दुलंमः ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन, वद्या 
सुन्दर जिल्द १२५.०० । 

५. अ्रथवंवेदभाष्य--श्री पं० विहवनाथजी वेदोपाध्यायकृत । १-३ काण्ड ५०.००; 
‰&४-१ काण्ड ५०.००; £ काण्ड ४०.००, ७-ठत करण्ड ४०.००, &-१० काण्ड ४०.००, ११-१३ 
काण्ड ३५.००, १४-१७ काण्ड ३०.००, १८-१६ काण्ड ` २५.००, वीसवां काण्ड २५.००. ! 

ऋरवेदा दिभाष्य-मूमिका- प° युविष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित एवं टिप्पणियों 
से युक्त । सजिल्द ३५.०० । 

७. ऋर्वेदादिभाष्यभरुमिका-परिशिष्ट- भूमिका पर किये ' गये श्राक्षेपों के ग्रन्थकार 


द्वारा दिये गए उत्तर । ५.०० 
८. भूमिका-भास्कर-- स्वामी विद्यानन्द सरस्वती । . दोनों भाग ३००.०० 
€. माध्यन्दिन (यजुवद) परदपाठ-शुद्ध संस्करण । ६०.०० 
१०. गोपथन्राह्यण (मूल)-- सम्पादक श्री डा० विजयपालजी विद्यावारिधि। सबसे. 

श्रधिक शुद्ध श्रौर सुन्दर संस्करण । ६०.०० 


११. कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणी- (ऋग्वेदीया) षड्गुरुशिष्य विरचित संस्कृत 
टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम बार द्ापा गया दै। विस्तृत भमिका भ्रौर श्रनेक 
परिशिष्टो से युक्त । १२५.०० 

१२. ऋग्वेदानुक्रमणी वेङ्कट माघवकृत । इस ग्रन्थ में स्वर छन्द प्रादि श्राठ वंदिक 
विषयों पर गम्मीर विचार किया है व्याख्याकार-विजयपालजी विद्यावारिधि 1 ४०.०० 


१३. वंदिक-साहित्य-सौदाभिनी--स्व° श्री प° वागीइवर वेदालङ्कार । कान्यप्रकारा 
साहित्यदपंण श्रादि के समान वैदिक साहित्य पर शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ ।सजिल्द ६०.०० 

१४. वेदिक दछन्दोमीमांसा-यु० मी० 1 नया संस्करण ३०.०० 

१५. वैदिक. स्वर-मीमांसा- यू° मी०। +, ३५.०० 

१६. उरु-ज्योति- डा० वासुदेवशरण. भ्रग्रवाल लिखित वेदविषयक स्वाध्याय योग्य 
निबन्घो का संग्रह्‌ । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द २०.०० 


१ = ^ 
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१७. वैदिक जीवन-- श्री विदवनाथजी विद्यामातंण्ड द्वारा अ्रथर्ववद ्राघार पर वंदिक 
जीवन के सम्बन्व में लिखा गया भ्रत्यन्त उप्रयोगी स्वाध्याय योग्य ग्रन्थ । श्रजिल्द १५.०० 
सजिल्द २०.०० + 

१८..वंदि स्थाश्रम--प्वं लेखक द्वारा प्रथवंगेद के श्रावार पर. लिखित. महत्व- 


प्रण ग्रन्थ! ` सजिल्द -४०,.०० 
१६. शतपथन्राह्यणस्थ अ्रग्निचियनसमीक्षा--लेखक पं० विदवनाथजी गेदोपाध्याय । 

। सजिल्द ४१.०० 

२०. बीधायन-श्रौत-सृत्रम्‌--(दशंपृणेमएस ) मवस्वामी श्रौर सायणाचायं -की . व्याख्या 
सहित 1 ` मूल्य ५०.०० । , भ्रग््याघान प्रकरण ग्रीर प्राधान पद्धति- सुबोधिनी वृत्ति 
सहित । ५०.० ० 
२१. दशंपूणे मास-पद्कति-पं० मीमसेन कत, माषा्थं सहित ३०.०० 

२२. कात्यायनगृह्यसूत्रम्‌- (मूलमात्र) अ्रनेक हस्तलेखों के श्राधार पर हमने इसे 
प्रथम.वार छापा दहै। ध २५.०० 
२३. श्रौतपदाथं-निवं चनम्‌-- (संस्कृत) श्रगन्याघान से भ्रग्निष्टोम पर्यन्त भाष्वयंव 
पदार्थो का विवरणात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०.०० 
२४. श्रौत-यज्ञ-मी मांसा-- (संस्कृत तथा हिन्दी) । . ३०.०० 


२५; संस्कार-विधि-चतान्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां, १२ 
परिशिष्ट । रान्संस्करण ५०.०० सस्ता संस्करण १२.०० भ्रच्छा कागज सजिल्द १५.०० ॥. 
२६. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश-पं० बालाजी विट्ठल गांवस्कर द्वारा मूल मराठी में 
लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी भ्रनुवाद। । २५.०० 
२७. अग्निहोत्र से लेकर श्ररवमेध पययंन्त श्रौतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय-इस 
में श्रर्यावान, भ्रग्निहोत्र, दर्शपृणंमास, सुपर्णचिति सहित सोमयाग, चातुर्मास्य, वाजपेय 
म्रादि यागोंका वर्णेन है। , २०.०० 
२८. निरुक्त-दलोकवात्तिकम्‌-केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्यं विरचित एक मात्र मल- 
यालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित दुलंम प्रति केश्राघार पर मृद्रित । ्रारम्म में उपोद्घात. 
रूप मे निरक्त-शास्त्रविषयक संक्षिप्त एेतिह्य दिया गया है। ( संस्कृत } सम्पादक-डा० विजय 
पाल विद्यावारिचि । उत्तम कागज, गुद्धदछधपाई तया सुन्दर जिल्द सहित । १२५.०० 
२९. भ्रष्टाव्यायी (मूल)--शुदध संस्करण ६.०० 
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